भूमिका ् 


साकिन्करार्‌ कर्ते य । उनका काव्य मधुक वृष्टि करनेवाला है भौर तकिं उनको 
क्ति मत्रुजोको पराम्तर करने वाणी है, ये बात प्रन्यके अन्तस्थित-- 

“ताम्बर लद्वयमासने च कमते यः कान्यकुन्जेश्चरा- 

यः साक्षन्कुष्ते समाधिषू परं ब्रह्म प्रमोदाऽणेवम्‌ ! 

यत्काव्यं मधुर्वषि, घितपरास्तर्केषु यस्योक्तयः 

श्रीधरीहषकवे कृतिः हृतिमूदे तस्याऽम्युदीयादियम्‌ 11” २२-१५३ 

पस पने जानी जानौ है । महाकवि श्रीहुषंका समय विक्रमकी ग्यारहूवी 

गनाश्दी है) ये म्याय, वेदान्त भादि अनेके शस्त्रौपर पूणं अधिकार रखते ये । 
नक प्रम्धोका संक्षि परिषयं देकर पौ नैषधीयचरितपर कुछ रिखगे-- 

१ स्थेयंविार णप्रकरण--संमवतः इसमे बौद्धोके क्षणिकवादका खण्डन होगा । 

२ विनयप्रकषस्ति--हसमे जय चन्द्रे पितता विजयचन्द्रकी प्रशस्ति है । 

3 गवण्डनवण्डन्वाद्य--दसमे न्यायकौ रीतिका अवलम्बनं कर न्यायका 
षण्डन जीर द्रतसिद्धान्तका मण्डन है । यह्‌ अत्यन्त दुरूह जौर पाण्डि- 
त्पका निकषप्रावा माना मया है । बादमे विक्रमकी सोरहवी शताब्दीके 
एङ्कुरमिधने हसीकी शंछीपर ''वादिविनोद'' नामकं अन्थकी रचनाकी थी । 

४ गौषर्वीरकुलप्रस्ति--दममे बद्खदेशके किसी राजाकी प्रशस्तिका 
बर्णने है । 

` ^ नण्वेवणंन--इसमें समद्रा कर्णन होगा । 

£ छिन्दप्रशस्ति--समे छिन्द नामके किती राजकी प्रशस्तिका वर्णन होगा । 

५७ शिवदक्तिविदधि--~कामके अनुकार सते भी शिव ओर शक्तिकी सिद्धिकी 
गई होगी | 

८ नेवसाहूसाङ्कुषरिनिकम्पू--सं मवतः राजा मोजके पिता /“नवसाह्माङ्घ" 
उपा्िवाङे सिन्धुराजेका चरित होभा । 

९ नषधीयच्ररित महाकाष्य--महाकविने दहसे “'तच्विन्ताणिमन््रचिन्तन- 
कले" कटेकर चिन्तामणि मस्णेके चिन्तनके फलस्वरूप बतलाया है । 
इसमे कुरु २२ सगं है) रत्नाकर महाकविके "हरविजय महाकाव्य" 
{ जिसमे ५० सगं) को छोडकर प्रचक्तिति अन्य समस्त महाकाव्योमे 
यह विशाल गौरं श्रेष्ठ है । इसमे तेरहवां सगं ५६ पलोकोका, १५ सर 
९३ दलोकोका भौर रन्नीसवां सभं ६७ पलोकोका है । दनको छोडकर 


1 देषधीयच्चरितं महाकन्यम्‌ 


अन्य सगोमि शोकोकी संख्या दाताऽधिक ह । कि बहुना १७ मं 
२२२ इछोकोका है ¦ 
षसमे समष्टि इत्ोकसंस्या २८२८ है! कहा जाता है कि अपने आधयदातः 
महाराज जयचन्द्रकी आश्ञासे महाकविने टसं ॒महाकीव्यको ग्वा या) एम 
उन्नीसं छन्दोका प्रयोम किया गया दै जिनमे समसे अधिक उपजानि छन्द ह 
जिसमे ७ समं लिखिये) वशस्थम ४ सगं) नके अतिरि दोधक,' 
वसन्ततिरका, स्वागता, दतविकम्बित, ग्थोदधना, गोादूविक्रीशिनि, सण्धग्‌, 
शिखरिणी भौर अनृष्टुष्‌ आदि छन्देटै। शृ समं तो भनुष्ष्‌ छन्द्राम र 
रचित टै) इस महाकाव्यपर्‌ २३ टीका रचीगः टै सि प्रनत दुभा र, [जनम 
प्राचीनमे मरिदटनाथकी जीवातु आर नारायण पणिड्निकी प्रकट रका ना नकोन- 
म जीवानन्द विद्यासामर्‌ भौर भम हरिदास सिद्धान्तवागौशक तोका उपद्ष 
दै, ओर ठीके केवर नाममात्रम्‌ प्रसिद्ध दै । धीट्पके प्रन्थोमे नंवधौयर्बारन्‌ 
भौर वण्डनग्वण्डखय्र उपर्व्ध ह अन्य अप्राप्य द) 
सषधीयररितका उपजीन्य टै महामारतके कनयकन्थित्‌ नेनोपाभ्ान । 
दसम आरम्भे नरके अनुपम्‌ गुणगणोका सविन्तर वर्णनं है । दमयन्यीके पूर्बाःनु- 
रागकी मी वितद चर्थ है । भनन्तर नलकौ दमयन्नीमे नस्ति, दमयन्नोर 
विग्हुमे अधीर होकर राजा वनबिहारके कि जति, दहु साक पाम एक 
हुसको पकडते ई । मनुष्यकी वाणीरमे उसका विन्ाप मूनेकर प्रक छोड देन है । 


वह्‌ पिर जाकर उनसे दमयन्तीका वणन करता है, शौर देमयन्तीके माध राजाकां ' 


सम्बन्ध करनेका प्रण कर दमयन्लीके पाम जाना है । हम एमयन्नीमे सजा नण्णके 
सौन्दयं ओर गुणोका वणन करता है! गजा मीम दमयन्तीके स्वयम्ब्को प्रयोग 
करते है । नारदके मृष्वमे स्वयम्बरकेा समाचार मुनकर इन्र, यम, बरणौ 
मग्निके साथ दमयन्नीके स्वयंवरमें जानेके लग प्रम्बुवं होने ह । गस्नेमे भकको 
देवकर अपने कौशलसे उन्दे अपना दून बनने दह। बर समागमे स्वयवः शना 
है, चारो देवता नेका स्प लेकर -पस्थिसं होत ह। नछका निशवय कतनत 
असमथ होकर दमयन्ती ग्याकृल होनी है । भन्नम देण उनकी पलि-मनिन 
प्रस्त हकर अपने विह्ठोको प्रकट कर्ते है । नय दुमयन्तीके साप ननका विषा 
होती है | लीरटते समय कलिकं साय दतताजक्रा सामना हाना दै | किक नास्मिष. 
वाद प्रकादित करनेपर देवगण उक्तका कण्डन करने ह । कनि नलके ऊपर कपिन 
होकर उनको पीडित करका प्रण करके दरापरके साथ मन्यत्र कही उपय 


[1 


भूनिको र 


स्थान न देखकर उनके बामीचेमे रहुकर अवसर ताकता रहता है } अन्तमे नल 
भौर दमयन्तीकी प्रथम मिल्नरात्रिका मनोहर वणन करके ग्रन्थ समाप्त 
हता है) 

मेखोपाख्यानके अनुसार माई पूष्करके साथ जुएमे राज्य गैवाकर नरका 
पथंटन आदि वृत्तान्त न होनेमे यह्‌ महाकाव्य अधूरा-सा प्रतीतं होता दहै । 


 भताएव कहा जाना है कि इक्षमे पहर ६० सगं ये, परन्तु अभी २२ समं मात्र 


उपषटन्ध ह । इसम्‌ र्त, अलद्ुार, ध्वनि, गुण, रीति आदि अलद्धार शास्त्रके 
प्रन्थक विषयस्त पूर्णं मौछिकना परिकिक्षित होती है। कालिदासकी रचनाओंको 
छारकर एर्ववर्नी समस्त कवियोकरौ रचनाएं दरसके सामने इतप्रमहो महै । 
प्रह्ये आलहुारिकिकिं नियमका भी व्ण॑ह्पसे पालन नही कियाद, वर्णनोमे 
उनकी विलक्षण कल्पनानीकी उदानने सब सीमाका अतिक्रमण करदियादहै) श्री- 
देन अक्र आदिक्रे प्रयोगोमे दन ओर व्याकरणमे उदाहरण ठेकर अपनी 
अनोश्वौ मृश्षवरुह्षका परिचय द्विया है । सस्छृतमापामे श्रीहषंका असाधारण अधिकार 
देका जाना है! "नषध विद्वद्रौपधम्‌'' यहे प्रसिद्ध जनश्रुति दै । नेषधको शास्वकाव्य 
केहनेमे कु सी अत्युक्ति नही प्रतीत होती है । भरुद्कारोमे उन्होने अतिशयोक्ति, 
भपहूनुति, अर्थान्तरन्यास, उपमा, व्यतिरेक, रूपक मादिमे अपना बेजोड कौशल 
प्रदषित किया है । यमक आदि शन्दाऽखुङ्कारके प्रयोगे मी वे अपनी सानी नही 
रशने है ! हौ, भारवि शौर साधके समानं एकाक्षर गौर दधक्षरवाके इछोकोका 
प्रदे कम श्रीहूषने अपना काव्यशिल्प नही दरसाया है, वस्तुतः यह भूषण है, 
दूषण नही है । नैषधीयचरितके १२ सगंके ३४बें इलोकम्‌ उन्होने पर्चनलीका 
वणन करनेमे अद्भूत भौर असाधारण वैदुष्य दिखाया है । नंषधीयचरितमे प्रसाद- 
गुण ओरं द्म रीतिका पर्या प्रदसेन होनिपर भी माधुयं भौर ओजोगुण गौर 
पाश्वाली, आदि रीतिकी प्रचुरता उपङक्षित होती है । इस काग्यरत्नके रसास्वा- 
दनेके लिए कसिने परिश्रम ओर परिमाजित वुद्धि अपेक्षित है इसमे दो मत नहीं । 


भव नैषधीयत्ररितके कुछ असाधारणदरोकोका प्रद्ोन केर इस प्रसङ्खका 
उपसंहार किया जता दै-- 
नरके प्रत्ताप भौर यदाका कता मनोहर वर्णन है-- 


""त॒दोजसस्तश्शसः स्थिताविमौ वृथेति विते कस्ते यदा यदा । 
समोतति मानोः परियेश्षकंतवात्तदा विधिः कुण्डक्नां विभोरपि ॥ १-१४ । 


1 नेषधीय्रितं महाकाष्यम्‌ 


दमयन्तीकै विरहसे सन्तप्च होनेपर मी नरके अयाचित-त्रेतका पान्‌ कितनी 
रमणीयतासे वणित है- 

““स्मरोपतस्तोऽपि भृशं न स प्रभुधिदभेराज तनयामयाचत्त । 

त्यजन्त्यसुञ्शमं च मानिनो वर त्यजन्ति न त्वेकमयाचितत्रतम्‌ ।} १-५० । 

नखसे पकडे जानेपर हसक मृखसे करुणरसका केसा सजीव वणन है-- 

““मदेकपुत्रा जननी जराऽ्तुरा, नवप्रभूतिबंरटा तपस्विनी । 

गतिस्तयोरेष अजनस्तमदयन्नहो ! विधे ! त्वा करुणा रणद्धि नो" । १-१३५. 1 

महाराज भीमकी परीका दिलष्ट रूपमे कसा मनोहर वणन है- 

“स्थित्तिरालिसमस्तव्णता न कथ चित्रमयी निमतुं या । 

स्वरभेदमूपतु या कथ कलिताऽनल्पमृखारवा न वा'' । २-६८ । 

नलकी साधुत्ताका वणेन व्याकरणपाण्डित्यप्रदशंनपुवंक कैसी प्रवीणत्ासे 
किया गथा है-- 

“श्रयेत चेत्साधुविभक्तिचिन्ता व्यक्तिस्तदा सा प्रथमाऽभिधेया । 

या स्वौजसा साधयितु विलासंस्तावत््षमानामपदं बहु स्यात्‌” ॥ ३-२३ । 

कितनी मा्मिकत्तसे नरके धोडोका वर्णन अधिकारूढवैिष्टधरूपकसे 
प्रदरित है-- 

“शविना पतत्र विनतातन्‌जः समीरणं रीक्षणलक्षणीयः 1 

मनोभिरासीदनणुप्रमाणेनं निजिता दिक्कतमा तदश्ं ” ।॥ ३-३७ । 

कंसी भू्षव्रक्षसे नरके गुणोका अतिशयोक्तिसे अदाक्यवणंन प्रतिपादित 
किया है-- 

“यदि त्रिखोकी गणनापरा स्यात्तस्या ` समाक्षियंदि नायुषः स्यात्‌ । 

पारेषरार्धं गणित यदि स्याद्‌ गणेयनिःशेषगुणोऽपि च स्यात्‌” ।। २-४० । 

चन्द्रम स्थित कर्को उत्मरेक्षा जोर अपहुनूतिसे कसी सजीवतासे 
दरसाया है- 

“स्मरमुख हरनेत्रहुताऽशनाज्ज्वलदिदं विधिना चकृषे विधुः । 

बहुविधेन वियोगिवधेनसा शारमिषादथ कालिकयाऽद्धतिः 1 ४-७३ । 

इस पद्मे देवतागोका विग्रह्‌ नही है, शब्द ही देवता है फेसे मीमासासिडान्त- 
को कसी विलक्षणतासे प्रस्तुत किया है-- 

““विश्वरूपकलनादुपपन्नं तस्य॒ जंमिनिमुनित्वनुदीये । 

विग्रहं मखधुजामसदिष्णुव्येथंता मदङनि स निनाय” । ५-३९ । 


भूमिका ७ 


सार अलङ्कारके द्वारा इद्दरकी ध्रेष्ठताका कंसा मनोहर वणन है-- 

““लोकश्चजि द्यौदिवि चादितेयां अप्यादितेयेषु महान्महैन्द्रः । 

किद्धुतुमर्थी यदि सोऽपि रागाज्जागति कक्षा किंमत पराऽपि ॥ ६-८१। 

स्वगंसे भी भारतवषंकौ श्रेष्ठताका कितना सुन्दर वणन है-- 

“स्वर्गे सता शमं, पर न धर्मां मवन्ति भूमाविह्‌ तच्च ते च। 

इश्याऽपि तुष्टि सुकरा सुराणा कथं विहाय त्रयमेकमीहै'" ।॥ ६-९८ 1! 

एक दमयन्तीको देखनेमे अनेक अप्सराओको देखनेका कौतुक पूणं होता है, 
दस बातको कैसी विलक्षणतासे दिखाया है- 

“श्रृधित्ररेखा च, तिरोत्तमाऽ्स्या नासा च, रम्भा च यदुर्सृषटिः । 

दृष्टा ततः पूरयतीयमेकाजेकाऽप्सर प्रक्षणकोतुकानि' ॥ ७-६२ } 

महाराज नर कामदेव ओर अश्विनीकूमारोसे मी खुन्दर इस बातका 
दमयन्तीके मुखसे किस तरह विलक्षणतासे प्रदश्ित किया है-- 

°“ मन्मथस्त्व स हि नाऽस्तिमूतिनं वाऽऽश्िनेयः स हि नाऽद्वितीयः । 

चिदं किमल्यैर्थवा तवेय श्रीरेव ताम्यामधिको विरो.” ।। ८-२६ । 

दमयन्ती नरको ““आपकी बाणौ मात्रके सुननेसे नाम सुननेकी इच्छा रिथिङ 
नही हई है" इस बातको दृष्टान्त अकद्भारसे कंसे मधुरतापूवंक कहती है-- 

““गिरः श्रुता एव तव श्वव मुधा , श्लथाऽमवन्नाभ्नि तु न श्रुतिस्पृहा । 

पिपासता शान्तिमुपैति वारिणा, न जातु दुग्धान्मधुनोऽधिकादपि'' ॥ ६ ५। 

नैषधौयचरितके एकसे नौ सर्गो तक आपातत कतिपय मनोहर शछोकोका 
प्रदर्शन किया गया है, इसको परिसंख्याके रूपमे नही समन्षना चाहिए । 

नंषधीयचरितकी इस नवीन चन््रकाव्याख्यामे मैने प्राचीन तथा नवीन 
जीवातु, प्रका ओर जयन्तीका निरीक्षणपूवंक छावोको सुगमतया बोध करानेका 
प्रयत्न किया है, नँ इस विषयमे कमं तक सफल हुआ हँ इस विषयमे कृतवेदी 
विद्रद्गण तथा छात्रगण ही प्रमाण है 1 

अन्तमे त्वरा आर प्रभादके कारण होनेवारे स्वलनमे सुचना प्राना कर 
म अपने रधुवक्तव्यको समक्ष करता हं । 


वाराणसी, ब्रह्मयाघाट | 


सं° २०३३ मेषसंक्रान्तिः । लोषराजश्षमा 


द्वितीय संस्करण 


यद्यपि सस्छरृतके महाकवियोकी कृतिमे एक-एक विशिष्ट उत्कं विद्यमान है, 
जसे प्रसादगुण, उपमा आदि अलङ्कार ओौर वैदर्भीं रीतिमे कालिदास, अथंगौरव, 
प्रकृतिवणेन आदिमे भारवि, पदलाल्त्य अर अनुप्रास आदिमे दण्डी ओर वर्णन 
आदिकी व्यापकतामे बाणमटु अपनी सानी नही रखते है । तथाऽपि संसृत 
महाकाव्यमे महाकवि श्रीहषं अप्रतिम है । मैने पूवं सस्करणकी भूमिकां उनकी 
रचनाकी कतिपय विशेषताको प्रदरित कियाहैतो मी इस द्वितीय संस्कर्णमे भी 
थोडासा दिग्दरान करनेका प्रयपस करता हूं । 

सभी जानते है कि प्रतिमा, छोकचरित्रविज्ञता भौर शास्वज्ञता इनसे 
काव्यकी उत्पत्ति होती है, इन तीनो गुणोके परिपाक्से काव्य चरम उत्कपंको 
प्राच होता है 1 जंसे केवल शास्वरज्नता होनेसे कवित्व कुण्ठित होती है वसे केवर 
लोकचरित्रविन्ञता होनेसे काव्य, ्राम्यता आदि अनेके दोषोका स्थान होता है! 
मुरारकिविमे शास्वज्ञताकी मात्रा अधिक होनेसे उनके अनघं धवम कवित्वक्रा 
परिपाकनही हो पाया है! भवमूतिके उत्तररामचरितमे आौर दिदूनागकी 
कुन्दमाराकौ तुलनामे उनका अनघं राघव नही घहरता है । जैसे प्रतिभाके साथ 
साथ पूर्वोक्त दोनी गणोका उत्कषं श्रीहुंके चषधीयचरितम देखा जाता है 
समवत. वसा उत्कषं विश्वसाहित्यमे प्राक्त नही है । 

तंषधीयचरित्रकी विरैषताको परखनेके लिए एक स्वतम्त्र प्रन्थकी आवश्यकता 
है, इसक्ए अभी दृतनेसे ही सन्तोष करते है| 


~~~ठोषराजक्षर्मा 


संक्षि कथास।र 
[ नवमसगंपयन्त ] 
प्रथम सगं 
निषध देशके महाराज नलके गुणोका वणन । उनके गुणोको दूत, द्विज ओर 
वन्दी आदिमे सुनकर विदमं देदके नरेद भीमकी पुत्री दमयन्तीका उनमे पूवंरागका 
चणंन । उसी तरह दमयन्तीके लोकोत्तर सौन्दयं ओर गुणगणोको सुनकर उनपर 
नके अनुरागका वणन । दमयन्तीकै विरहसे अकु होकर सभामवनमे रहनेमे 
नरकी असमथेता । मन बहुखानेके छिए बागीचेमे जानेके छ्िए उनकी इच्छा । 
नलके घोडेका वणन । धुडसवार अपने वयस्योके साथ उपवनमे नक्की यात्राका 
वणन । उपवनके साथ वहुकरि तालाबका सविस्तर वणन । वर्हपर एक सुनहरे 
हसको देखकेर नरुसे उसका ग्रहण । मनुष्यवाणीमे नरकी निन्दा कर अपनी माता, 
हसी भौर बच्चोकी शोचनीयताको प्रकार कर हसका अत्तिकरण विप करना । 
उससे भाद्र चित्त हौकर सहूदय नलका उसे छोड देना । 
द्वितीय समं 
नलसे छटकारा पाकर हसका अपने घोसलेमे जाना ओर वहसि रौटकर 
फिर राजाके पास आना । हसका राजके किए सृगयाका समथंन करना ओर 
्र्युपकारके लिए दमयन्तीका ओर उनके सौन्दयं आदि गुणोका सविस्तर वणंन 
कर राजाके प्रति दमयन्तीकरी आसक्ति उत्पन्न करानेकी प्रतिज्ञा करना । दमयन्तीके 
विरहुसे अपनी अचस्थाका राजसे वर्णन । राजाकी अनुमतिसे आकाशमागंसे 
ह्‌सका कुण्डिनपुरके प्रति प्रस्थान । प्रस्थान-समयमे शकुन आदिका वणेन । 
कुण्डिनपुर, वहकि मवनोका ओर राजप्रसादका सविस्तर वणंन । उपवनका वणेन 
ओर हसका उपवने सखियोके साथ दमयन्तीको देखना । 
तृतीय सगं 
दमयन्तीके पास जमीनपर इसका उतरना । उसे देखकर पकडनेके किए 
दमयन्तीकी इच्छा 1 उनकी सखिथोका निषेध 1 दमयन्तीका अभिप्राय जानकर 
प्रतारण कर हसका सखियोसे बहुत दुर एकान्त स्थानमे दमयन्तीको पहंचाना 
ओर मनुष्यवाणीसे उनको उलहूना देकर अपना परिचय देकर नके गुणोका 
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सविस्तर वणन करना । हसका नरके प्रति दमयन्तीका अनु राग उत्पश्च करनेका 
प्रयत्न करना ओर “ैने आपको परिश्रान्त कर अपराध कियादहै, अत भापका 
कौन्‌-सा ईप्सित कमं करं ?" कहना । दमयन्तीका उत्तरके तौरपर आरम्ममे 
आकारगोपन करना ओर इरेषसे द्रयथंक पदोका प्रयोग करना, तब नख्के प्रति 
दमयन्तीका सन्देश देनेके चिए इसकी असमथंता प्रकट करनेपर दमयन्तीका व्यक्त 
खूपसे नमे अपने अनुरागको प्रकाश करना तथा तलको अपने प्रीतिसन्देश देनेके 
किए उपयुक्त अवसरका प्रतिपादन करना । हसका मी नलकी विरह ऽवस्थाकाः 
वर्णन करना भौर दमयन्तीका नरके साथ सम्बन्धमे ओ चित्यका प्रतिपादन करना । 
दसी समय दूंढती हुई सखियोका उस स्थानपर आना ओौर र्खसत होकर इसका 
विरहसे व्याकुल ओर असोक वृक्षके नीचे शाय्यामे रटे हए राजाके पास आकर 
कायंकी सफलताकौ सूचना करना । 
चतुथं सगं 

दमयन्तीकी विरहाऽवस्थाका करुण वणन । सखियोके सामने उपारम्मपूरवंक 
दमयन्तीका चन्द्रकी निन्दा मौर राहुकी स्तुति करना । पीछे उनकी सविस्तर काम- 
देवकी निन्दा करना । दमयन्तीका कामवबाणक्षे विद्ध होकर ज्यादा बोलनेमे असमथं 
होना, सखियोके साथ उक्तिपरत्युक्तिमे तत्पर होना जसे कि पूर्वाद्धंमे सखियोका 
दमयन्तीको प्रबोध करना उत्तराद्धमे दमयन्तीकोा उत्तरदेना। सी प्रसद्धमे 
ने राश्यके कारण दमयन्तोका वेहोश्च होना, उनको होशमे कानके किए सखियोका 
अनेक उपचार करना । दमयन्तीकी चेत्तनाका वणेन, कोलाहल सुनकर राजा 
भीमका प्रधान मन्त्री भौर प्रधान वंद्यके साथ कन्याके अन्त-पुरमे आना तथा 
प्रधानमन्त्री ओर प्रधान वेद्यका एक ही पश्चमे भिन्न-भिन्च अथेमे दमयन्तीके उप- 
युक्तं उपचारका प्रतिपादन करना ओर राजाका स्वयंवर करानिकी सूचना कर 
दमयन्तीको आश्वासन देना । 


पच्चम समं 
राजा भीमका दमयन्तीके स्वयवरमे उपस्थितिके चिए अनेक राजाओको 
निम्रण देना । उसी अवसरमे पवेत मूनिके साथ देवर्षि नारदका आकाशमागंपे 
इन्द्रके समीप जनका वणन । आतिथ्य कर इन्द्रका ““राजाभओका षममंयुद्धमे प्राण 
परित्याग न करनेका” कारण परुछना । नारदका स्वयंवरमे दमयन्तीको प्राल 
करनेके लिए राजाभोकी युद्धमे अप्रवृत्तिका वणंन करना गौर युद्ध देखनेके लिए 
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भपनी इच्छाको प्रकट करना । इन्द्रका उपेन्द्रके संरक्षणमे युद्धमे भपनी अमीतिका 
प्रका करना ओर दोनो ऋषियोका मलत्यंलोकके प्रति प्रस्थान । यम, वरुण ओर 
अभ्निके साथ इन्द्रका कुण्डिनपुरमे दमयन्तीके स्वयवरमे जनेके किए प्रवृत्त होना, 
उस समय इन्द्राणी ओर अप्सराओके मिन्च-भिन्न मनोभावोका सविस्तर वणेन । 
इन्द्र आदि देवतागोका दमयन्तीके पास दरतीको ओर राजा मीमके पास मित्रभावसे 
अनेक उपहारोको भेजना । रास्तेमे रथमे आरूढ होकर कुष्डिनपुरमे प्रस्थानके 
लिए उद्यत नक का सौन्दयं देखकर देवताओमे प्रत्येककी दमयन्तीकौ प्रासिमे 
निराशाका वणन । इन्द्रका अपने साथ देवताओका परिचय दैकर नरके प्रति 
मपनी भथिताको जतलाना । इन्द्रका कपट न जानकर अपनेको सौमाग्यशारी 
समक्षकर नका उनकी इच्छा पूणं करनेके किए स्वीकृति देना । तब इन्ध्रका 
दमयन्तीकै पास दुतरूपमे जानेके लिए नलसे प्रकाशरूपमे अनुरोध करना । 
देवताओका कपट जानकर स्वयम्‌ दमयन्तीके प्रणयार्थी होनेसे नर्क अस्वीकृति 
जतानेपर इन्द्र आदि देवताभोके सामूहिक प्रासकर अहश्य दाक्ति देकर जबद॑स्ती- 
से नछको अपने दूतकमम॑मे प्रवृत्त करना । 


ष्ठ सगं 
रमे आरूढ होकर वेगपूवंक नलका कुण्डिनपुरमे पहुंचना । पहंवनेके बाद ही 
उनकी मूर्तिका अह्षय होना । नरका राजमन्दिरमे ओर अन्त पुरमे प्रवेश करना । 
भ्रमसे दमयन्तीका दशन होना, ओर अन्त पुरमे नका अनेक महिकाओका अनेक 
क्रियाकलाप देखना । नलकौ जितेन्दरियताका वणन । स्त्रियोके स्पशंसे वचनेके लिए 
नरका चतुष्पथ ( चौराहा ) । मे जाना, वर्हापर भी उनका अनेक स्त्रियोके 
सम्पकेका वणन । अन्त.पुरमे माताको प्रणाम कर खटती हुई दमयन्तीके साथ 
योग होनेपर मी श्रमवश् नका न पहचानना तथा दमयन्तीका भी नलको न 
देखना । भ्रमणक्रमसे नरका दमयन्तीके प्रासादमे पहुंचना । वर्हप्र नरका 
स्व्रियोकी अनेक क्रियाभोको देखना । सखीसमाजमे विद्यमान दमयन्तीको नकका 
पहचानना । वर्हपिर अग्नि, यमराज जौर वरुणकी दृत्तियोकी प्राथंनाओमे दमयन्ती- 
की अस्वीङृतिसे नरको उनकी प्रासिमे प्रत्याशा । दमयन्तोको इन्द्रकी दूतोसे 
ददरसन्देशका विशेष वणन । इन्द्रकी प्राथंनाको स्वीकार करनेके किए ससियोको 
भी दमयन्तीसे अभ्यर्थना । दमयन्तीसे प्रौदिपवंक इन्द्रकी प्रणयप्राथनाका 

प्रत्याख्यान, नलमे आदाका सश्वार होना । . 
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सप्रम सगं 
दमयन्तीके अद्खप्रत्यद्धोमे नरका दृष्टिपात । नलका मन ही मन दमयन्तीके 


केशोसे आरम्भ कर नखपयंन्त शरीरके अवयवोका सविस्तर वर्णन कर उनके 
समीप प्रकटल्प होनेकी ईच्छा करना । | 


अष्टम सगं 

दमयन्ती ओर उनकी सखियोका नरको देखकर अनेक मनोभावोका व्ण॑न । 
उनका नलसे “जाप कौन है ? ओर कसि आये है? इसं प्रकारं प्रश्न करनेमे 
भी असमथं होकर भासन छोडकर उठना, तब स्वयम्‌ दमयन्तीका नलके प्रति 
मधुरवचनोसे स्वागत वाक्यका माषण । आसनम बंठ्नेका अनुरोध कर “जप 
कौन है? कहुमसि आये ह ? भौर क जायेय ?"' इत्यादि प्रर्न केर दमयन्तीका 
नरके रूपकी प्रशसा करना । दमयन्तीका नरके कुरु आदिकं परिचथ पूषकर 
उनमे नरत्वकी समावना करना । तब आसनम बेठकर नरका अपनेको इन्द्र आदि 
देवताओका सन्देदा ठेकर आया हुआ दूत बतलाना । क्रमपूवंक नलका दमयन्तीके 
विरहसे इन्द्र, अग्नि, यम भौर वरूणकी भवस्थाका वणन करना भौर चारो 
देवताओके प्रणयसन्देशका वणन कर एकको वरण करनेके छिए प्राथंना करना । 

नर्वम सगं 

नखवणित इन्द्र आदि देवताभोके प्रणयसन्देशको अनसुना-सा कर दमयन्तीका 
पुन नरके कुर भौर नामका प्रन करना । उनमे अनावस्यकताका प्रतिपादन कर 
नलका देवताओओकी प्रणय-प्राथंनाका उत्तर देनेके किए दमयन्तीसे अनूरेष कर 
अपनेको चन्द्रवंशका जङ्धुर बताकर ““दिष्टकोग भपने नामका ग्रहृण नही कर्ते 
है" कहकर नामकीतंनमे अपनी असमथंता जलाना । तब दमयन्तीका भी परपुरषके 
साथ कुलरुरुनाके संभाषणमे अनौचित्य प्रतिपादन कर देवतासोके प्रणयसन्देशके 
उत्तर देनेमे अपनी असम्थंता दिखाना 1 तब दमयन्तीकी सखीका दमयन्तीके 
अभिप्रायको अपने क्वनसे कहना ओर नङ्की अप्राक्ठिमे दमयन्तीकी अत्महत्या 
केरमेका इरादा जताना । तब नरका आत्महत्या कृरनेपर भी दमयन्तीपर तत्त- 
देवतायोका अधिकार होनेका वणन करना । फिर उनका दमयन्तीसे देवताभोभें 
किसी एकको वरणं करनेके किए अनुरोध करना । दमयन्तीक्रा उस वाक्थको 
उनयुना-सा कर नलको यमदुतके समान कहना । तब सलीका नरके प्रति 
पदमयन्तीका दढ भनुरागका वणेन करना, तब भी दूतकमभे घुरन्धर न्तका इन्दर 


संक्षिप्त कथासार १३ 


आदि देवताओोकी प्रतिकूलतासे नरके साथ दमयन्तीके विवाहम असमान्यताका 
वणन करना । अनन्तर दमयन्तीके करुणापूणं विलापसे पिरकरः इुतकमं भूलकर 
नरका अनेक प्रकारसे दमयन्तीको आश्वासन देना । फिर अपने दूतकमंका स्मरण 
होनेसे नरका पश्वात्ताप करना, तब हंसका आकर दमयन्तीको निरादा न करनेके 
किए अनुरोध करना । अनन्तर नलका “इन्द्र आदि देवताओमे किसी एकको वा 
मुषे वरण कीजिए" एेसा अनुरोध कर विचारयूवंक कायं करनेको सम्मति देना । 
नको पहचान कर दमयन्तीका प्रसन्न ओौर रञ्जित होना । उनकी सखीका नल- 
को वरण केरनेके किए दमयन्तीके हढ निश्वयकी सुचना करना ! यह सुनकर 
लज्जित होकर नरका देवताओके साथ स्वथवरमे उपस्थितिका ज्ञापन कर जाना ४ 
अन्तमे नरुका इन्द्र॒ आदि देवताओको दमयन्तीका सब वृत्तान्त सुनाना । 


इति ज्ञम्‌ । 


नायकादिसिद्धाऽन्त | 


नषधीयचरितमे राजा नर धीरोदात्त नायक्र है, दमयन्ती परकीया ( कन्या } 
नायिकाहै। ये दोनो विभाव दहै। हसादि हारा नर ओर दमयन्तीके वणंनपरक 
वाक्य पष्प, चन्दन, चन्द्रोदय, वसन्तऋतु, कोकिलशब्द, भ्रमरक्षद्धार आदि उहीपन 
विमाव है, प्रस्परनिरीक्षण आदि अनुमाव है । निंद आदि व्यभिचार भावदहै। 
१७ सगंतक विप्ररम्मन्पृङ्खारका पूवंराग है, अनन्तर समोगश्पृद्धार है । प्रधान 
रस श्गृद्धार है, करुण आदि अद्खरसदै। स्थायी भाव रतिदै। वैदर्भी रीति 
प्रधान है कही-कही गौडी मी है, गुण प्राय प्रसाद है कही-कही माधुयं ओर ओज 
मीदै। हस निसृष्टाथं दूत दै) 


न्दर 


च्तुर््ञ्वः 

अदुष्टमप्यथंमदृष्वंभवात्करोति सुसिजेनदर्शंनाऽतिथिम्‌ ! १-३९ । 
त्यजन्त्यसुञ्दामं च मानिनो वरं त्यजन्ति न त्वेकमयाचितब्रतम । १-५० । 
स्मरः स रत्यामनिरुद्धमेव यत्सृजत्ययं सगंनिसगं ईदश्चः । १-५४ । 
क्व भोगमाप्नोति न भाग्यभाग्‌ जनः । १-१०२ । 
चिर्गहितं धमंधनेनिबहंणं विक्िष्य विश्वासनुषा द्विषामपि । १-१३१ । 
तरूणीस्तन एव दीप्यते भणिहारावलिरामणीयकम्‌ । २-४४ । 
शुवे हि फलेन साधवो न तु कष्ठेन निजोपयोगिताम्‌ । २-४८ । 
धनिनामितरः सतां पुनगुंणवत्सन्निधिरेव सल्िधिः ¦! २-५३ । 
स्वत एव सतां पराऽ्यंता, ग्रहणाना हि यथा पथाथंता । २-६१। 
कार्यं निदानाद्धि गुणानधोते ! ३-१७ । 
विधेरपि स्वारसिकः प्रयासः परस्पर योग्यसमागमाय । ६-४८ । 
सन्दभ्यते दभगुणेन मल्लीमाला न मुदरी भृशककंशेन } २-४९ । 
हदे गभोरे हदि चाऽवगढे शसन्ति कार्याञ्वतर हि सन्तः । ६-# । 
अहक्यशषङ्कुष्यभिचारहेतुर्वाणो न वेदा यदि सन्तु के तु । ३--७८ । 
अहिखिना (कि नलिनी विधत्ते सुधाकरेणाऽपि सुधाकरेण । ३--८० । 
अलं विलम्भ्य, त्वरितुं हि बेला, कारये किल स्थेयं सहे विषारः 
गुरूपदेशं प्रतिभेव तीक्ष्णा प्रतीक्षते जातु न कालमर्तिः \ २३-६१। 
अपां हि तृक्षाय न वारिधारा स्वादुः सुगन्धिः स्वदते तुषारा । ३-६३ । 
आात्यन्तिकाऽसिद्धिविलम्बिसिदधघोः कार्यस्य काऽयंस्य शुभा चिभाति । ३-६६ 
इतः स्तुतिः कः छु चद्दिकाया यदग्धिमप्युत्तरलीकरोति ¦ ३-११६ । 
प्रियमनु सुतां हि स्वस्पुहाया विलम्बः । ३-१३४ 1 
तदुद्तिः स हि यो यदचन्तररः ! ४-३ । 
त्रसति कः सति नाऽऽधयबाधने ? ४-१६ , 
क्वसहतामवलम्बलवच्छिदासनुपपत्तिमतीमपि दूःखिता ¦ ४-११०। 

अटिति पराहायवेदिनो हि विक्ञाः ! ४११८ । 


सुक््यः १५ 
साधने हि नियमोऽन्यजनानां, योगिनां तु तयसाऽखिलसिद्धिः । ५-३ । 
कमं कः स्वकुतमत्रं न भुङ्ते ? ५-६ । 

यावदहुकरणं किल साधोः प्रत्यवायधुतये न गुणाय । ५-& । 

आकरः स्वपरभूरिकथानां प्रायो हि सुहृदोः सहवासः । ५-१२1 
पूवंपुष्यविभवव्ययलग्धाः सम्पदो विषव एव विमुष्टाः | 

पात्रपाणिकमलाऽपं णमासां तासु शान्तिकविधिविधिदृष्टः ॥ ५-१७। 
उत्तरोत्तरशुभो हि विभूना कोऽपि मञ्नुलतमः क्रमवावः । ५-३७ । 

वत्सं कषंतु पुरः परमेकस्तद्गताऽनुगतिको न महाऽ्धः । ४५-५५ 1 

श्यौनं काचिदथवाऽस्ति निरूढा, सेव सा चरति यत्र हि चित्तम्‌ । ५-५७। 
तं धिगस्तु कलयल्नपि वाञ्छार्भाथवागवसरं सहते यः । ५-०८३ । 
याचमानजनमानसवृत्तेः पुरणाय बत 1 जन्म न यस्य । 

तेन भूमिरतिभारवतीयं, न द्ुमेनं गिरिभिनं समुद्रः ॥ ५-८द । 

कि ग्रहा दिवि न जाग्रति ते ते ? भास्वतस्तु कतमस्तुलयाऽऽस्ते ? ५-१०० । 
आजंवं हि कुटिलेषु न नीतिः । ५-१०३ । 

ह्लीगिराऽस्तु वरमस्तु पुनर्मा स्वीकृतेव परवागपरास्ता । ५१०५ । 

दुजया हि विषया विदुषाऽपि । ५-१०६ । 

हास्यतेव सुमा न तु साध्यं, तद्विधितसुभिरनौपयिकेन । ४-११५ । 
शंसति द्वितयनी द्ढनितरा द्राड्‌. निमेषमिषधूणंनपूर्णा 1 ५-१२६ । 

स्वतः सतां हीः परतोऽपि ग्वा । ६-२२। 

पलालजालेः पिहितः स्वयं हि प्रकारमासादयतीक्षुडिम्भः । ८~२ । 

मुग्धेषु कः सत्यमुषाविवेकः ? ८~१८ 

वाग्जन्मवे फल्यमसह्यशल्यं गुणाधिके वस्तुनि भौनिता चेत्‌ । 
खलत्वमल्पीयसि जल्पितेऽपि, तदस्तु जन्वि्मभूमितेव ॥ ८-३२ 1 
विम्बाऽनुनिम्बौ हि विहाय धातुनं जातु दृष्टाऽतिसरूपसृष्टिः 1 ८-४६ । 
द्विषन्मुखेऽपि स्वदते स्तुतिर्था, तन्मिष्टता नेष्टमुखे त्वमेया । ८-५१। 
चिवेकधारात्तधौतमन्तः सतां न कामः कलुषीकरोति 1 ८-५४ 1 
नामाऽपि जागति हि यत्र शत्नोस्तेजस्विनस्तं कंतमे सहन्ते ? ८-७४ 1 
पिषायुता श्ान्तिमूपेति वारिणा, न जातु दुरधान्मधुनोऽधिकादपि । ९~१ । 


१६ नेषधीयचरितं महाकोभ्यम्‌ 


गसै गिरः पल्लवानाऽथंलाघवे मितञ् सारश्च वचो हि वाग्मिता । ६-० } 
जनः किलाचारमुचं विगायति । € -१३ , 

स्वभावभक्तिप्रवणं प्रतीश्वराः कया नं वाचा मुश्मुद्मिरन्ति वा ¦ ६-२६ 
छ्दस्य हंसावल्ििमांसलभियो बलाकयेव प्रबला विडम्बना ! &-२७ ! 
अकाञ्चनेऽकिञ्चननायिकाऽद्खके किमारकूटाभरणेन न धियः ? &-२८ । 
पुषत्किक्लोरी कुर्तामसङ्खता कथं मनोवृत्तिमपि द्विपाऽधिपे ? ६-२९ , 
मृणालतन्तुच्छिरा सतीस्थितिरंवादपि त्रुटति चापलात्किल ! ६-३१ ४ 
निषिद्धमप्याचरणीयमापदि सती क्रिया नाऽवति यत्र सवधा 1 

घनाऽम्बुना राजपथेऽतिपिच्छिले ववचिवबुधे रप्यपयेन गम्यते । ६-३६ । 
क्व वा निधिनिधंनमेति कि चतं स वा कपारं धटयन्षिरस्यति ? ६-३६ ४ 
अयोऽधिकारे स्वरितत्वमिष्यते कुतोऽयसां सिद्धरसस्पुक्षामपि ? ६.४२ । 
मुखं विमुच्य श्वसितस्य धारया वुथेव नासापयघावनधमः । ६-४४ । 
५ न्याय्यमुपेक्षते हि कः ? ६-४६ 1 

विजृम्भितं यस्य किल ध्वनेरिदं चिदगश्धनारीवदनं तदाकरः । ६५० । 
चकास्ति योग्येन हि योग्यसंगमः। €-५६ । 

सुरेषु विध्नेकपरेषु को नरः करस्यमप्यथेमवाप्तुमीश्वरः ? ९-~८३ । 
जनाऽऽनने कः करमपं यिष्यति ? ६१२५ 1 

न वस्तु देवस्वरसाद्विनश्वर सुरेश्चरोऽपि प्रतिकतुंमीश्वरः । ६-१२६ । 

सतां हि चेतःशुचिताऽऽत्मसाक्षिका । €-~१२९ 1 

विचायं कायं सुज मा विधान्मुधा कृताऽनुतापस्त्वयि पाष्णिविग्रहम । ९-१३४ । 
न मोधसक्कुल्पधराः किंलाऽमराः । ११४५ । 

स्तवे रवेरप्सु कृतप्लवंः कृते न मृदढती जातु भवेत्कुमृद्रती । ६-१४८ । 


इति । 


॥ श्रौ. ॥ 
नैषधीयचरितं महाकाव्यम्‌ 


चन्द्र कलाऽऽस्यया व्याख्यया हिन्दनुबादेन च विभूषितम्‌ 





परथमः सगः 


मङ्कलाचरणम्‌ 


सृष्टिस्थितिप्रख्यरूपदशामुपेतो यद्‌भूविलासवदगोऽस्ति समस्तलोक. । 
आनन्दकाननपति गिरिजापति त प्रारिप्सित सपदि पूरयितु नमामि । १॥ 
देवी समृद्धिमिह यत्करुणा विमति यच्चिन्तन सततमेव सुख पिपर्ति । 
मोगाऽपवगंजननी परदेवता सा नित्य कताथयतु मक्तजन प्रबोधात्‌ ॥ २॥ 
सौजन्यधन्यबुधतल्लजदेवचन्द्रसौ माग्यमाग्यपरहैमकुमारिभूनु । 
तीणाप्रवीणगुणभूषणकृष्णपुणंचन्द द्रयीसहजनुद्धिजरोषराज 1 ३ ॥ 
सोऽहं करोमि निषधाऽधिपवृत्तकाव्यग्यार्या नितान्तसरखीकरणाहयेमाम्‌ । 
श्रीहषंकोविदछृति क्व ? मदीयमस्द-सविच्च कुत्र ? सुतरामसमानयोग ॥ ४॥) 
छात्रोपकारपरतामर्भिंलक्ष्य जात जानन्तु मामकमिम प्रगुणप्रयासम्‌ । 
पुष्पोपरुन्धिरहितेषु जनेषु जातु कि कोरकोऽपि जनुषा न मुद करोति ?॥ ५ ॥ 
हा हन्त । वषंनवकाद्थिताऽनुजेन जातोऽहमस्मि दुरदष्टवयाद्वियुक्त । 
हा । मास्षटूकसमयाद्युनरस्मि ह॒न्त ! पुज्याऽग्रजेन च वियुज्य नितान्ततान्त ।! ६ ॥ 
“रुण मदग्रजवरं किर कारिकाय्रामानीय भेषजविधानपरो मवामि 1 
मन्मानक्रमवमत्र शुमाऽमिलाष हा । हन्त {1 घातुकविधिविफरीचकार ॥ ७ } 
जवातृकत्वमरत्ति नितरा तनोति स्वस्थास्मृतिश्व हृदय बहुशो दुनोति । 
कालप्रतीक्षणपर. समयं नयामि श्रीविश्वनाथचरणौ शरण प्रयामि॥ ८ ॥ 
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अथ तत्र॒ मवाधिन्तामणिमन्वचिन्तनप्राक्ठाऽलौकिकप्रतिमाप्रकर्षो महाकवि" 
श्रीहषं- पुण्यदरोकरलोकनपरं नैषधीयचरिताऽभिधान महाकाव्य विधित्सुरादौ 
वस्तूनिदंदरूप मद्खल निदिदाति निपीयेति-- 

निपीय यस्य क्षितिरद्षिण> कथां तथाऽऽप्रियन्ते न बुधा- सुधामपि । 

नलः: सितच्छन्रितकीतिमण्डल स रा्िरासीन्महमां सहोन्ज्वल. ! १ 

डन्वयः-- यस्य क्ितिरल्षिण कथा निपीय बुधा सुधाम्‌ अपि तथा न आद्वि- 
यन्ते । सितच्छत्रितकीतिमण्डल महसा राशि महोज्ज्वर स नर आसीत्‌ । १॥ 

व्याल्या--यस्य~प्रकृतस्य, क्षितिरक्षिण भूपते, कथानायकस्य नर- 
स्येति माव । कथाम्‌=उपाल्यान, निपीय=नितरामास्वा्, सादर श्रुन्वेरि 
माव । बुधा =विद्रास , सुधाम्‌ अपि~अमृतम्‌ अपि, तथा~तेन प्रकारेण, न 
आद्रियन्ते=न आदर कुवन्ति, वुधा सुधाम्‌ उपेक्ष्य नलकथा बहु मन्यन्त इनि 
माव । सितच्छतितकीतिमण्डरःचरुक्लछातपव्रीकृतयशोमण्डल', महसा = 
तेजसां, राशि समूह्‌ , रविरिव्रेतिमाव । महोज्ज्वल =उत्सवदीप्यमान., नित्य- 
महोत्सवशालीति माव । स प्रसिद्ध, नर =नलनामको राजा, आमीत्‌= 
अमवत्‌ । १ ॥ | 

अनुवाद --जिन राजा नलकी कथाको सुनकर विद्वां (वौ देवता ) भमृन- 
कामी वेसा आदर नहीकरतेहै। महाराज नर कीर्तिमण्डल्को सफेद चत्र 
बनानेवारे, तेजोके रारिस्वल्प ( सूयंके समान ), उत्सवोसे उज्ज्वल अथवा 
अतिशय श्ुद्धार-रमवाले थ) १॥ 

टिष्पणो--विष्नण्यसके किए वा आरब्ध कायं नितिषघ्नपूव॑क समाप्त हौ जाय 
इसके किए मङ्खकका आचरण किया जाता है । मद्खलके तीन भेद होते है-- 
नति { नमस्कार ), स्तुत्ति ओर वस्तुनिदंश । यहपर पुण्यश्लोक ({ पवित्र 
कीतिवारे ) नलरूप वस्तृका निदंश करनेसे वस्तुनिदेशरूप मद्खुरु दै, 
क्षितिरक्षिण =श्षिति रक्षतीति तच्छीर , तस्य, क्षिति-उपपदपूरवंकं रक्ष॒ धातु 
“ुप्यजात। णिनिस्ताच्छीस्ये'* इस सुत्रसे णनि प्रत्यय ( उपपदसमास } । करा 
कथन कथा ताम्‌ “कथ वाक्यप्रवन्धे"* धातुसे ““चिन्तिपुजिकथिकूम्बिचचंश्च'" इः 
मूत्रसे अड ओर “अजाद्यतष्टाप्‌ इस सुत्रसे टाप्‌ प्रत्यय ! निपीयःनितरा पीत्वा, 
नि-उपसगपूवेक “पीड्‌ पाने" धातुसे “समानकतूंकयो पूव॑कारे" इस मूत्रसे 
क्त्वा प्रत्यय ओर उसके स्थानमे ' समासेऽनन्पूवं क्त्वो ल्यप्‌” इसं सूत्रसे ल्यए 
आदेश । यह “पा पने" धातु नही लेना चाहिषएु क्योकि “न ल्यपि" इस सुत्रसे 


॥ 
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उसमे ईत्वका निषेध होता है 1 बुधाः = बुध्यन्त इति, “शुध अवगमने” धातुसे 
(इगुपधन्ञप्रीकिर क.“ इस सूत्रसे क प्रत्यय । “श्नातृचान्दरसुरा बुधा. इति 
ग्ीरस्वामी । सुधाम्‌ = ““पीगषममृतं सुधा इत्यमर । आद्रियन्ते = "आड्‌" 
उपसगंपूवंक “इड्‌ आदरे” इस तौदाक्क्र धातुसे लट्‌ + क्च । सितच्छत्रितकीति- 
० डक. = सितं च तत्‌ छत्र, ““विदोषण विशेष्येण बहुलम्‌” इस सूत्रसे समास 
ओर उसकी `^तत्पुरुष समानाऽधिकरण कमंधारय ` इससे कम॑धारय सज्ञा 
हुई दै । सितच्छनत्र कृत॒ सितच्छत्रित, “तत्करोति तदाचष्टे" इससे णिच्‌ प्रत्यय 
होकर क्त प्रत्यय हुआ है । कीतं मण्डलम्‌ (ष० त०) । सितच्छतरित कीरतिमण्डल 
धेन स॒ ““अनेकमन्यपदा्थे'' इससे बहुत्रीहि समास 1 महोज्ञ्वल = महै उज्ज्वल 
{त° त०)} । श्ञिण उद्धर्षो मह्‌ उद्धव उत्सव "° इत्यमर । अथवा महान्‌ (साऽति- 
दायः ) उज्ज्वल ( श्यङ्गार ) यस्य स. ( बहु° ) । “्ृद्धार शुचिरुल्ज्वर " 
इत्यमर । आसीत्‌ = “अस भ्रुवि" धातुसे लड्‌ । इस पद्मे सुधासे भी नल-कथाकी 
मधुरताके जाधिक्य वणंनसे व्यतिरेक अकार है । व्यतिरेकका लक्षण है-- 

“आधिक्यमुपमेयस्योपमानान्न्यूनताऽथवा । व्यतिरेक '” (सा० द० १०-५२) । 
इसी तरह कीतिमण्डरमे सितच्छनत्रका, एवम्‌ नलमे महोरारित्वका आरोप 
करनेसे दो रूपक अलकार हए है । रूपकका लक्षण है-- “रूपक रूपितारोपा- 
द्विषये निरपह्वुवे ।'' { सा० द° १०-२८ ) । इस प्रकार व्यतिरेक ओर रूपको- 
की निरपेक्षतया स्थित होनेमे तिल-तण्डूल न्थायसे ससृष्टि अखंकार है । उसका 
लक्षण है--“मिथोऽनपेक्षयतेषा म्थिति सपृष्टिरुच्यते 1" ( सा० द° १०-९८) । 
इस सगंमे १-१४२ पद्यतक वशस्थ छन्द है, उसका लक्षण है--“जतौ तु 
वक्षस्थमुदोरित जयो" 15355155 ॥ १ ॥ 
रसः कथा यस्य सुधाऽवधौरिणी नल स सृजानिरमृद्गुणावृभुत. । 
सुवणदण्डंकतसिततपन्नितज्वलसप तापाग्लिकोतिमण्डल | २॥। 
अन्वयः ~ यस्य कथा रसै सुधाऽवधीरिणी, भूजानि स नल सुवणंदण्डैक- 
सितातपतितज्वरत्प्रतापावक्िकी्निमण्डल गुणाऽद्भुत अभून्‌ ॥ २॥ 

व्याख्य( ~ यस्य = नलस्य, कथा = उपाख्यान, रसै = स्वाद., श्युद्धारा- 
दिरसैर्वा, सुधाऽवधीरिणीनअमृततिरस्कारिणी, भूजानि = भूपति , स नपूर्वोक्त , 
तरु = तदाख्यो नृप , सुवणं दण्डैकसितातपत्रितज्वकतप्रतापावलिकीतिमण्डल = 
वणं दण्डेकलुक्छच्छत्रितदोप्य मानतेज.पडक्तियशोमण्डक', अतएव गूणाडद्धूत = 
सौयंदाक्षिण्यादिभिरास्चयंभूतः, अभूत्‌ = आसीत्‌ ॥ २ ॥ 


1 


1 
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जनुवादः- जिन ( नर ) का उपाख्यान, स्वाद वा श्युज्खार आदि रसोसे 
अमृतको भी तिरस्कार करनेवाला है, एेसे महाराज नल दीप्यमान प्रतापपडुक्तिको 
सुवणंदण्ड ओर कीतिमण्डलको एक सफेद छत्र बनानेवाके अतएव शौयं ओर 
दाक्षिण्य आदि गुणोसे आच्चयंरूप थे । 

दिप्पणी--रसै = “रसो गन्धो रस॒ स्वाद '* इति विश्व । सुधाऽवधी- 
रिणी = सुधाम्‌ अवधीरयतीति तच्छीला, सुधा + अव +- धीर + णिनि , स्वरीत्व- 
विवक्षामे “ऋन्नेभ्यो डीप्‌" इस सूत्रसे डीप्‌ (उपपदसमास) 1 भूजानि नभ्‌ जाया 
यस्य स॒ ( बहु° ), "जायाया निड्‌" इस सूस जाया शब्दका निड आदेश । 
सुवणंदण्डैक ० इत्यादि = सुवणंस्य दण्ड {ष०तण०), सितं च तन्‌ आतपत्रम्‌ 
(कं० धा० )। एके च तत्‌ सितातपत्र (क० धा०), सुवणंदण्डश्व एक. 
सितातपत्र च सुवर्णदण्डैकसितातपत्र, “चाभयं दरन््र" इसं सूृत्रसे इतरेतरयोग- 
न्द्र । सुवणंदण्डकसित्ातपत्रे कृते सुवणं दण्डैकसिताऽऽतपत्रिते, “सुवणंदण्डैक- 
सितातपत्र' राब्दसे ` तत्करोति तदाचष्टे इससे णिच्‌ होकर कमम क्त 
प्रत्यय । प्रतापानाम्‌ आवलि (ष० त° )। ज्वलन्ती चाऽसौ प्रतापावलि 
(कण०धा० )। कीतं मण्डलम्‌ ( ष० तण )। ज्वरुत्प्रतापावकिश्च की्तिमण्डल 
च ( इन्द्र॒) । सुवणंदण्डेकसितातपत्रिते ज्वखुत्प्रतापावलिकीतिमण्डरे यस्य स 
( बहु° )। गुणाऽद्धुत = गुणे अद्भुत (तर० त°) भूत्‌ =भू+ ल्द + 
तिप्‌, “गातिस्थाधुपाभूम्य सिच परस्मैपदेषु” इस सूत्रसे सिचका लुक्‌ हुआ है । 
्हपर व्यतिरेक, दीप्यमान प्रतापावलिमे सुवणं दण्डका ओर कीतिमण्डलमे एक- 
सितातपत्रका आरोप करनेसे दो शूपक ओर यथासख्य इस प्रकार ध्न तीन 
अलकारोका सृष्टि अकार हुभा है । यथासख्यका सक्षणं है--““यथासस्यमन्‌ दष 
उरष्टाना क्रमेण यत्‌ 1 सा० द° १०-७९ ॥ २॥ 

पचित्रमत्रातनूते जगद्युगे स्मृता रसक्षाठनयेव यत्कथा । 
कथं न सा मव्गिरभाविलामपि स्वसेविनोमेव पविघ्रयिष्यति ? 1! २३ } 

अन्वय.--अत्र युगे यत्कथा स्मृता ( सती ) रसक्षाखनया इव जगन्‌ पवित्रम्‌ 
आतनूते । सा आविलाम्‌ अपिं स्वसेविनीम्‌ एव मद्भिर कथं न पवित्र 
विष्यति? ॥ ३॥ । 

ब्याख्या--कवि स्वविनयं प्रदशंयति--पवित्रमिति । अत्र = अस्मि, युग = 
कलियुग इत्यथ. ¡ यत्कथा = यस्य ( नरस्य ) कथा ( उपाख्यानम्‌ ), स्मृता = 
चिन्तिता ( सती ), रसक्षालनया इव = जकधावनेन इव, जगत्‌ = रोकं, 
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पवित्र = विशुद्धम्‌, आतनुने = करोति । सा = नकुकथा, आविकाम्‌ अपि, कदु- 
षाम्‌ अपि, सदोषाम्‌ अपीति माव, स्वसेविनगिम्‌ एव = आ त्मवणंनपराम्‌ एव । 
मदगिर = मद्धाचं, नैषधवणंनरूपामिति भावः 1 कथं = केन प्रकारेण, न पवित्र- 
यिष्यति = पवित्रा न करिष्यति ? पवित्रा करिष्यत्येवेति भाव । ३ ॥ 
बनुवादः--इस कछियुगमे जिन महाराज नरुकी कथा जलसे प्रक्षारनके 
समान खोकको पवित्र कर देती है, वह्‌ ( कथा ) कुष { दोषयुक्त ) होनेपर 
भी अपनी ही सेवा करनेवारो मेरी वाणीको क्यो पवित्र नही करेगी ? ॥ ३ ॥ 
टिप्पणी--अत्र = अस्मिन इति, इदम्‌ + त्रल्‌ । यत्कथा = यस्य कथा ( ष 
त० ), स्मृता = स्म +क्त + टाप्‌ ( कर्म॑मे ) । रसक्षानया = रसेन क्षाल्ना, 
तया ( त्ु° त°) । “भ्युङ्खारादौ द्रवे वीर्य देहधात्वम्बुपारदे ।'* इति विश्व । 
णिजन्त “क्षर उौैचकमंणि" धातुसे ““ण्यासश्नन्थो युच्‌" इससे युच्‌ (अन) हौकरं 
टाप्‌ प्रत्ययसे “शक्षालना' शन्द बनता दै । आतनुते=आड्‌-उपसगंक* तनुः विस्तारे ` 
धातुसे कट्‌ + त । आविलाम्‌ = “कुषोऽनच्छ आविक '" इत्यमर । स्वसेविनी= 
स्व सेवते तच्छीला, ताम्‌ । स्व ~+ सेव + णिनि + डीप्‌ ({ उपपद० } 1 यहपर 
जसे जसे प्रक्षारन करनेसे वस्तुकी पवित्रता होती है उसी तरह नरको कथाका 
स्मरण करनेसे जगत्‌की पवित्रता होती दै एेसा अथं अभिव्यक्त होता है । ` कहा 
मी गया है-- 
“कर्कोटकस्य नागस्य दमयन्त्या नरस्य च। 
ऋतुपणंस्य राजष कीतंन कञठिनाशनम्‌ 1. 
अर्थात्‌ कर्कोटक नाग, दमयन्ती, नरु ओर राजि ऋतुपणं इनका कीतंन. 
करनेसे कलिका नाश होता है । ओर मी- 
“पुण्यश्लोको नलो राजा पुण्यश्लोको युधिष्टिर । 
पुण्यश्लोका च वैदेही पुष्यदछोको जनादन ॥'' 
अर्थात्‌ राजा नल, युधिष्ठिर, वैदेही (सीताजी) ओर जनादन (मगवान कृष्ण) 
ये सब पृण्यदलोक अर्थात्‌ पुण्यकीतिवाङे है, इनका स्मरण करनेसे पुण्याम होता 
है यह्‌ तात्पयं है । यर्हपर उत्प्रेक्षा अख्कार ओर जिन नक्की कथा स्मरण 
करनेपर भी शुद्ध करती है, सेवा ( वणेन ) करनेसे क्या कहना है ? इस प्रकार 
कौमुतिकं न्यायसने अर्थापत्ति अरूकार है । उसका सोदाहरण लक्षण है-- 
“अर्थापत्ति स्वयं सिध्येत्पदाऽर्थान्तरवणंनम्‌ । 
स॒ जितस्त्वन्मुखेनेन्दु. का वार्तां सरसीरुहम्‌ ॥'' (चन्द्रा रोक) 


६ नेषधीयवरितं महाकाश्यम्‌ 


इस प्रकार दो अल्कारोसे समृष्टिअलकारदै।। ३२१ 
मधीतिनोषषचरणप्रचारणे दंशचाक््चतल्रः प्रणयन्नुपाधिभिः । 
श्तुदंशत्वं छ तवान्करुतः स्वयं न ॒वेद्धि विद्यासु चतुदंस्वयम्‌ 1 ४ । 
अन्वयः--अय चतुदशसु विद्यासु अधीतिबोधाचरणप्रचारणं उपाधिमि 
चतस्र ' दशा प्रणयन स्वय चतुदंशत्व कुत कृतवान ? ( इति ) न वेद्य ।॥ ४ ॥ 

व्याख्या--नलस्य चतुदंराविद्याध्ययन प्रतिपादयति-अधीतीति । अयंननङः, 
चतुदशसु = चतुदंशसंख्यकायु, विद्यासु = वेदादिषु, अधीतिबोधाचरणप्रचारणै" = 
श्रवणाऽथंज्ञानतदर्थाऽनुष्ठानप्रसारणं , उपाधिमि" = भेदं , चतस =चतु सख्यका , 
दाः = अवस्था , प्रणयन = कुवन्‌, स्वयमू-=आत्मना, चतुद॑शषत्व = चतुदंरासख्य- 
कत्व, कुत = कस्मात्‌, कृतवान = विदहितवाधरु, इति, न वेद्धिन्नो जाने, चतुद श- 
संख्यकाना विद्याना चनुरावृत्या षट्पश्वाशत्तवमापादनीय, कंथ केवरं चतुदंशत्व- 
मिति माव , चतुरवस्थत्व कृतवानिति विरोधपरिहार । ४॥ 

अनुवादः-- महाराज नल्ने चौदह विद्याओमे, शब्दत अध्ययन, अथंका ज्ञान, 
शास्वोक्त कमंका आचरण ओर प्रचारण इन भेदोसे चार अवस्थाओंको करने 
हए स्वयम्‌ चतुदंशत्व कंसे किया ? यह्‌ मै नही जानता हँ । चौदह विद्याभोको 
चार भेदोसे गुणन करनेपर छप्पन भेद होने चाहिए परन्तु चौदह ही केसे हण 
एसा विरोध होनेपर उन विद्याओको चतुदंरत्व अर्थान्‌ अध्ययन आदिसे चार 
अवस्थाओवाली वनानेसे उसका पर्हिर हौ जाता दै ।॥ ४॥ 

टिष्पणी--चतुदंशसु = चलतुरधिका ददा चतुदश, तासु, “लाकपाथिवादीना 
सिद्धय उत्तरपदलौपस्योपसंख्यानम्‌'* इससे मध्यमपदलोपी समास । विद्यापून्विदन्नि 
धर्माऽथेकाममोक्षानरु आभिरिति विद्या , तासु, “विद ज्ञने" धाततुसे “सज्ञया समज- 
निषदनिपतमनविदषुज्शीड्‌ भृविण `" इस सूत्रसे क्यप्‌ प्रत्यय होकर “अजाद्यतष्टाप्‌”' 
दस सूत्रसे टाप्‌ प्रत्यय ! चौदह विद्यां है जसे किं चिष्णुपुराणमे है-- 

अद्खानि वेदाश्चत्वारो मीमासा न्यायविस्तरः) 
धमंलास्त्रं पुराण चं विद्या द्येताङ्चतुदंश 11“ 

अर्थात्‌ वेदके छ" अग-शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द ओर ज्यौत्तिष, 
चार वेद--ऋक्‌, यजु, साम जर अथववेद ¦! मीमासा, न्याय, धर्म॑श्षास्त्र ओर 
पुराण । अधीतिबोधाचरण्रप्रचारणं . = अध्ययनम्‌ अधीतिः, अभि--उपसगंपुवैक 
“ड्‌ अध्ययने"* धातुसे “स्तिया क्तिनरु” इस सूत्रसे क्तिशरुपरत्यय । बोधनं बोः, 
“बुधं च्रममने'' धातुसे ““मावे'" इस सूत्रसे घन्‌ । अधीतिख्व बोर आचरणं 


प्रथमः तेः । । 


च प्रचारणं च अधीतिबोधाचरणप्रचारणानि, ते ( द्र )। यर्हपर “अधीतिः 
पदसे राब्दत अध्ययनका, "बोध" पदसे अथंज्ञानका, "आचरण'* पदसे चास्वोक्त 
कमके अनुष्ठानका ओर “प्रचारण' पदसे अध्यापन वा लोकम प्रचार करनेका 
तात्पयं समञ्नना चाहिए । “उपाधिमि =उपाधिधंमंचिन्तायां केतवे च विरोषणे 1" 
इति विर्व । चतस्र =यह्‌ ““दशा *“ इस पदका विशेषण है । “श्रिचतुरो स्त्रियां 
तिसृचतसृ" इस सुत्रसे स्त्रीलिद्धमे “चतर ' शब्दके स्थानमे चतमु" आदेश हुआ 
है । प्रणयनुनप्रणयतीति, प्र-उपसगंपुवंक “णीन प्रापणे" धातुसे कटूके स्थानमे 
““र्ट शत्रशानचावप्रथमासमानाधिकरणे'* इस सूत्रसे रात आदेदा, कुटकी अनुवृत्ति 
होनेपर मी फिर लटके ग्रहणसे कटही-कहीपर प्रथमाके सामानाधिकरण्यमे भी 
शतृ-शानच्‌ अदे ज्ञापित है । चतुद शत्व~चतुदेशाना माव चतुदंशत्व, तत्‌ । 
चतुदश शब्दसे “तस्य भावस्त्वतलौ '' इस सूत्रसे त्व प्रत्यय । “^त्वाऽन्त क्ीबम्‌ ˆ 
दस लिद्धाऽनुशासन सुत्रसे त्व-प्रत्ययाऽन्त शब्द नपुसकलिद्धमे रहता है । यर्हापर 
चौदह विद्याओेको चार भेदोसे गुणन करनेपर छप्पन होना चाहिए, फिर ॒चतु- 
द॑रत्व कैसे ? एेसा विरोध होनेपर उसका परिहार-““चतुर्द रत्वम्‌" इसका 
चतस दशा यासा ताश्वतुद॑शा ( बहु° ), तासा माव चतुदशत्वम्‌ अर्थात्‌ चार 
अवस्थावाल्ियोका भाव एेसा अथं करनेसे उसका परिहार होता है, अत विरोधा- 
मास अर्कार होता है । उसका लक्षण है-- 

“आभास्त्व विरोधस्य विरोधाभास इष्यते 1" “चतुदंशत्वम्‌ यहपर 
““त्वतलोर्गुणव्चनस्य'' इससे पुवद्भाव हुआ है । कुत कस्मात्‌ इति “किम्‌ 
शब्दसे “पन्चम्यास्तसिल्‌"" इस सूत्रसे तसिल्‌ प्रत्यय ओर “कुति हो- इससे 
“किम्‌” के स्थानमे “कु” आदेश हुभा है । कृतवान्‌-“क'" घातुसे “निष्टा इस 
सूतरसे कर्तकं अथंमे क्तवतु प्रत्यय । वेद्धि=विद्‌ + र्ट्‌ + मिप्‌ ॥ ४॥ 

अमुष्य विद्या रसनाऽग्रनर्तंकी चयोव नाता ङ्गगुणेन विस्तरम्‌ । 
अगाहृताऽ्टादशतां जिगोषया वद्र यद्वीपपुयरद्धयलिया. ॥ 
अन्वयः-- अमुऽ्य रसनाऽग्रनतंकी विद्या, त्रयी इव अद्खगृणेन विस्तरं॑नीता 
( सती ) नवद्वयद्वीपपृथग्जयध्िया जिगीषया अषशशदरशताम्‌ अगाह्त ।॥ ५. ॥ 
व्यार्या--नलस्याऽ्टाददाविद्याऽभिन्नतां प्रतिपादयति अमुष्येति । अमूष्य= 
नलस्य । रसनाग्रनतंकी~जिह्वाग्रसश्वारिणी, विद्यानूर्वोक्ता वेदादिविद्या सूद 
विद्या च, रसनाऽग्रनतंनधर्मादित्ति माव., त्रयी इव = त्रिवेदी इव, अद्खगुणेन = 
शिक्षाद्यङ्गावृत्या, विस्तर नवद्धि, नीताचप्रापिता सती, नवद्रद्रीपपु थग्जयश्ियाम्‌= 


+. नेषधीयचरितं महाकाव्यम्‌ 


अशदशद्रीपपृथग्विजियलक्ष्मीनां, जिगीषयानजेतुमिच्छया { इव ). अ्टादरताम्‌= 
अष्टाददासल्यकत्वम्‌, अगाहत-=अमजत । ५ ॥ 

बतुवादः--नरूकी जिह्ाके अग्रसागमे नतंकीके समान विद्या ( वेदादि- 
विद्या, अथवा पाकविद्यां } ने चयीजतिवेदी ( तीन वेदो ) के समान रिक्षा 
आदि छ अद्धोकी गुणनक्रियासे वृद्धिको प्राक्च करायी जाती हुई नरकौ अठारह 
दीपोकी पृथक्‌-पृथक्‌ विजय-रक्षिमियोको जीतनेकौ इन्छासे अटारहु संख्याक 
प्राक्त किया।॥५॥ 

रिष्पणी--रसनाऽग्रनतंकी रसनाया अग्रम्‌ ( ष० त० }, नृत्यतीति नतंकी, 
“नृती गात्रविक्षेपे" धातुसे “रितल्पिनि ष्वृचु' इस सूत्रसे ““नृतिखनिरस्म्जिम्य 
एव” इसके अनुसार ““्वुच्‌'” प्रत्यय होकर षकारका ““ष" प्रत्ययस्य" इसये 
इत्सज्ञा होनेसे खोप होकर पित्‌ होनेसे ““पिद्गौरादिभ्यश्च" इससे डोष्‌ । क्रिया- 
कौरारुको "शिल्प" कहते है । रसनाऽग्रं नतकी ( स० त°) विदा नर्की 
जिह्वाके अग्र सागमे नाचती थी अर्थात्‌ सब विद्याएं उनको उपस्थित थी । त्रेयी= 
चय. ({ तऋ्ग्यजु सामाख्या , अथवा पद्यगद्यगीतसरूपा अथवा प्रायेण धर्माऽथंकाम- 
रूपा ) भवयवा यस्या सा, वि" कन्दसे “सख्याया अवयवे तयप्‌ इस सूत्रसे 
तयप्‌ ओर उसके स्थानमे ""द्वितिभ्या तयस्याऽयज्वा'' इस भूत्रसे अथच्‌ आदेश 
ओर श्रुतिका विरोषण होनेमे “टिङाणन्‌ ०'" इत्यादि सूतव्रसे डीप्‌ । (त्रयी" कहनेसे 
"कटक, यजु, साम ही वेद है, अथर्वा वेदे नही दहै यहु नही समञ्चना चाहिए । 
यहँपर अद्खगुणेन' इस पदक साथ सम्बन्ध करनेके ङिए एेसा प्रयोग किया है। 
वेदके कोई अवयव ऋृगृरूप अर्थात्‌ पद्यमय, कोई यजुरूप अर्थात्‌ मद्यमय ओर 
कोई समरूप अर्थात्‌ गीतलूप है एेसा कहनेसे अथवेवेदका भी इनमे अन्तर्भाव हो 
जाता है । अथवा प्रायेण मन्त्ररूप वेदके प्रतिपाद्य विषय धमं, अथं, कामद 
अवयव है, अतएव मगवानुने अजुनको-- 

“शेगुण्यविषया वेदा निस्त्रगुण्यो मवाऽ्जुन" । 

कहा है । मोक्षका प्रतिपादन अधिकतर ब्राह्मण, आरण्यक ओर उपनिषद्मे है । 
अङ्गगुणेननअङ्काना गुण, तेन ( ष० त°) वेदके छ. ङ्ख ह--दिक्षा, कल्प, 
व्याकरण, निरुक्त, छन्द ओर ज्यौततिष । त्रयीको छ अङ्खोसे गुणन करनेपर अठारह 
संख्या होती है । विस्तर=विस्तरणं विस्तर , तम्‌, वि-उपसगंपुवंक ` “तुम्‌ 
आच्छादने" धातुसे “"दोरपु" इससे अप्‌ प्रत्यय । शब्दके फरावमे विस्तर 
शब्द है । इतर विषयके फैलावमे पूरवोक्त-उपसगंयुक्त धातुसे “प्रथने वावशब्दे 


प्रथमः सगः & 
इस ॒सूत्रसे घन्‌ प्रत्यय होकर ““विस्तार' शाब्दं बनता है! अतएव अमर- 
सहने कहा है- 
““विस्तारो विग्रहो व्यास, स च शब्दस्य विस्तर 1" 

नीता = नी + क्त + टाप्‌ । नवद्रयद्रीपपृथग्जयभ्चिया = द्वौ अवयवौ यस्य तत्‌ 
द्यम्‌, द्वि + तयप्‌ ( अयच्‌ } । द्विगता आपो यस्मिन इति द्वीपम्‌ ( बहु° ), 
“र चन्तस्पसर्गेभ्योऽप ईत्‌“ इस सूत्रसे अपके अकारके स्थानमे ईत्वं । ““ऋवपुरन्धू - 
पथामानक्षे'" इस सूत्रसे समासाऽन्त “अ' प्रत्यय । द्वीपोऽस्त्रियामन्तरीप यदन्त- 
वरिणस्तटम्‌ 1*' इत्यमर । नवाना दयम्‌ (ष० त ०} । नवद्य चते द्वीपा (क 
धा०) । नवद्भय कहुनेसे अठारह द्वीप जाने जाते है । इनमे सात महाद्वीप है जंसे 
कि--१ जम्बूदीप, २ प्लक्षद्वीप, २३ चाल्मटीद्रीप, ४ कुराद्रीप, ५. क्रौच्वद्रीप, 
६ शाकद्वीप ओर ७. पुष्करद्वीप । ये नाम श्रीमद्धागवतके अनुसार है । स्वणंप्रस्थ 
आदि आठ जम्बद्रीपके उपद्वीप है, तीन अन्य द्वीप है । महाकवि कालिदासने भी 
'"अष्टादसद्रीपनिखातयूप "' कहकर अठारह द्रीपोकी चर्चा की है । जयस्य भिय. 
( ष० त° ), नवदयद्वीपाना पथग्जनयश्निय , तासाम्‌ { ष० त° }) “जिगीषया 
इस कृदन्तपदके योगमे “कतर कमंणो दृति" इस सूत्रसे कमंमे षष्ठी । जिगीषया = 
जेतुमिच्छा जिगीषा, सतु प्रत्ययान्त ““जि जये" धातुसे “अ प्रत्ययात्‌'” इससे अ" 
प्रत्यय ओर टाप्‌ । अ्टादताम्‌ = अष्टौ च ददा च अष्टाददा ( दन्द ), “द्रय््न 
संख्यायामबहूत्रीह्यशीत्यो '" इससे आत्व हु है । अष्टादशाना माव अष्टाददता, 
ताम्‌, अष्टाददान्‌ + तल्‌ ~+ टाप्‌ । अगाहूत = “गाह विरोडने"* धातुसे “अनद्यतने 
लड्‌" इस सूत्रसे कड । पूर्वोक्त चौदह विद्याओके साथ वेदोके चार उपवेद-- 
आयूर्वेद, धनूवेंद, गान्धवंवेद ओर अथंशास्त्र इनमे मी महाराज नर पारदर्शी थे 
यह बात इस पद्यसे सूचित होती है । वद्य द्वीपपृथग्जयश्चिया जिगीषया अर्थान्‌ 
नसे जीते गये अठारह द्वीपोको पृथक्‌ जयश्चियोको मानो जीतनेकी इच्छासे उनकी 
विद्याओने मी अठारह सस्याको प्राक्च किया । यर्हापर उत्पर्षावाचक शब्द इवं 
आदि न होनेपे प्रतीयमानोस्परक्षा ओर उपमा, इनका सपृष्टि अर्कारः ह ॥ ५॥ 

दिगीदावुम्दऽदाविभूतिरीशिता दिशां स॒ कामभ्रसभाऽवरोधिनीम्‌ । 

बभार ह्ास्त्राणि दृशां दयाऽधिकां निजतिनेत्राऽ्वतरत्वबोधिकाम्‌ ।। 

अन्वयः--दिगीशवृन्दाऽरविभूति दिदाम्‌ ईरिता स शास्त्राणि कामप्रसमाऽ 

वरोधिनी निजत्रिनेत्राऽवतरत्वबोधिका द्रयाऽधिका इर बभार ॥ € ॥ 


व्याश्था--नरस्य देवाशत्वंप्रत्तिपादयति--दिगीदोति । दिगीदावृन्दाऽ्ाविभूति 
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न्इन्द्रादिदिक्पारमाच्रो्धव , दिदां = प्राच्यादिकाष्टानाम्‌, ईरिता=ईश्वर , स = 
नर , चास्राणि = वेदादिशास्त्राणि ( एवं ), कामप्रसमावरोधिनी = इच्छाया 
कामदेवस्य वा बरखाऽवरोधकारिणी, निजत्रिनेत्राऽ्वतरत्वबोधिकां = स्वत्रिनयना- 
विर्माविज्ञापिका, स्वमहादेवाऽवतारत्वज्ञापिका वा, द्रयाऽधिका = द्वितयाऽतिरिक्ता, 
तृतीयामिति माव , दंश = नेत्र, बभार = धृतवानरु ॥ ६ ॥ 

अनुवादः--इन्द्र आदि दिक्पालोके अरसे उत्पन्न अतएव दिशाओके स्वामी 
नलने स्वेच्छाचारिताको वां कामदेवको बल्से निवारण करनेवाली, अपने तीन 
नेत्रोके आविर्मावका वा महादेवकेः अवतारत्वका बोधन करनेवाखी दो से अधिक 
शास्वूप दृ्िको धारण किया । ६ ॥ 

रिप्पणौ - दिगीडवृन्दा-दाविभूति = दिराम्‌ ईरा ( ष० त० }, तेषा वृन्द, 
(ष० त० ), “स्तिया तु सहतिवृ्द निकुरम्ब कदम्बकम्‌ ।”“ इत्यमर । दिगीश- 
वृन्दस्य अशा (ष०त०), ते विभूति ( उद्धव ) यस्य स॒ ( व्यधिकरण 
बहु° ) । लोकपारोके अशोसे राजाकी उत्पत्ति होती है, इस ॒बातको भगवान 
मनुने भो कहा है-- 

इन्द्राऽनिर्यमा<-कणामग्नेध वरुणस्य च । 
चन्द्रवित्तेरयोश्वंव मात्रा निहत्य शाश्वतो ॥ मनु ° ७-४। 

दिदाम्‌ = “ईशिता इस पदके योगमे ““कतूकमंगो कृत्ति” दप सुत्रसे कमम 
षष्ठी । ईरिता इति, “ईश देश्वयें “ धातुसे ““प्वृल्तृचौ ' इस सूत्रसे तृचप्रत्यय । 
नलको“दिराम्‌ ईरिता'“कहुने से जाठ दिक्पाल इन्द्र आदि एक-एक दिशके स्वामी 
है, पर नर सब दिशाओके स्वामी है 1 अतं व्यतिरेकं अकार व्यद्धध होता ह! 
दास्नाणि=रिष्यते एभिरिति, “शासु अनूरिष्टौ'* धातुसे ““सवधातुम्य ष्टन्‌" इस 
सूततसे टच्‌ प्रत्यय । शास्वरका सक्षण एेसा किया गया है--' प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च पुसा 
येनोपदिद्यते 1 तद्धर्मश्वोपदिद्यन्ते शास्त्रं शास्त्रविदो विदु 1“ अर्थात्‌ पुरुषोकी 
परवृत्ति ओर निवृत्ति एकम्‌ उनके धमं जिससे उपदे किये जते है, उसे “शास्त्र” 
कहते है । कामप्रसभाऽवरोधिनी = प्रसभेन अवरुणद्धीति प्रसमाऽवरोधिनी, प्रसभ- 
ओर अव-उपसगपूवंक “'इधिर्‌ भावरणे' धातुसे गिनि प्रत्यय ओर स्तीत्वविवक्षा- 
मे डीप्‌ । कामस्य प्रसभावरोधिनी ताम्‌ ( ष° त० ) । स्वेच्छाचारिनाको वरस 
रोकनेवारी ( नरपक्षमे ) 1 कामदेवको बलसे रोकनेवारी ( महादेवके पक्षमे ) । 
“प्रसम' के बदरेमे कहीपर “श्रसर' पदकरा पाठ है, उसमे कामस्य प्रसर 
८ विस्तारः, वृद्धिर्वा }, तम्‌ अवरुणद्धीति एसी व्युत्पत्ति करनी चाहिए ! निज- 
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चिनेत्राऽवतरत्वबोधिकामू=अवतरणम्‌ अवतर , अव-उपसगंपूवैक त॒धातुसे "“ऋदो 
रप्‌ ` इस सूत्रसे अप्‌ प्रत्यय, अवतरस्य माव अवतरत्वम्‌, अवतर + व्व, त्रयाणा 
नेत्राणाम्‌ अवतरत्वम्‌, ““तद्धिताऽ्थोत्तरपदसमाहारे च" इस सूत्रसे उत्तरपदसमास 
निज च तत्‌ त्रिनेत्राऽवतरत्वम्‌ ( क धा० ) 1 बोधयतीति बोधिका, बुध + ण्वुल्‌ 
( अक ) + टाप्‌ । निज्रिनेत्राऽवतरत्वस्य बोधिका, ताम्‌ ( ष० त°)! अपने 
तीन नेत्रोके आविर्मावका वा महादेवत्वका बोधन करनेवाली, यह पद “शम्‌” 
का विज्ेषणं है । इयाऽधिकानद्रौ अवयवौ यस्य तन्‌ दयम्‌, द्वि + तयप्‌ (अयच्‌) ! 
दयात्‌ अधिका, ताम्‌ ( प० त० ) । यह भी शम्‌" इसका विशेषण है, शास्त 
रूम दो से अधिक नेत्र यह्‌ तात्पयं है । कहा भी गया है-- 
अनेकसरयोच्छेदि परोक्षाऽथंस्य दलंकम्‌ । 
सवस्य लोचन शास्त्र यस्य नास्त्यन्ध एव स ॥" 

महाराज न्क रास्त्र ही दो से अधिक अर्थात्‌ तीसरे नेत्ररूप थे यह्‌ तात्पयं 
ह । वमार = इभृब्‌ धारणपोषणयो "' धातुसे छिट्‌ ~+ तिप्‌ । यहं शास्त्रम ह क्का 
आगोप होनेसे रूपक अख्ङ्धुार है ॥ ६ ॥ 

पवश्चतुभि सुकृते स्थिरीकृते ब्र तेऽमुना के न तप प्रपेदिरे ? 
भुवं यदेकाडिघ्रकनिष्ठया स्पुश्न्दधावधर्मोऽपि करज्ञस्तपस्विताम्‌ । ७ ॥ 

अन्वय -- अमुना कृते सुकृते चतुभि पदं स्थिरीकृते (सति) के तपो न प्रपेदिरे ? 
यत्‌ अधर्मोऽपि अडिघ्रकनिष्ठया भ्रुव स्पृशनुं छर ( सन्‌ ) तपस्विता दधौ ।॥ ७ ॥ 

व्यार्या-- अय नलस्य प्रभाव दशंयति--पदरिति । अमूनान्नलेन, कते 
सत्ययुगे, सूकरृतेनधर्मे, चतुमि =चतु सख्यकै , पदे =चरणं , वृषरूपत्वादितिदोष । 
स्थिगीढृते=निश्वलीकृते ( सति } । तपोज्ञानयज्ञदानरूपै पदेरयमर्थो धमंपक्ष 
योज्य । केन्जना , तप =चाद्द्रायणादिरूप नियमाचरण, ने प्रपेदिरेन्न प्राक्त 
वन्त , अपि तु सवं एव तपशधक्गूरित्यथं । यत्‌=्यत , अधर्मोऽपिन्धमंविरोध्यपि, 
किमुत अन्य इति अपिदाब्दाऽथं । अडिध्नकनिष्ठया~चरणकनिष्ठया, भुवनभूमि, 
स्पृदानु-आमृशनर, छश =दुबंल ( सन ), तपस्विता~तापसत्व, दीनत्व च दधौ 
धारयामास, नरस्य शासनादधर्मोऽपि धमंव्यापृतचित्तोऽभूदिति माव । 

अनुवादः-- सत्ययुगमे महाराज नरके धमंको चार चरणो { तपस्या, ज्ञान, 
यज्ञ ओर दान ) से स्थिर करनेपर किसने तपस्या नही कौ ? जो कि अधमं भी 
पेरको छोटो अङ्क्ते पृथ्वीका स्पशं करता हा दुबंर होकर तपस्वी ( तपस्या 
करनेवाला वा दीन ) हो गया ॥ ७ ॥ 
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टिप्पणी--कृते-@ ~+ क्त , कतम्‌="युगपर्या्ठयो कृतम्‌” इत्यमर. । सुकृते 

“'स्याद्धमेमस्तिया पुण्यश्रेयसी मुकृत वृष ।"“ इत्यमर । 

तप॒ पर कृतयुगे, त्रेताया ज्ञानमुच्यते । 

द्वापरे यज्ञमेवाहूर्दनिमेक कलो युगे 11" 
इस उक्तिकि अनुसार सत्ययुगमे तपस्याकी, तैत ज्ञानकी, दवापरमे यज्ञकी भौर 
कलियुगमे दानकी प्रधानता है, परन्तु महाराज नल्ने इन चारो चरणोसे धमंको 
स्थिर करिया, यह बात इस पद्यसे सूचित होती दै । चास्त्ोमे क्खा गया दै-- 
सव्ययुगमे पूर्वोक्त तपस्या आदि चारो विषयोकी उपस्थितिसे धमं चतुष्पाद होता 
है । परन्तु अन्य य॒गमे धमेके एक-एक चरणोकी क्रमसे न्युनता होती है, जंसे कि 
त्रेतामे तपस्याकी स्यूनतामे ज्ञान, यज्ञ ओर दानकी स्थितिसे धमं त्रिपात्‌ हाता 
हे । द्वापरमे तपस्या ओर ज्ञानकी स्यूनतासे यज्ञ ओर दानक स्थित्तिसे धमं 
द्विपात्‌ होता है । इसी तरह कछियुगमे तपस्या, ज्ञान ओर यज्ञकी न्यूनतासे ओर 
एकमात्र दानकी स्थितिसे धमं एकपात्‌ हौ जाता है! नल्ने अपने पराक्रमसे 
तपस्या आदि चारो चरणोसे धमंको स्थिर रक्खा था। रिथरीकृते=अम्थिर 
स्थिर यथा सपद्यते तथा कृत स्थिरीकृतम्‌, तस्मिन, "कृम्वस्तियोगे सपद्य कर्तरि 
च्वि ” इससे च्वि प्रत्यय स्थिर +च्वि+क़+क्त+हि। “च्वौ च” इससे अ 
वणका ई माव होता है । प्रपेदिरेनप्र-उपसगंपुवंक “पद” धातुसे छिद्‌ + श्र । 
अधमं =न धमं ( नम्‌ त° ) । यदह्ोपर नन्‌ विरोध अथंमे है, ननूके छ" अथं 
है । जसे कि-- 

तत्सादश्यममावश्च तदन्यत्वं तदल्पता । 

अप्रादास्त्य विरोधश्च नमर्थाः षट्‌ प्रकौतिता ॥" 

अर्थात्‌ नयके साह्य, अमाव, मिच्ता, अल्पता, अगप्र्चस्तता भौर विरोध ये 

छ. अथं होते है । अडिघ्कनिष्टयानअदघ्रे कनिष्ठा, तया ( ष० त० ) ¦ "पाद 
पदद्घ्र्चरणोऽस्तियाम्‌ 1“ इत्यमर । स्पृरानुनध्पृर + कट्‌ ( शतु ° )। तप- 
स्वितान्तप अस्थाऽस्तीति तपस्वो, तपस्‌ रन्दसे “तप सहलाभ्या विनीनी ` इसं 
सूत्रसे विनि प्रत्यय । तपस्विनो माव तपस्विता, ताम्‌, तपस्वित्रं + तद्‌ + टाप्‌ । 
तपस्वी पदके दो अथं ह, “तपस्वी शोचनीय स्यात्‌" इसं कोरक अनुसार शोच- 
नीय अर्थात्‌ दीन पुरुष ओर ““मुनिदीनौ तपस्विनौ इस विद्वकोरके अनुमृर 
तपस्या करनेवाङा मूनि मी । दधौन्धा + लिट्‌ + तिप्‌ । यर्हपिर “अधर्मोऽपि 
तपस्वितां दधौ, किमूत अन्य "` अर्थात्‌ अधमं भः तपस्वी हो गया, अन्यका क्या 


पथमः सगः १२ 


कहना ? एसा कहनेसे कंमुत्य न्यायसे अर्थापत्ति अलङ्कार ओर अधमं भी धार्मिक 
हृञा कहनेसे विरोध अलङ्कार दै । इस प्रकार दोनो अरुङ्कारोकी निरपेक्षतया 
स्थिति होनेसे ससृषि अलङ्खार है । ७॥ 

अथ इलोकसक्षकेन महाकविनंखप्रताप वणंयति-- 

यदस्य थात्राघरु बलोद्धतं रजः स्फुरसपतापाऽनलधूममज्ञिम । 2 । 
तदेव गत्वा पतित सुघाऽम्बुधौ दधाति पद्कोभववङ्धुतां विधौ 11 < ॥ 

अन्वयः--अस्य यात्रासु बलोद्धत स्फरत्प्रतापाऽनलधूममञ्जिम यत्‌ रज , तद्‌ 
एव गत्वा सुधारम्बुधौ पतितम्‌ ( अतएव ) पदङ्कीमवन्‌ ( सत्‌ } विधौ अङ्धुता 
दधाति ॥ ८ ॥ 

च्यःख्या-- अस्यननलस्य, यात्रासु = विजयय नेषु, बलोद्धत = सैन्योत्कषप्त, 
स्फरतप्रतापाऽनरधूममच्जिम-=ज्वलत्तेजोऽग्निधूममन्जु, यत्‌, रज = धृकि , तद्‌ 
एव = रज एव्‌, गत्वा = व्रजित्वा, उर्क्षेपवेगादिति भाव । सुधाञम्बुधौनक्षीर- 
समुद्रे, पतित = निपतित सत्‌, अतएव, पड्धीभवत्‌ = कदं मोमवत्‌ सत्‌, विधौ = 
चन्द्रमसि, युधाञम्बुधिस्थित इति माव, अद्धूता = कल्द्धुत्व, दधाति = 
धारयति ॥ ८ ॥ 

अनुवाद-- नरकौ विजययात्राओमे सेनाजोसे उटी हई ओर जरते हए 
प्रतापरूप अग्निक समान मनोहर जो धृकि है व्ही जाकर क्षीरसमुद्रमे 
गिर पड़ी ओर व्ही कीचड़ होकर चन्द्रमामे करद्धुके मावको धारण कर 
रही दहै।॥ ८॥ 

टिष्पणी--बरोद्धतन्बलं उद्धतम्‌ (त° त°), स्फुरत्प्रताप्रऽनरधूममच्जिमः 
प्रताप एव अनर “मयुरन्यसकादयक्च” इससे रूपकसमास, स्फुर-स्चाऽसौ प्रता- 
पाऽनल (क०धा० }, तस्य धूम ( ष० त°) । मञ्जोमवो मञ्जिमा मञ्जु 
गब्दसे ““ृथ्वादिम्य इमनिज्वा" इस सूतसे इमनिच्‌ प्रत्यय । “कान्त मनोरमं रुच्य 
मनोज्ञ मञ्जु मञ्जुलम्‌ 1*” इत्यमर" । स्फुरत्प्रतापानरुस्य धूम. ( ष० त० ), 
तस्य इव मञ्जिमा यस्य तत्‌, ““सक्षमी विपणे बहुव्रीहौ इस सूत्रम “सप्तमी 
पदसे ज्ञापित व्यधिकरण बहुव्रीहि । रज =पाशुर्ना न दयो रज ` इत्यमरः । 
मुधाऽम्बुधौ अम्बूनि धीयन्ते यस्मि सश अम्बुधि. अम्बु-उपपदपूवंक “धा” धातुसे 
कमंण्यभिकरणे च" इस सूत्रसे कि प्रत्यय । अम्बु + धा ~+ कि । सुधाया अम्बुधि 
तस्मिन ( ष० त° )} पतितं = पत + क्त ( कतकि अथमे ) । पड्ोमवन्‌मपद्धु 
पद्धुः यथा सम्पद्यते तथा मवत्‌, पङ्क + च्वि + भू + लट्‌ ( इतु० )}। अद्भूतम्‌ 
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अ्भस्य भाव. अद्ुता, ताम्‌, अद्ध तल्‌ --टाप्‌ । “कल्ङुाऽद्धै लाञ्छन च" 
इत्यमर । दधाति=' धान्‌ धारणपोषणयो ” इस जुहोत्यादि धातुसे लट्‌ + तिप्‌ । 
यहोपिर द्वितीय चरणमे रूपक ओौर उपमा है । धूलि समुद्रमे पडकर कीचड होती 
हुई चन्द्रमामे कलङ्कुरूपको धारण करती है, य्हपिर उत्परक्षान्यञ्जक इव आदि 
सब्दोके न होनेसे प्रतीयमानोत्प्र्षा है, इस प्रकार तीन अलद्धाोका अङ्काङ्कधि- 
मावसे संद्र अलङ्खार दहै । ८ ॥ 
स्फुरद्नुनिःस्वनतदढनाऽशुगप्रगटमवृष्टिःययितस्य सद्खरे । 
निजस्य तेजः शिखिन" परःशता वितेनुरङ्खएरमिवा्यशः परे ॥ & ॥ 
अन्वयः--सद्खरे पर शता परे स्फुरद्धनुनि स्वनतद्धनागुगप्रगल्मवृष्टिन्ययि- 
तस्य निजस्य तेज शिखिन अद्खारम्‌ इव अयश वितेनु । ९ ॥ 
ब्यास्या-सद्धरेनय॒द्धे, पर शता = शतात्‌ परे, शताधिका इत्यथं , बहव 
इति माव । परे = रात्रवः, स्फुरद्धनुनि स्वनतद्धनाशयुगप्रगल्मवृष्टिन्ययितस्य = 
प्रसरच्चापघोषसमन्वितिनलमेघवाणमहावषनिर्वापितस्य, निजस्य = स्वस्य, तेज 
क्िखिन = प्रतापाऽग्ने , अद्खारम्‌ इव = उत्मुकम्‌ इव, अयश = अकीतिम्‌, परा- 
जयजनितामिति माव । वितेनु = विस्तारयामानु ।॥ ९॥ 
अनुवादः--युद्धमे सैकडो रात्रुजोने चमकनेवारे धनु ओर शब्दोसे युक्त 
मेघरूप नरके बाणोकी प्रचुर वृष्टे बुञ्ञाये गये अपने प्रतापरूप अग्निके अद्धार- 
( कोयला ) के सदश अकीतिको फैखाया ॥ ९ ॥ 


सिप्पणी-- पर शता = शतान्‌ परे ( अनन्ता. ) (घम त० ), "पारस्कर- 
प्रभृतीनि च सज्ञायाम्‌" इस सूत्रसे पारस्करादिगणके आश्ेतिगण हीनेसे सुट्‌ 
आगमका निपातन हभ है । महाराज मोज परः शब्दको निपात मानते है । 
परे = “अभिघातिपराऽरातिप्रत्याथपरसिपन्थिन ।'" इत्यमर । स्फररद्धनुनि,स्वन ० 
धनुश्च नि.स्वनस्व धनुनि स्वनौ {द्रन्दर )। स्फुरन्तौ धनूनिस्वनौ यस्य सः 
( बहु° )। स ( नर }) एव धन ( रूपक ० ) । स्फुरद्धनुनि स्वनश्चाऽपरौ तद्धन, 
(कण धा० ) तस्य आदुगा ( ष० त० } । प्रगल्मा चाऽसौ वृष्टि (कर धार), 
स्फुरदनुनि.स्वनतद्धनाशयुगाना प्रगल्मवृष्टि. { ष० त ० }, तया व्यथितस्य ( संजात- 
व्ययस्य, निर्वापितस्येति मावः ) ( त° त° )। तेज.शिखिन = तेज एव शिखी, 
तस्य ( ह्पक० ) 1 अयश्च =न यश, तत्‌ ( ननृत )। वितेनु" = वि~ 
उपसगंभूवंक "तनु विस्तारे" धातुसे किट्‌ +-न्नि । यहँपर रूपक ओर उत्परक्षाका 
अङ्गाद्कधिमाव होनेसे सङ्कर जलद्धाररहै।॥ ९॥ 
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उअनत्पदरधाऽरिपुराऽनलोऽज्वले निजप्रतापेर्वलय ज्वलद्मुवः 
भदश्षिणीकुत्य जयाय सृश्छा रराज नीराजनया स राजघ. 1 १० ॥ 
अन्वथः-- राजघ स अनल्पदग्धाऽरिपुराऽनरोज्ज्वर. निजप्रतापेः ज्वखत्‌ 
भुवो वलयं प्रदक्षिणीकृत्य जयाय सृष्टया नीराजनया रराज ॥ १० ॥ 
व्याख्या - राजघ =रातरुभूपारघातुक , स॒ = नल , अनत्पदश्धारिपुखऽनलो- 
ज्ज्व =बहुलमस्मीकृतरन्रुनगरवल्लिप्रदीषः, निजप्रतपै =स्वतेजोभि-, ज्वलत्‌ = 
दीक्ष, , युव = भूमे , वल्यः=मण्ड, प्रदक्षिणीक्रत्य = प्रदक्षिणं विधाय, जयाय = 
जेतु, सृष्टया = निमितया, नी राजनया = आरात्रिकेण, प्रतिपक्षराजाऽमावकरणेन 
वा, रराज = शुशुभे, नलस्य प्रतापो भूमण्डख्व्यापकोऽभूदिति भाव ॥ १० ॥ 
अनुवाद---रतु राजाओको मारनेवाले नल प्रचुर शात्रुनगरोको जकनिवाले 
ओर अग्निके समान उज्ज्वल अपने प्रतापोसे प्रदीष्ठ भूमण्डरकी प्रदक्षिणा करके 
जीतनेके किए की गयी नीराजनासे शोभित हुए ॥ १०1 
रिष्पणी- राजघ राजान हन्तीति, “राजघ उपसख्यानम्‌”” इस वा्िकसे 
इस ॒पदका निपातन हआ दहै । अनल्पदग्धाऽरिपुरानलोज्ज्वरे = न अल्पानि 
अनल्पानि ( नम्‌० ) । अरीणा पुराणि (ष० त° )}। अनल्पानि दर्धानि अरि- 
पुराणि यस्ते ( बहु ° ) । अनला इव उज्ज्वला ( उपमानपु० कमं ° ) । अनत्प- 
दग्धाऽरिपुराश्च ते अनशोज्ज्वला , तं ( के० धा० ) । निजप्रतापै = निजस्य 
प्रतापा , तं ( ष० त० ) । ज्वरत्‌ = ज्वलतीति, तत्‌, ज्वर +- र्ट्‌ { शत्रु ) । 
प्रदक्षिणीकृत्य = अप्रदक्षिण प्रदक्षिण यथा सपद्यते तथा कृत्वा प्रदक्षिणं + च्वि + 
क +- क्त्वा (ल्यप्‌) । जयाय = “तुमर्थाच्च भाववचनात्‌“ इससे चतुर्थी । सृष्टया 
सृज्‌ + क्त + टाप्‌ +ला । रराज = “राज्‌ दीक्तौ धातुसे छिद्‌ +तिप्‌ (णल्‌) । 
यहँपर निनप्रतापोसे नीराजनासृषिकि सम्बन्ध न होनेपर मी संम्बन्धका वणन 
करनेसे अतिशयोक्ति अल्द्धारदहै। १०॥ 
निवारितास्तेन महीतलेऽखिके निरोतिभाव गसितेऽतिवृष्टयः । 
न ॒तत्यजुनृनमनन्यसंश्रया प्रतौपम्‌ पालमृगीदश्नां दुहः ', ११1 
न्वयः-- तेन अखिले महीतले निरीतिभाव गमिते निवारिता अतिवृष्टयः 
अनन्यसश्रमा { मत्य ) प्रतीपभपालमृगीहसा हश न तत्यज नूनम्‌ } ११1 
व्याख्या--तेन = नलेन, अखिले=समस्ते, महीतलेनभूतरे, निरीतिमावम्‌ = 
अतिवृष्टचादीतिमावराहित्य, गमिते = प्रापिते, सति निवारिता" = निराकृताः, 
अतिवृष्ट्य. = अतिवर्षाणि, अनन्यसश्रया = अन्याश्रयस्थानरहिता सत्यः, प्रतीप- 
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भूपाखमृगीहदला = शत्रुभूपतिसुन्दरीणा, हश = नेत्राणि, न तत्यजु.=त व्यक्तवत्य , 
नृन्‌ = इवं ।॥ ११ ॥ 
अनुवावः - महाराज नल्ने समस्त भूतलसे अतिवृष्टि आदि ईतियौको हटा 
दिया, तव निवारित अतिवृष्टियों दूसरा आश्रयस्थान न हौनेसे नल्के शत्र 
राजाओकी पत्तियोके नेत्रोको नही छोडती थी एेसा माद्म होता है । ११ ॥ 
स्प्पणी - महीतले = मह्यास्तल, तस्मिन { ष० त° } । निरीक्तिमाव = 
दूते भाव (षण त°) राष्ट दुर्भिक्ष आदि उपद्रवोकी सूचना करनेवाली 
ईत्तियो छ प्रकारकी होती है । जैसे कि- 
अतिवृष्टि रनावृष्टिमृषका शर्मा गुका । 
अत्यासन्नाइच राजान षडता ईतय' स्मृता ॥"" 
अर्थात्‌ अतिवृष्टि, अनावृष्टि ( वृष्टिकरा न होन), चृहे, ररम (टिड़ी), 
तोते, ञ्यादा निकटवर्ती राजां इस प्रकार ईतिके छ भेद होते है । निगंता ईतयो 
यस्मिस्तत्‌ ( बहु° ) । निरीतिनो माव , तम्‌ (ष० त० )। गमिते = गम्‌ + 
णिच्‌ +क्त {डि । निवारिता =नि + वृ + णिच्‌ +क्त + टाप्‌ + जसू । अनन्य- 
स॒श्रया । अन्यस्य सश्रय (षण त० }। अविद्यमान अन्यसंश्रय यथासांता 
( नन्‌बहु ० ) अनन्यसश्रया = “नमो .स्तयर्थाना वाच्यो वा चोत्तरपदलोप.*' 
इससे ( नन्‌बहु° ) प्रतीपभूपालमृगीदशा = प्रतिक अपौ येषु ते प्रतीपा, 
प्रति-उपसगंपुवंक “अप्‌” शब्दसे “'द्रचन्तस्पसरगेभ्योऽप ईत्‌“ इस सूत्रसे समासाऽन्त 
अप्रत्यय ओर अप्‌ के अकारका ईत्वे हुआ टै ( बहु° }) भ्रुवं पार्यन्तीति 
भूपाला , भू-उपपदपूवेक ““पाक रक्षणे” धातुसे “कमंण्यण्‌"* इस सूत्रसे अण्‌ 
प्रत्यय “उपपदमतिडइ'* इस सूतरसे उपपदसमास । प्रतीपारच ते भूपाला ( क० 
धा०)}1 मृग्या इवं दशौ यासांता मृगीहश ' सक्तमी विरोषणे बहुव्रीहौ" इस 
सुतस ज्ञापित व्यधिकरणं बहुत्रीहि } प्रतीपभूपाखाना मृगीदृशः, तासाम्‌ ( ष 
त० ) 1 तत्यज" = ““ज्यज हानौ" धातुसे चिद्‌ +ज्चि ( उस्‌ )। नूनम्‌ = यह 
उतप्रक्षावाचके चन्द है, जसे कि कहा गया है-- 
“मन्ये शडके घ्रूव प्रायो नूनमित्येवमादय, । 
उत्प्रेक्षावाचका' इन्दा इवकब्दोऽपि ताहशः ।1'" 
रात्र राजाओकी सुन्दरियोकरे अश्रुपातके वणंनसे नरूसे उनके शत्रु रजाओकी 
पराजय गम्य होता है अतत पर्यायोक्त अरुद्धार है, जैसे कि काव्यप्रकादमे 
उसका छक्षण है--““पर्यायोक्त विना वाच्यवाचकत्वेन यद्रवः 1 १०५०-१ १५ । 
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इस प्रकारसे उत्परक्षा भौर पर्यायोक्त इन दोनो जलद्भूारोका अङद्धाद्धखिमाव होनेसे 
सद्धुर अ्ड्ारदहै। ११॥ 

सिर्ताऽकवर्णेवेयति स्म तद्गुणं महाऽपिवेम्न सहक्ृत्वरी बहुम्‌ । 

दिग्ख नाऽङ्गाभरण रणाऽद्खणे यज्ञःपरःं तद्‌भटचातुरी तुरो । १२॥ 

जन्वयः-- तद्मटचातुरी तुरो महाऽसिवेम्न सहक्ृत्वरी रणाऽद्खणे सिताऽ- 
शुवर्णे दिगद्धनाऽद्खामरण बहु यज्ञ पट कवयति स्म । १२॥ 

भ्याख्या--तद्मटचातुरी=नलयोद्धृचतुरता, तुरीतू्रवेष्टननक्का, महाऽ- 
सिवेम्न = विशालखड्गवायदण्डस्य, सहङृत्वरी = सहकारिणी ( सती ), 
रणाऽङ्गणे = युद्धाऽजिरे, सिताऽशुवर्णे =चनदरवर्णे , शुवलवर्णेरित्यथं । तद्गुणं = 
नरशौर्यादिगुणेरेव तन्तुभि , दिगङ्खनाऽङ्खाभरण = दिशानायंवयवभूषण बहु= 
प्रचुर, यद पट-=कौतिवस््र, वयति स्म = निर्मितवती ॥ १२॥ 

अनुवादः--नलके योद्धाओकी चतुरता-रूप तौँतीने उनके बडसे तल्वाररूप 
वायदण्डके सहारे युद्धके प्राद्धणमे चन्दरसहश सफेद रूप नरको शूरता आदि- 
गणरूप गणो ( तन्तुओ ) से दिशा-रूप स्वियोके अङ्खोके भूषण-स्वरूप प्रचुर 
कीरतिरूप वस्व्रको बुना ॥ १२ ॥ 

टिप्वणी-तद्मटचातुरीन्तस्य भटा { ष० त° ), ““मटा योधाश्च योद्धार ” 
इत्यमर । चतुरस्य मावश्वादुसे चतुर“ शब्दसे “गुणवचनत्राह्यणादिभ्य 
कमंणि च" इस सूत्रसे माव ओर कमंके अर्थम ष्यम्‌ प्रत्यय होकर “घ प्रत्ययस्य 
इस सुत्रसे प्रत्ययके आदिमे स्थित मुधंन्य षकारका खोप होकर “"हृरस्तद्धितस्य'' 
इसस यकारका रोप हुभा दै । ““षिद्गोरादिम्थस्व' इससे डीष्‌ प्रत्यय । 
तदृमटाना चातुरौ (ष० त°) । महाऽितेभ्न = महास्वाऽसौ असि = 
महाऽसि , “सन्महत्परमोक्छृष्टा पूज्यमाने " इससे समास (क०्धा०) 
इमा दे । महाऽपिरेव वेमा, तस्य॒ ( रूपक ० }। “पुसि वैमा वायदण्ड 
इत्यमर । सहङत्नरो = सह॒ तवती, सह्‌-उपपदपूवंक छ" धातुसे " सहे 
च ` इस सूत्रसे क्वनिप्‌ प्रत्यय ओर अनुबन्धका लोप होकर ' “ह्वस्वस्य पिति 
कृति तुक्‌ ` इस सूत्रसे तुक्‌ आगम ओर स्व्रीत्वनिवक्षामे ““वनो र च" इस सूत्रसे 
डप्‌ प्रत्यय होकर अन्त्य न' कै स्थान मे ^र अदे हुमा है । रणाऽद्खणे = 
रणस्य अङ्गण, तस्मिन ( ष० त° )। “अद्खण चत्वराऽजिरे इत्यमर । 
सितांऽशुवर्णे. = सिता अश्वो यस्य स ितांऽयु ( बहु° ) । सिताऽशोरिव वर्णो 
येषा ते, तं ( व्यधिकरण-बहु० ) । तद्गुण = तस्य॒ गुणा तं ( ष० त० ) 
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दिगद्धनाऽद्धाभरणन्दिद एव अद्खना दिगद्खना ( रूपक० ) तासामङद्धानि, 
( ष० त०)। तेषाम्‌ आभरणम्‌ (ष०त०)। यश पट-यस एव पट, तम्‌ 
( रूपक ० } ! वयति स्मः वेन्‌ तन्तुसन्ताने इस धातुसे ““स्म' के योगमे 
“लट्‌ स्मे" इस सूत्रसे भूतकाल के अथंमे कट्‌ 1 इस पद्मे ““सिताऽदुवर्णे 
इसमे उपमा ओर अन्यत्र रूपक अलङ्कार है । इस प्रकार दोनो अरुडकारोका 
अङ्गाद्धिमाव होनेसे सडकर हुआ है । १२॥ 

प्रतीपभूषं रिव करि ततो भिधा विरद्धघर्भेरपि भेत्तृतोज्छिता । 

अमित्रजिन्मित्रजिदोजसा स॒ यदिचारदुक्चारद्गप्यवतंत ॥ १३ ॥ 


अन्वयः--प्रतीपभूपं इव विरुद्धधर्मे अपि ततो भिया भेत्तृता उज्द्िता 
किम्‌ ? यत्‌ स अमित्रजित्‌, मित्रजित्‌, विचारहक्‌ अपि चारहक्‌ अवतत । १२३ । 

व्यार्या-प्रतीपभूपै इव = विरोधिमृपततिमि इव, विरद्धधर्म अपि = 
मिथोविरोधिधर्मे अपि, तत तस्मात्‌ नखात्‌ इत्यथं , मिया = मयेन हैतुना 
भेत्त॒ता = भेदनकारिता, पक्षान्तरे भेदज्ञापकता, व्यावतंकता इति माव , 
उज्छिता किनपरित्यक्ता किम्‌ ? यतून्यस्मात्काग्णान्‌, स न्नर, ओजसा 
तेजसा, अमित्र जिनू=मित्रजिद्धिन्च, पर मित्रजित्‌ = मित्रजेता, अत्र योऽमित्रजिन्‌ 
( मित्रजिद्धिन्न ) स कथ मित्रजिन्‌ ( मित्रजेता) दत्ति विरोध. प्रतीयते, 
नत्परिहारम्तु-ओजसानप्रतापिन, अमित्रजितुन्शत्रूजेना, तथा ओजसानतेजसा, 
मित्रजितुनर यजता इति । इत्थमेव म नख विचारटक्‌=चारहग्‌भिच्च । मर 
चारहक्‌ =्चारहष्टि , अत्राऽपि यो विचारहक्‌ { चाग्हगूमिन्न } स कथं चारहक्‌ 
( चारहक्‌ } इति विरोध प्रतीयते, तत्परिहारस्तु विचारहक्‌ः=विचा पूवक द्रष्टा, 


चारहक्‌ = गुठचरनेत्र , ““गाजानश्ारचक्षुष ' इति श्रवणादिति भाव । अवतत 
आसीत्‌ । १३ ॥ 


अनुवादः--रान्रु राजाजो के समान विरुद्ध धमनि मी उनसे उरकर भेत्त॒ता= 
भेदकारिता वा व्यावतंकता छोड दी है क्या? क्योकि वे प्रतापसे अभित्रजित्‌ 
( मित्रको जीतनेवालेसे भिक्त ) होकर भी तेजसे मित्रनित्‌ ( मित्रको जीतनेवार 
थे ), यहपर विरोध प्रतीत होता है, इसका परिहार है, नर प्रतापसे अमित्र 
जित्‌ अमित्र अर्थात्‌ शात्रुभोको जीतनेवार ये ओर तेजसे मित्रजित्‌~मित्र अर्थात्‌ 
सूुयंको जीतनेवारे थे इसी तरह नल विचारहक्‌ अर्थात्‌ चारदृष्टिसे भिन्न होकर 
मी चारहक्‌ अर्थात्‌ चारदृष्टियथे यपर भी विरोध प्रतीत होता है ¦ इसका 
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परिहार है, नरु विचारदक्-विचारसे इन्साफको देखनेवारे ओौर चारहक्‌ अर्थात्‌ 
वे चारो ( गुक्तचरो ) से सब राषटके व्यवहारोको देखनेवारे थे ॥ १३ ॥ 

टिप्पणो--प्रतीपभूये =प्रतीपाश्च ते भूपा , तै ( क० धा० ) । विरुद्धे = 
विरद्धश्वते धर्मा, ते (कण धा०)। तत तस्मात्‌ इत्ति, तद्‌ + तसिल्‌ । 
भिया=मीतिर्भी साध्वस मयम्‌ ।'* इत्यमर । भेत्ततान=भिनत्तीति भेत्ता, 
मिद्‌ + तृच्‌ । भेत्तुर्माव , भेत्तं + तल्‌ + टाप्‌ । भत्तता' पदके दो अथं है- 
भेदनीति कराना नौर व्यावतंकता अर्थात्‌ दूसरेसे व्यावृत्ति कराना । अमित्रजित्‌ 
न मित्राणि अमित्रा ( नञ्‌० ) अमित्रान्‌ ( रचन) जयतीति अमित्रजित्‌ । 
अमित + जि + क्विप्‌ ( उपपद ० ) । मित्रजित्‌न्मितर जयतति, मित्र +जि + 
किवप्‌ { उपपद ० ) । य्ह पर अमित्रजित्‌ अर्थात्‌ जो मित्रजितसे भिन्नदहैवे कंसे 
मित्रजिन्‌ होगे इस प्रकार विरोध प्रतीत होता है, इक्षका समाधान है -ओजसा= 
प्रतापसे अमित्रजित्‌ अर्थात्‌ अमित्रो { शत्रुभओ ) को जीतनेवाङ़े ओर भोजसा= 
तेजसे मित्रजित्‌ अर्थात्‌ मित्र (सूयं) को जीतनेवाके । विचारहक्‌=विचार प्यति, 
विचारहस्‌ + चिवन्रु { उपपद ० } । चारहक्‌=्चारा एव हशो यम्य स (बहु°) । 
इसी तरह नर विचारह क्‌ अर्थान्‌ चारह कसे भि होकर भी चारहक्‌ थे, यह- 
पर भी विरोध प्रतीत होता है, इसका समाधान है महाराज नक विचारहक्‌ 
विचारको देखनेवारे थे एवम्‌ चारहक्‌ अर्थात्‌ चार ( गृक्तचर } ही उनके नेत्र थे, 
गुक्चचरोके द्वारसे नरु स्वराष्ट्र गौर परराष्टोके सब व्यवहारोको देखते थे यहं 
तात्पयं है । अवतत='वृततु वत॑ने'' धातुके लद + त मूके समान तेजवाने आर 
गु्ठचररूप नेत्रोवारे नमे उरक शात्रुओने भेद ओर वैरको छोडा यह्‌ भाव है । 
इस पद्ये “प्रतीपभूपैरिव'' यर्हपर उपमा टै ओर “अमित्रजित्‌ मित्रजिन्‌, 
विचागहक्‌ चारह क्‌" इन अंशोमे विरोध अलङ्कार भोर कि" जब्दके सम्मावना- 
का बोधक होनेसे उत्प्रेक्षा उन्न प्रकार तीन अलद्कागैका अद्धाङ्भिभाव होनेसे 
सद्र अल्ुार हुआ ठे ॥। १३ ॥ 

तदोजसस्तद्यक्षस. स्थिताविमौ वृथेति चित्ते कुरुते यद्य थदा । 

तनोति भानोः परिवेषकेतवात्तदा विधि कुण्डलना विधोरपि ॥ १४! 

अन्वयः--विधि तदोजस तद्यशस स्थितौ इमौ वृथा इति यदा यदा चित्तं 
कुरते, तदा परिवेषकंतवात्‌ भानो विधो अपि कुण्डलना तनोति ॥ १४॥ 

ठधाख्या-- विधि =्रह्मा, तदोजस =नर्तेजस , तद्यशस =नककीर्ते , स्थितौ 
विद्यमानतायाम्‌, इमौ=भानुविघू, सूयंचन्द्रावित्यथं । वुधानव्यथंप्रायौ, निष्फका- 
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विति मावः 1 इतिः=इत्थ, यदा यदानयस्मिन् यस्मिन समये, चित्ते~मनसि, 
कुरुते=विधत्ते, विमृरातीति माव । तदानतस्मिनर्‌ तस्मिन समये, परिवेषकैतवात्‌= 
परिधिच्छलात्‌, मानो =सुयंस्य, विधो अपिचन्द्रमस अपि, कुण्डलनान्वैयथ्यं- 
सुचक रेखामण्डरु, तनोतिनविस्तारयति ॥ १४ ॥ 
व्नुवादः-- ब्रह्माजी नरके तेजकौ ओर उनकी कीतिकौ स्थितिमेये { सूयं 
ओर चन्द्र ) व्यथं है ठेसा जब-जब विचार करते है तब-तब परिवेष ( मण्डल ) 
कै छलसे सूयं ओर चन्द्रकी कुण्डलना (षेरे) को फैलादेतेहै।; १४॥ 
रिप्पणी तदोजस =तस्य ओज , तस्य ( ष० त० } । तद्यरास तस्य यदा, 
तस्य ( ष० त° ) 1 स्थितौन्स्था +- क्तिन्‌ + डि । यदान्यस्मिनु कारे, “सर्वे 
कान्यकियत्तद काले दा” इति सृत्रसे यद्‌ राब्दसे दा प्रत्यय । तदा=तस्मिन्‌ 
कारे, पूवंकथित सुत्रसे तद्‌ शब्दसे दा प्रत्यय । परिवेषकंतवात्‌परिवेषस्य 
कैतव, तस्मात्‌ (ष०त०), ठैतुमे पच्चमी । “'परिवेषस्तु परिधिरुपमूयंक- 
मण्डले 1” इत्यमर । तनोति='^तनु विस्तारे'' इस धातुसे उट्‌ + तिप्‌ । यहपर 
प्रसिद्ध उपमानभूत सूयं ओर चन्द्रकी निष्फलताका अभिधान होनेसे प्रतीप 
अलङ्कार है, जैसा कि साहित्यदपंणमे उसका लक्षण है-- 
“प्रसिद्धस्योपमानस्योपमेयत्वप्रकल्पनम्‌ | 
निष्फलत्वाऽभिधान वा प्रतीपमिति कथ्यते "` १०-१११३ । 


इसी तरह यहपर प्रस्तुत परिवेषका निषेध कर कण्डलनाका स्थापनं करनेसे 
अपज्ुति मी हे । इस प्रकार दो अुद्धारोकी निरयेक्षतासे स्थिति होनेसे समूष्ट 
अलद्धुार दै।। १४॥ 

अथं दरिद्रो भवितेति वघसी किंपि रकलाटेऽथजनस्य जाग्रतीम्‌ । 

मुषा न चक्रेऽत्पितकल्यपादपः प्र णीय दारिश्दरिद्रतां नृप. । १५ ।। 

अन्वय.--अल्पितकल्पपादपो नृप अथिजनस्य रराटे “अय दरिद्रो मविता' 
इति जाग्रती' वंधसी चपि दारिदयूदरिद्रता प्रणीय मृषा न चक्रं ।॥ १५ ॥ 

नरस्य दानशौण्डत् श्ोकट्रयेन प्रतिपादयति--अयमिति । 


व्याख्या-- अलिपतकल्पपादप = अल्पीकृतकल्पवृक्ष , नृप नैषध , अ्थि- 
जनस्य = याचकजनस्य, रराटे = मारे, अयम्‌ = एष , जन = नर , दरिद्र = 
नि स्व, भविता = मविष्यति, इति = इत्थ, जाग्रती = सदा स्थिता, वेधसी = 
ब्रह्मसृम्बन्धिनी, छप = लवि, वर्णावलीमिति साव. दारिद्यदरिद्रता = 
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दरिद्रताऽमाव, प्रणीयन्निर्माय, , मृषा = मिथ्या, न चक्रं = न कृतवान, एतेन 
याचितपदाथंस्य दातु कल्पपादपान्नलस्योत्कर्षाऽतिदायो चोत्यते ॥ १५ ॥ 


अनुवादः--कल्पवृक्षको मी भात करनेवाके नलने याचकके छिलारमे ““यह 
दरिद्र होगा” एेसी विद्यमान ब्रह्माकी छिपिको उस याचककी दरिद्रताका द्रारिद्रध 
करके हठा नही बनाया ।॥ १५ ॥ 


टिप्पणी -- अल्पितकल्पपादप“=अल्प कृत॒ अल्पित , अल्प शब्दसे ““तत्करोति 
तदाचष्टे" ' इससे णिच्‌ प्रत्यय होकर क्त प्रत्यय । कल्प ( सं कल्पिताभ्थं } पूरकः 
पादप. कल्पपादपः, ““शाकर्पाथवादीनां सिद्धय उत्तरपदलोपस्योपसख्यानम्‌'' 
इस वा्तिकसे मध्यमपदलोपी समास । अल्पित कल्पपादपो येन स. ( बहु° ) । 
अथिजनस्य = असन्निहित अथं अस्याऽस्तीति अर्थी, अथं" शब्दसे “अर्थात्वाऽ- 
सन्निहिते” इस सूत्रसे इनि प्रत्यय । “वनी यको याचनको मागंणो याचकार्थनौ 1" 
इत्यमर । अर्थी चाऽसौ जन , तस्य ( कण धा०)! दरिद्र = दरिद्रातीति, 
“दरिद्रा दुगंतौ' इसं धातुसे पचाद्यच्‌ । भविता = “भू सत्तायाम्‌” इस धातुते 
“अनद्यतने खट्‌” इससे ट्ट्‌ + तिप्‌ । जाग्रती = जागर्तीति जाग्रती, ता, “जाग 
निद्राक्षये" इस धातुसे कटके स्थानमे रात आदेश ओर स्तरीत्वविवक्ामे टित्‌ होनेसे 
““दिड्ढाणन्‌”' इत्यादि सूत्रसे डीप्‌ प्रत्यय । वैधसी = वेधस इय वैधसी, ताम्‌, 
"वेधस्‌" शब्दसे "तस्येदम्‌" इससे अण्‌ प्रत्यय ओर स्त्रीत्वविवक्षामे ““दिड्ढाणन्‌ ०” 
इत्यादि सूत्रसे डीप्‌ । दारिद्रयदरिद्रता = दरिद्रस्य माव कमंवा दारिद्रयं, 
दरिद्र +ष्यन्‌ । दरिद्रस्य भावो दरिद्रता, दरिद्र +तल्‌ +टाप्‌ । द्रारिद्रचस्य 
दरिद्रता, ताम्‌ (ष० त० )। प्रणीयन्प्र+नी~ क्त्वा ( ल्यप्‌ )। मृषा = 
यहु अग्यय है । चक्रक + छिद्‌ + त । इस पद्यसे नरुकी उक्ष दानशौरता 
प्रतीत होती है । इस पद्यमे “अल्पितकल्पपादप” इस पदसे उपमान कल्पपादपसे 
उपमेय नके आधिक्य वणंन करनेसे व्यतिरेक अरद्धुार है । १५ ॥ 


विभज्य मरनं यदथिसात्कृतो न सिन्धुरत्सगंजलव्ययेमंरः । 
अमानि तत्तेन निजाऽयशोयुगं दिफालबद्धाश्चिकुराः श्िरःस्थितम्‌ । १९६ 
सन्वयः--विमनज्य मेर यत्‌ अ्थिसात्‌ न कृत „ उत्सगंजरभ्ययें सिन्धु , यत्‌ 
मर न कृत, तन्‌ तेन द्विफार्बद्धा चिकुरः शिरःस्थित्‌ निजाऽयलोयुगम्‌ 
मानि । १६॥ 


व्याख्या--विमज्य = विभाग कृवा, खण्डशो विधायेति भावः 1 मेर* = 
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सुमेरपव॑त , यत्‌ = यस्मात्कारणात्‌, अथिसात्‌ = याचकाऽधीन , न कृत =नो 
विहित , एव च उत्सगंजर्व्ययै = दानसलिलोपयोगे , सिन्धु = समद्र । यत्‌ = 
यस्मात्कारणात्‌, मरु = धन्वा, निजंल्देश इति भाव , न कृत = नो विहित । 
तत्‌तस्मात्‌ कारणद्वयात्‌, तेन~नखेन, द्िफाख्वद्धा =दिभागनद्धा, चिकुरा = 
केशा उद्देश्यवाचक पदमेतत्‌ । शिर स्थित = स्वमस्तकस्थ, निजाऽयशोयुग = 
स्वकीयाऽकीतियुम्म, विधेयवाचक पदमेतत्‌ । अमानि = मत, विचारितमिति 
माव । १६॥ 
सनुवादः--विभाग करके (खण्ड-खण्ड बनाकर ) सूमेश्थवं तको याचकजनोको 
नही दिया ओर न तो दान करनेके समयमे जलका व्यय करके समृद्रको मरुस्थल 
बनाया इसं कारणसे महाराज नखे दो भागोमे बधे गये अपने केशोको अपने 
शिरमे स्थित अपने दो अकीतिरूप समन्ना । १६ ॥ 
टिप्पणी--विमज्य = वि¬- मज्‌ +क्त्वा ( त्यप्‌ )। मेर्‌ = मेरु सुमेर 
हमादी रत्नसानु सुराङ्य ।' इत्यमर । उक्त कम॑मे प्रथमा । अथिस्तात्‌= 
अथ्यंधीन , “अथिनु नब्दसे ““तदधीनक्चने"' इस ॒सूत्रसे “साति प्रत्यय । 
उत्सगंजरन्ययं =उत्सगंस्य जक ( ष० त० ), तस्य व्यया ते (षण त०)। 
मर = ""समानौ मरुधन्वानौ'' इत्यमर । द्िफाल्बद्धा = दयो फाल्यो 
बद्धा , ““तद्धिताऽ्थोत्तरपदसमाहारे च” इस सूत्रसे उत्तरपदसमास । चिकूरा. = 
“चिकुर कुन्तखो वारु कच केदा शिरोरुहु । ` इत्यमर । यहं उद्देदयवाचक 
पद है । शिर स्थित = शिरसि स्थितम्‌ (स त°) । निजाऽयशोयुग = न यज्ञसी, 
( नञ्‌० )। अयशसोर्युगम्‌ ( ष० त० )। निज च तन्‌ अथशौयुगभू 
( क० धा० ), यह विधेयवाचक पद है । अमानि = मनु धातुसे कमंमे हट । 
उददेदयवाचक *““चिकूरा " कै बहुवचनान्त ॒होनेपर भी विधयवाच्कं पद 
““निजाऽयशोयुगम्‌” इसके एकवचनान्त होनेपर विधेयकौ प्रधानतासे क्रिया- 
पदमे एकवचन हुआ है 1 इस पद्यमे मेरु ओर मरु इन दोनो अप्रस्तुत पदोकी 
कमंतासे सम्बन्ध होनेसे तुल्ययोगितो अलद्खार है । जसा कि उसका लक्षण है-- 
““पदार्थाना प्रस्तुतानामन्येषा वा यदा भवेत्‌ । 
एकधर्माऽभिसम्बन्ध स्यात्तदा तुल्ययोगिता ॥'' सा० द° १०-६६। 
 कैरोमे कृष्णताकी समतासे जय्का रूपण करनेसे रूपक अरुङ्कार दै, इस 
प्रकार तुल्ययोगिता ओर रूपककी परस्परम अनपेक्षतया स्थिति होने संसृष्ट 
अटकार्‌ है ॥ १६॥ 
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अजलमभ्या्मुपेयुषा सम मुदेव देवः कविना बुधेन च । 
दधौ पटोयान्समयं नयश्नय दिनेश्वरश्नख्दय दिने दिने । १७ ॥ 

अन्वय - पटोयान दिनेश्वरश्री अय देव अजम्‌ अभ्यासम्‌ उपेयुषा कविना 
बुधेन च सरम मृदा एव समय नयनु दिने दिने उदय दधौ ।॥ १७ ॥ 

नलस्य विद्रल्जनसरगति प्रतिपादयति--अजस्रमिति । 

ठ्प्राख्या - पटीयान्‌ = कायंकुर , दिनेश्वरश्री = सुयंसमतेजा , अय वण्यं- 
मान , देवे = राजा, नल इत्यथं । अजस्र = निरन्तरम्‌, अभ्यास = समीपम्‌, 
उपेयुपा = प्राप्तवता, कविना = काव्यकर्ता शुक्रेण च, बुधेन = पण्डितेन, चन्द्पुत्र- 
ग्रहेण च, सम = सह्‌, मुदा एव = आनन्देन एव, समय = कार, नथनुयापयचर, 
दिने दनि = प्रतिदिनम्‌, उदयम्‌ = उन्नतिम्‌ उदयपवैतस्म्बन्धं च, दधौ = 
धृतवान्रु \ १७ ॥ 

अनुवाद -- क। यकशर ओर सू्येके समान तेजवाङे ये महाराज नर जसे 
सुयं निरन्तर समीपमे रहनेवाङे कवि ( सुक्र } के तथा चन्द्रके पुत्र ग्रहुके साथ 
हषंके साथ समयको बिताते हुए प्रतिदिन उदयाचल्को प्राप्त करते है उसी प्रकार 
निरन्तर्‌ निकट रहुनेवाकरे कवि { काव्यकर्ता ) ओौर बुधं ({ विद्रा ) के साथ 
हषं स समयको वितते हए प्रतिदिन उन्चतिको प्राक्त करते थे ।॥ १७ ॥ 

रिप्पणी--पटीयाच = अतिदयेन पटर, पटु + ईयसुन्‌ । दिनेश्वरध्रीः = 
दिनस्य ईश्वर ( ष० तण), तस्य इव श्रीयंस्य स ( व्यधिकरण-बहु° )। 
अभ्यास ““सदेा-भ्याससविधसमर्याद सवेरावत्‌ ।'* इत्यमर । उपेयुषा=उपेययेति 
उपेयिवान्‌, तेन्‌, “'उपेयिवाननाश्चानन्‌चानश्च'" इस सृत्रसे उप-उपन्तगपुवंक 
इण्‌ धातुसे भूतमाव्रमे लिट्‌, उसके स्थानमे क्वसु प्रत्यय ओर इट्‌ आगम । 
कविना+=““उडना भागव कवि ˆ“ इत्ति, ^सस्यावान्पण्डित कवि '' इति चाऽमर । 
बुधेन =“रोहिणेयो बुध सौम्य '' इति “सन्मुधी कोविदो बुध "“ इति चाऽमर । 
“समम्‌”* पदके साय योग होनेसे दोनो पदोसे ““सहय॒क्तेऽप्रधाने"" इस सूत्रसे 
तृतीया । नयन = नयतीति, नी + ्ट्‌ ( शतृ )। दधौ =धा~+चिदट्‌+ तिप्‌ । 
इस पद्यमे “दिनेश्वरश्री ” इस पदमे उपमा अौर तथा “कविना ओर “बुधेन” 
इन दोनो पदोमे इरेष होनेसे दो अरुङ्खारोकी सृष्टि है ।॥ १७ ॥ 

अधोविधानात्करमलश्रवाल्योः, शिर.सु धानादखिलक्षमाभजाम्‌ । 
पुरेदसूध्न भवती'त वेधसा पद किमस्याऽङ्धितिम्‌ःवंरेलया )। १८ ॥ 
अन्वयः--कमलप्रवाङ्यो अधोविधानात्‌ अखिलक्षमाभरुजा शिर सु धानात्‌ 
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इदम्‌ ऊध्ठं पुरा मवति इति वेधस अस्य पदम्‌ उध्वंरेखया अदधत किम्‌ ? ।1१८॥ 

व्याष्या--कमलप्रवारयो = कमकूपल्लवयो , अधोविधानण्तूनतिरस्करणात्‌, 
अरुणतास्निग्धतामूदुत्वा.-तिशयरिति शेष । तथा अखिलक्षमाभ्रुजा = सकल- 
भूपालाना, रिर सु = मस्तकेषु धानात्‌=स्थापनात्‌, ““दानात्‌'" इति पाठन्तरेऽपि 
स एवाःथं । इद पदम्‌, ऊध्वं मू = उपरिवत्ति, पुरा मवति = भविष्यति, इति = 
देतो , वेधसाब्रह्मणा, अस्य = नलस्य, पदनचरणम्‌, ऊप्वैरेखया = उन्वरेखया, 
अद्धित किचिद्धितं किम्‌ ?॥ १८ ॥ 

अनुवाद.-- कमर्‌ ओर पल्ल्वको तिरस्कार करनेसे ओर सपूणं राजाओके 
मस्तकोमे स्थापन करनेसे, यह चरण उच्च स्थानमे रहेगा इस देतुसे ब्रह्माजीने 
इनके चरणको ऊन्वंरेखासे अद्धिति किया ह क्या ? एसा मादरम पडता है ॥१८॥। 


टिप्रणो--कमलप्रवालयो = कमल च प्रवारुश्व, तयो ( दनद्र ) । अखिन्- 
क्षमाभ्रुजा=क्षमा भ्रुञ्जन्तीति क्षमाभ्रुज , क्षमा + थुज्‌ + किविप्‌ ( उपपद ० ) । 
गौरिला कुम्मिनी क्षमा” इत्यमर । अखिराश्व ते क्षमाभ्ुज , तेषाम्‌ ( क० 
धा० ) । धानात्‌ = धा~+ ल्यट्‌ + उसि । पुरा मवति = भू धातुसे “धुरा पदके 
योगमे ““यावत्पुरानिपातयोकंट्‌'` इस सूत्रसे भविष्यत्‌ कालम लट्‌ ऊषध्वंरेवयथा = 
ऊर्ध्वां चाऽसौ रेखा, तया ( क० धा० ) । सौन्दयं ओर शुम लक्षणोसे सपन्न 
नलका चरण है, यह्‌ तात्पयं हे । इस पद्यमे उत्प्रक्षा अलङ्कार दै। १८ ॥ 

जगज्जय तेन च कोक्सक्षयं श्रणीतवान्शञशवशेषवानयम्‌ । 
सखा रतीक्षस्य ऋ तुय॑था वनं वपुस्तथाऽऽलिद्ध दथाऽस्य यौवनम्‌ \ १६ ॥ 

अन्वय- रांशावरोषवान्‌ अय जगज्जय, तेन च कोशम्‌ अक्षय प्रणीतवान्‌ । 
अथ रतीरस्य सखा ऋतु यथा वन, तथा यौवनम्‌ अस्य वपु आलिङ्घत्‌ ।॥१९॥ 

अथ नलस्य तारुण्योपगम क्रमेण वणंयति--जगज्जयमिति । 

व्याख्या--शेशवरोषवानू = बाल्य 'वोषय॒क्त , षोडषवषंदेशीय इति भाव । 
अय = नर , जगज्जय = खोकविजयं, प्रणीत॑वाचकृतवाच्‌, तेन च = जगज्जयेन 
च, कोडा = भाण्डारगृहुम्‌, अक्षय~क्षयरदहित, परिपूणंमिति माव , प्रणीतवान्‌ = 
कृतवान । अथः=अनन्तर, शंरावाऽपगमानन्तरमिति भाव । रतीशस्य=रतिपते 
कामदेवस्येति भाव , सखा-सहचर , मित्रमित्यथं । ऋतु =वसन्त , यथा = येन 
प्रकारेण, वन = काननम्‌, आचिङ्कति, तथा = तेन प्रकारेण, यौवन = तारुण्यम्‌, 
अस्य = नरस्य, वपु = रारीरम्‌, = आलिद्खत्‌न्भाङ्द्धितवन्‌, आश्रयदित्यथं । 
लस्य यौवनप्रादुर्मावो जात इति माव ॥ १९॥ 
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अनुवादः--बात्यवास्थाका क अवशेष रहुनेपर ही नरन जगत्को जीत 
किया उससे अपने कोषको अक्षय ( परिपूणं ) बना डाला। जैसे कामदेवका 
सहकारी ( मित्र } ऋतु ( वसन्त ) वनको आश्य करता है, वैसे ही बाल्या- 
वस्थाके बीतनेपर यौवनने उनके शरीरका आश्य सिया, अर्थात्‌ नल युवा हो 
गये ॥ १९ ॥ 

टिष्पणी--रोशवरोषवानु=दिशोर्माव शैशवम्‌, शिशु शब्दसे ““दगन्ताच्चं 
रुघुपुर्वात्‌”' इस सूत्रसे अण्‌, ““रिशुत्व रशवं बाल्यम्‌” इत्यमर । जगज्जय = 
जगता जय , तम्‌ {षऽ त° )} । प्रणीतवानुनप्र ~+ नी ~- क्तवतु । कोषम्‌= 
यह्‌ उद्देस्यवाचक है । अक्षयम्‌=अविद्यमान क्षयो यस्य-तम्‌ { नम्‌-बहु ° } । 
यह्‌ विधेयवाचक है । रतीरस्य = रते ईश, तस्य (ष० त°} । यौवन= 
यून माव ॒युवनूु-शन्दसे “हायनाऽन्तयुवादिम्योऽण्‌ * इस सूत्रसे अण्‌ प्रत्यय ओौर 
““अनु'' इमसे अनु का प्रकृति भाव होनेसे टिलोप वही हृआ । “तारुण्य यौवन 
समे ।"“ इत्यमर । आलिद्धत्‌=आडइ + क्िगि + लड्‌ + तिप्‌ । इस पदमे उपमा 
अल्ड्धार है ।॥ १९ ॥ 

अथ नकशरीरवणंनमुपक्रमते-- 

सधारि पश्चेषु तदडरध्िणा घृणा क्व तच्छयच्छायलवोऽपि पटले । 

तदास्यदास्येऽपि गतोऽधिकारितां न श्ञारदः पाविकश्चवरोऽवरः ॥ २०५५ 

अन्वय'--तदडधिणा पद्मेषु घणा अकारि । तच्छयच्छायलवोऽपि पल्वे 
च्व ? शारद पाविकशवं7ीदवर तदाप्यदास्ये अपि अधिकारिता नगत ।॥ २०॥ 

व्याख्या--तदेड त्रिणा = नल्चरणेन, पद्येषु = कमरेषु, घणा = जुगरप्सा, 
अधारि = धृता, नरुचरणपेक्ष्रा कमलाना निकृष्टत्वादित्ति भाव । तच्छयच्छा- 
य्व अपि = नर्पाणिकान्तिलेश अपि 1 प्लवे = किसलये, क्व=कूत्र, नर्पा- 
णित कमल्ाना हीनत्वादिति माव । शारद = रारदभ्युदित., पाविकशवंरी- 
रवर नपूणिमाचन्द्र , षोडरकरासपुणं इति माव । तदास्यदास्ये अपि = नलमुख- 
दास्मावे अपि, अधिकारिता = योग्यता, न गत = न प्राक्च, शारदपुणंचन्द्रोऽपि 
नलमूखतो हीन आसीदिति माव ।। २० ॥ 

अनु चाद --नरूके चरणने कमरोमे धृणा की । नख्के पाणिकी कान्तिका 
रश भी पट्लवमे कर्हां था ? सरत्‌ ऋतुकौ पूर्णिमाके चन्द्र॑ उनके मृखके दास 
होनेके लिए मौ अधिकारी ( योग्य ) नहीये॥ २०॥ 

दिप्वणी-तदद्श्रिणा = तस्य अइच्ि , तेन ( ष० त० ), “पाद पदद्च्रि 
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श्ेरणोऽस्वियाम्‌'' इत्यमर । आधारिनध्‌ +- लुड्‌ { कमेमे ) । तच्छयच्छायल्व = 
तस्य श्य तच्छ्य { ष० त० }, “पच्चशाख शय पाणि '' इत्यमर । तच्छयस्य 
छाया तच्छयच्छायम्‌ ( प० त० }, “विभाषा सेनासुराच्छायादारानिशानाम्‌ ' 
इस सूत्रसे विकल्पसे न -सकरिद्धी हभ दै । “छाया सूयप्रिया कान्ति प्रतिनिभ्ब- 
मनातप ।'' इत्यमर । शाग्द शरदि मव , शरद्‌-रन्दसे ““सन्धिवेखादुतुनक्षत्रै- 
भ्योऽण्‌'* इस सूत्रसे अण्‌ । पाविकशवंरीद्वर = पवंणि मव पाविक , पवचु- 
दाब्दसे ˆ कालादरुम्‌"' इससे ठन्‌ । शव॑ ईइवर्‌ ( ष० त० } । पाविकश्वाऽसौ 
दावरीश्वर्‌ ( क० धा० } | तदास्यदाप्येतस्य आप्यम्‌ ( ष० त° }। दासस्य 
मावो दास्यम्‌, दास ~+ ष्यञ्‌ । तदास्य य दास्य, तस्मिन ( ष० त० ) अधि- 
कारिताम्‌-अधिकरोतीति तच्छील अधिकारी, अधि +कृ+- णिनि, अधिकारिणा 
माव अधिकारिता, ताम्‌, अधिकारिन्‌ + तट्‌ + टाप्‌ । इस पद्यमे नलके अड्ध्ि 
ञादिका कमर आदिमे घृणाका सम्बन्ध न होनेपर भी सम्बन्धकी उक्ति होनेसे 
अतिन योक्ति अलकार हे । उसका छक्षण है-- 

““सिदधत्वेऽध्यवसायस्याऽतिशयोक्तिमिगद्यते"' ॥ १०-६६ ॥ 

उसके पोच भेद इस प्रकार दै- 

““भेदेऽप्यभेदः सम्बन्धेऽसम्बन्धराद्विपयंयो । 

पौर्वापर्यास्त्यय कायंहेत्वो सा पन्चध्रा तत ” ( ६७ } ।1 २० ॥ 

किमस्य लोम्नां कपटेन कोटिभिविधिनं केखाभिरजीगणद्‌ गुणान्‌ ? । 

न रोमकूगौघमिषान्जगक्कृता कृताश्च क्रि दुषणशुन्थविन्दवः ?। २१ ५ 


अन्वयः--विधि रोम्णा कपटेन कोटिमि केखामि अस्य गूणानूकिन 
अजीगणत्‌ ? । जगत्कृता रोमक्ूपौघमिषात्‌ दूषणशुन्यविन्दवश्च कि न कृता ?।।२१। 

व्याख्या-- विधि त्र्या, रोम्णालोम्ना, कपटेन व्याजेन, कोटिमि = 
साधंत्रिकोटिसख्यामि , रेखामभि"=रेखामि , अस्य = नरस्य, गरणा = रोया 
दायंसयेन्दर्यादीन्‌, किं न अजीगणत्‌ = फ न गणितवानू, अजीगणत्‌ इति माव । 
तथेव जगत्छृता = छोकसजा, ब्रह्मणेति भाव , नस्य, रोमद्पौघमिषात्‌=रोम- 
कूपसमुहनच्छकात्‌, दूषणशुन्यबिन्दव = दोषाऽमावपूषता , कि न कृता = किनो 
विहिता , कृता एवेत्ति भाव. नरस्य गणा अतिप्रचुरा दोषाणा सुतराममाव 
इति भाव. ॥ २१॥ 

अनुवादः -्रह्माजीने रोओके बहानेसे करोडो रेखाभोसे क्या नल्के गुणोको 


प्रथमः सगः २७ 


नही गिना ? उसी तरह छोककी सृष्टि करनेवार उन्होने लोमकुपोके बहानेसे नरके 
दोषोके अभावसुचक शून्यबिन्दुओको क्या नही किया ? ॥ २१॥। 
िप्वणी- रोम्णा = “तनूरुह रोम लोम इत्यमर । अजीगणत्‌ = “गण 
सख्यने” धातुसे णिच्‌ प्रत्यय होकर डका रूप है, “ई च गण ““ इससे ईत्व 
हआ है । जगत्कृता = जगत्‌ करोती ति जगत्कृत्‌, तेन, जगत्‌ + $ ~+ क्विप्‌ +टा 
( उपपद ० ) । रोभक्ूपौघमिषात्‌ = रोम्णा कूपा ( ष० त°}, तेषामोघ 
( ष० त° ), तस्य मिष, तस्मात्‌ ( ष० त० } । दुषणशून्यविन्दव = दूषणाना 
शून्यानि ( ष० त° ) तत्सुचका बिन्दव { मध्यमपदलोपी स० }। इस पद्यमे 
दो अप हनुतिया गौर दो अर्थापत्तिर्यां इनकी सपृष्टि दै ॥। २१ ॥ 
अमुष्य दो्यामरिदुगंलुण्ठने धवं मृहीताऽगंलदीघपीनता । 
उरःभिया तनन च गोपुरस्फुरत्कपारदुधषंतिरःप्रसारिता \\ २२॥ 
अन्वयः-- अमृष्य दोम्याम्‌ अरिदुगंलुण्ठने अगंरुदीघंपीनता गृहीता धुवम्‌ । 
तत्र उर शभ्िया च गोपुरस्फुरत्कपाटदुधेषंतिर प्रसारिता गृहीता धुवम्‌ ॥ २२॥ 
व्याख्या--अमुष्य = नरस्य, दोर्भ्यां = बाहुभ्याम्‌, अरिदृगंरुष्ठनेन्शनुदुगंम- 
स्थरुबलात्कारग्रहुणे, अगर दीघंपीनत = विष्कम्भायतपुषटता, गृहीता ध्रुवम्‌ = 
उपात्ता किम्‌ ? तत्र = अरि दुगं छण्ठने, उर शिया च = वक्ष स्थरसम्पत्या च, 
गोपुरस्फुरत्कपटदुषंतिर प्रसारिता = पुरारप्रकाशमानकवाटाऽधृष्यता तियक्र- 
सरणलीलता च, गृहीता धुवम्‌ = उपात्ता किमु । २२॥ 


अनुवादः--नरुकी बाहुभोने दात्रुओके किरोको बखात्कारसे ग्रहण करनेमे 
अग॑रके समान कम्बाई ओर मूटार्ईको ग्रहण कर लिया है एसा मालम पडता हे । 
उसमे वक्ष स्थककीो शोभने शह्रके दवारमे प्रकाशमान कपाट ( किवाड }के 
समान दुधंष॑ता ओर तिरी विस्तृतताको ग्रहण कर सख्या है एेसा प्रतीत 
होता है । २२॥ 
सिप्पणी--दोरम्या = ““भरुजवाहू प्रवेष्टो दो” इत्यमर । अरिदुगंदुण्ठने = 
दु खेन गम्यत एषु इति दुरग़णि, दुर्‌-उपसगंपूकेक गम्‌ धातुसे “ सुदुरोरधिकरणे" 
इस भूत्रसे ड प्रत्यय । पवत आदि दुगंम स्थानोको “दुगं '” कहते है । एेसे दुगेकि 
छ भेद होते है, जसा कि भगवान्‌ मनूने कहा है-- 
"“धन्वदुर्ग महीदुगंमन्दुगं वाक्षमेव वा । 
नृदुर्गं गिरिदुर्गं वा समाधित्य वसेत्पुरम्‌ ॥' ७-७० । 
अर्थात्‌ मरुदुगं, महीवुगं, जरदुगं, वृक्षदुगं, मनुष्यदुगं, जर पवतदुगं राजा इनमे 
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एक दुर्गका आश्रय करके नगरमे रहे । अरीणा दुर्णगणि (ष० त० }। तेषा 
लृण्ठन, तस्मिचु, (ष० त० } 1 “लुटि स्तेये" धातुसे ल्यट्‌ प्रत्यय होकर 
ˆ लृण्ठन'" पद्‌ बनता है । अगंरूदी्ंपीनता = दीर्घं च तत्पीनम्‌ ( क० धा० )}। 
तस्य माव, दीघेपीन + तल्‌ +टाप्‌ । अगंल्स्य दीघंपीनता ( ष० त०)। 
“तद्विष्कम्भो गंल नना 1“ इत्यमर । गृहीता = ग्रह + क्त + टाप्‌ । धुवम्‌ = 
यहु उत्प्र क्षावाचक राब्द है। उरश्चिया = उरस श्री, तया (षर त०)। 
गोपुरस्फरत्कपाटदुधंषंतिर प्रसारिता = स्फुरन्व तत्कपाटम्‌ ( क० धा० )। 
गोपुरे स्फुरत्कपाटम्‌ ( स० त० )। "पृरट्वारतु गोपुरम्‌” इत्यमर ! दुखेन 
ध्षितु शक्य दुधर्ष, दुर्‌ + धृष्‌ + खल्‌ । तिर प्रसरतीति तत्छील तिर प्रसारि, 
तिरस्‌ *प्र+सूृ+णिनिदुभ्षं चतत्‌ तिर प्रसारि (कं० धा० ), तस्य भाव, 
दुधषंतिर प्रसारिन्‌ + तल्‌ + टाप्‌ । गोपृरन्फुरत्कपाटस्य दुधंषंतिर प्रमारिता 
(ष० त० }। इस पद्यमे दो उत्प्रक्षाओकी निरपेक्षतासे स्थिति होनेसे सथृष्टि 
अरुद्धुार दै ॥ २२॥ 

स्वकेलिलेश्षस्मितनिजितेन्दुन {= जाऽद्ादुकतजितपश्सम्पद- ' 

अतद्द्रयीजित्वरसुन्दराऽ"तरे न तम्म्खस्य प्रात्मा चराऽचरे ।। २३ 


अन्वय. ~ स्वकेलिरुशस्मितनिजितेन्दुन निजा-शदक्तजितपद्मसपद तन्भुखस्य 
प्रतिमा अतदूद्रयीजित्वरसुन्द राऽन्तरे चराचरे न । २३॥ 

व्याख्या -स्वकेजिकेतस्मितनिजितेन्दून =आत्मक्रीडारुवमन्दहास्य विजितचन्द्र- 
स्य, निजाऽशहक्तजितपद्मसपद =स्वमागनेत्रमस्सितकमलभ्िय तन्मृखस्य = नलान- 
नस्य, प्रतिमानउपमा, अतद्‌द्रयीजित्वरमुन्दरा -न्तरे=चन्द्रपग्मजेतृरचिरपदाथं रहिते, 
चराचरं = जद्धमस्थावरात्मके जगति, न = न अवतंत । २३॥ 

अनुवाद -- अपनी क्रीडके लेराभूत मन्दहास्यसे चन्द्रको जीतनेवारे ओर 
अपने अशमूत नेत्रोसे कमलोकी सोमाकी मरत्स॑ना करनेवारे नलमूखकी उपमा 
चन्द्र ओर कृमर्को जीतनेवारे सुन्दर पदाथंसे रहित चराऽचर ( जगत्‌ ) मे 
नही थी ।॥। २३ ॥ 

टिप्पणी--स्वकेिलेदाम्मितनिनितेन्दुन = स्वस्य॒ केकि { षऽ त० ) | 
तस्या लेश (ष० त०) । स्वकेलिरदश्च तत्‌ स्मितम्‌ (क० धा०) 1 “'ईषद्विकासि- 
नयन स्मित स्यात्स्पन्दिता धरम्‌” साहित्यदपंण-( ३-२२१ ) की इस उक्तिके 
अनुसार जिस हास्यमे नेत्र कुड विकपि तत होते है ओर ओष्ठ हरता हे उसे “शमित” 
कहते है 1 निजित इन्दु येन तत्‌ ( बहु ° ) । प्वकेकिलेशस्मितेन निजितेन्दु, तस्थ 
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( त° त° } । यह्‌ ओर अगेका दुस्तरा पदं ये दोनो पद "तन्मूखस्य” इस पदके 
विश्षेषण है । निजाशदक्तजितपद्मसम्पद =निजश्वाऽ्तौ अश ({ कण धा० )। 
चाऽसौ हक्‌ { क० धा० ) । पद्मस्य सम्पत्‌ ( ष० त० } तजिता पद्मसपत्‌ येन 
( बहु ° ) । निजाशदशा तजितपद्मसपत्‌ तस्य ( तु° त० ) । तन्मुखम्यनतस्य 
मुख, तस्य ( ष० त० } । अतद्द्रयीजित्वरसुन्दराऽन्तरेनदौ अवयवौ यस्या सा 
दयी, द्वि शब्दसे “सख्याया अवयवे तयप्‌” इस सूत्रसे तयप्‌ प्रत्यय होकर उसके 
स्थानमे “'द्विचिभ्था तयस्याऽयज्या'" इससे अ यच्‌ आदेश होकर स्त्री त्वविवक्षामे 
““दिडाणम्‌ ०" इत्यादि सूत्रसे डोप प्रत्यय । तयोद्धंथी { ष० त० ) । जयतीति 
तच्छीर जित्वर, जि-धातुसे ““दण्नशजिसततिम्य क्वरप्‌” इस सूत्रसे क्वरप्‌ । 
तद्द्रय्या जित्वरम्‌ { ष० त° ) । अन्यत्‌ सन्दर स्न्दरान्तरम्‌, -"मयूरब्यस्रका- 
दयश्च" दस सूत्रसे समास हुमा दै । तद्द्रयीजित्वर च तत्‌ सुन्दराऽन्तरम्‌ ( क° 
धा० ) । अविद्यमान तदुद्रयीजित्वरसुन्दराऽन्तर यस्मिम्‌, तस्मिन ( नन्‌ बहु° }) । 
चराऽचरेन्वराश्च अचराश्च चराऽचर , तस्मिन्‌, “सर्वो दर्दर विमाषयेकव द्भवति '" 
इस परिभाषासे एकवद्भाव हुभा है । इस पद्यमे म्यतिरेकं अलङ्कार, ओर चन्दर 
ओर पद्मकी विजयकी विदोषणगतिसे नरके मूखमे उपमाऽमावकी हेतुतासे 
पदाऽ्यहैतुक काव्यलिद्ख अलद्धार दै । उसका रक्षण है-- 

““हितोर्वाक्यपदाऽथेत्वे कान्यलिद्ध निगद्यते ।'” { सा० द° १०-६१ ) 

इस प्रकार दो अरद्खारोकी सयृष्टि है । २३ ॥ 


मद्खचन्तरेण तमेवाऽर्थं पूनरप्याह-- 


सरोश्ह तस्य देव निजित, जिताः स्मितेनव विधोरपि शियः 
कुत॒ परं भव्यमहौ महीयसो तदाननस्योपमितौ दरिद्रता ॥ र ॥ 


अन्वय.-- तभ्य हृशा एव सरोरुहं तजितम्‌ । ( तस्य ) स्मितेन एवे विधोः 
अपि श्रिय जिता । ( आभ्याम्‌ } पर भव्य कुत ? अहौ । तदाननस्य उपमितौ 
महीयसी दरिद्रता । २४ 1 


व्याख्या -- तस्य = नलमुखस्य, दशा एव = नेत्रेण एव, सरोरुह = कमलः 
ताजित = मत्वितम्‌ । तम्य स्मितेन एव = मन्दहास्येन एव, विधो अपि = चन्द्र 
मस अपि, श्रिय =लोभा, जिता =निजिता ( आभ्या = सरोरुहविधुम्याम्‌ ) 
परम्‌--अन्यत्‌, मव्य = सुन्दर वस्तु, कुत = कस्मात्‌, उपलभ्येतेति सष । अहो 
आश्वम्‌ । तदाननस्यन=नलमुखस्य, उपमितौनतुलनाया, महीयसी = अतिमहती 
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दरिद्रता=वचनसम्पत्तेरमाव ।! कवीनामिति शेष, सवथा निरुपम नरमुख- 
मिति माव । २४॥ 

अनुवादः --नर्के सुखमण्डलमे वतंमान नेत्रने ह कमल्की मत्संना कौ अर 
मन्दहास्यसे ही चन्द्रमाकी शोभाओको जीन चिया। इन दोनो { कमक ओर 
चन्द्र ) से अन्य सुन्दर गदाथं कहाँ है ? आयं है कि नरके मुवकी उपमामे बडी 
दरिद्रता दहै) २४॥ 

टिष्पणी-- सरोरुह =मरसि रोहतीति, सरस्‌-उपपदपुवेक रुह धातुसे ““इगु- 
पधज्ञाप्रीकिर क" इम मत्रसे क प्रत्र { उपपद० } । वधो "विधु सुधाऽशु 
नुभ्राऽशु" इत्यमर । मव्प्र =मवतीति, “मव्यगेयप्रवचनीयोपस्थानीयजन्या- 
प्काग्यापात्या वा" इस सूत्रसे निपातन हृ! है। कुत = कस्मात्‌ इति, 
किम्‌ + तसि । तदानन"यनतध्य आनन, तस्य ({प० त°) । महीयसी 
अतिरायेन महती, मह्त्‌ शब्दसे “"द्विवचनविमज्योपपदे तरवीयसूनौ'” इस सूत्रसे 
ईयसु प्रत्यय ओर म्वीत्व विवक्लामे डीप्‌ । दरिद्रतान्दरिद्रस्य माव, दरिद्र~+ 
तलू+टाप्‌ । इस पद्यमे व्यतिरेक तथा सरोरुह ओर विधुके विजयरूप वाक्याथंमे 
मुखकी उपमाकी दरिद्रताके हेतु होनैसे वाक्या ऽथंदृतुक काब्यलिङ्घ अलङ्कार हे। 
दोनोकी समृष्टिदे। २८५॥ 

स्ववालभारस्य तदत्तमाऽद्खजं नम चमर्मेव -लाऽमिलाषिणः । 
अनागतसे शसति बालचापत पुन पुन पुच्छविलोलनच्छलात्‌ ।। २५ ॥ 

अन्वयः---वमसे एव नदुत्तमामङ्ज सम नुढ'भकापिण म्बवालमारन्य 
्रनामये पून पुन पृच्छतरिरोनच्छन त्‌ बार्चापत गसति।। २५॥ 

ठाह्या-- चमरी एवनचमरमृगो एव, नदुत्तमाऽद्वजे समननल्केश्ैः सह्‌, 
तुखाऽभिखाषिण =माम्यकामिन , स्ववालमारस्यनआल्मकेशकलापध्य, अनागसे= 
जपरानाव्मावाप्र, पून पून = मूयौ भूय, पृच्छतविखोलनच्छला = लाडइगृूल- 
सन्रालनव्याजान्‌, बार्चापलन=गोमचाच्ल्य यद्रा, बालचा !खशिलुचाच्चल्य, 
दसतिन्मुचयनि । यथा माता महापृरूषै सम सचषंलीरुस्य स्वपुत्रस्याग- 
धाऽमावप्रतिपादनाय ““एतेन मतिपुचेक नंतदाचरिनम्‌ बालत्वाभ्भूखंत्वादेव इत्थमा- 
चरितमि""ति कथयति तथैव चमयंपि नख्केशं . सम॒ साम्य वाञ्छ्तो निजनाल- 
भारस्याऽपराधाऽमावप्रतिपादनार्थं पुच्छविलोनच्छलात्‌ इद चापर बालत्वे 
कृतमिति सूचयतीति माव । 


सभुबादः---अलरी मृगी ही नरके केदोके साथ बराबरीकी इच्छा करनेवाङे 
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अपने केशकलापकी निरपराधता-प्रकाशन के किए वार-वार पूं हिखनेके बहानेसे 
रोभोकी चपलता वा यह्‌ बारुककौ चपक्ता है एेसी सुचना करती है ॥ २५ ॥ 


टिष्पगी--तदत्तमाऽद्खजै =उत्तम च तत्‌ अद्धम्‌ ( क० धा० ) । “उत्तमाऽद्खं 
निर रीष मूर्थाना मस्तकोऽस्त्रियाम्‌ 1” इत्यमर. । तस्य उत्तमाऽद्खम्‌ ( ष० 
त० ) 1 तदुत्तमागङ्खं जाता , तै, तदुत्तमाद्ध -उपपदपुवंक “जनी प्रादुमविः' 
धातुसे "“सक्षम्या जनेड "' इससे ड प्रत्यय { उपपद ० }, “समम्‌” पदके योगमे 
तृतीया । तुकाञभिराषिण = तुलाम्‌ अभिरुषतीति तच्छील , तस्य तुला + 
अभि + रुष्‌ + णिनि +-इस्‌ (उपण्द०) । स्वबाङभारप्य = स्वस्य वाला ( ष० 
त० ), “चिकूर कुन्तलो वाल कच केश शिरोरुह्‌ ।"“ इत्यमर । स्ववाङाना 
सार , तस्य (ष० त० )} अनागसे = न आग, अनाग, तस्मै “'क्रियाऽर्थोप- 
पदस्य च कमणि स्थानिन " इससे चतुर्थीं । पुच्छविरोलनच्छकत्‌ = पुच्छस्य 
विलोलन ( ष० त० ), तप्य ख, तस्मात्‌ (ष० त° )। बाङ्चापरु = 
बालाना चापलम्‌ एव बारस्य चापर तत्‌ ( ष० त० ) । राप्तति=““शसु स्तुतौ"' 
धातुसे लट्‌ । इम पद्मे इटैष ओर कैतवापल्ुति दौ अरुकारोका सङ्कर हं ।।२५॥ 

मही मृतस्तस्य च मन्मथभरिया, निजस्य चित्तस्य च त ॒प्रतीच्छया । 

षटिघा नपे तत्न जगलयीभुवा नतश्नूवां सन्मयविश्चनोऽभवत्‌ ॥। २६ 


अन्वयः-- तस्य महीभरृेत मन्मथश्िया त प्रति निजस्य चित्तस्य इच्छ्या च 
तत्र नपे जगत्त्रयीभ्रुवा नतभ्रुवा द्विधा मन्मथविभ्रम अमवत्‌ ।। २६ ॥ 


व्याख्या तस्यनूर्वोक्तस्य, महीभृत = राज्ञं , नलस्येति भाव" । मन्मय- 
धरिया = कामसंदगशोभया, तं प्रति = नर प्रति, निजस्य = स्वस्य, चित्तस्य = 
मनस , इच्छया च = स्पृहया च, तत्र=तस्मिनु, नुपे = राजनि, नर इति भाव. । 
जगत्त्रयीभरुवानलोकत्रितयोत्पच्चाना नतश्रूवा = सुन्दरीणा, दिधान्ाभ्या प्रकारा- 
भ्या, मन्मथविभ्रम = कामश्रान्ति, कामविलासश्च । अभवत्‌ = अमृत्‌ । रोक- 


तरितययुन्दरीणा कामसदटदो नले अय मन्मथ इति भ्रमो मन्मथविलासश्वाऽमव्‌- 
दिति माव" ।॥ २६॥ 


अनुवाद -- राजा नकी कामदेवके समान शोभसे ओर उनके प्रति अपने 
चित्तकी इच्छासे उनके विषयमे तीन रोकोमे विद्यमान स््रियोमे दो प्रकारो 
कामविभ्रम ( ये कामदेव है फेसी भ्रान्ति भौर कटाक्ष आदि कामविकरास मी) 
हो गया ॥ २६) 
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टिष्पभो--महीभृत =मही बिमर्तीति महीभृत्‌, तस्य मही ~+ भ + क्विप्‌ + 
डस्‌ { उपपद० ) । मन्मथश्चिया = मन्मथस्य श्री, तया (ष०त०) 1 त = 
““प्रति"" के योगमे “अमित परित समयानिकषाहप्रतियोगेऽपि” इस वार्तिकसे 
द्वितीया । तच = तस्मिन्निति तद्‌ + त्रल्‌ । नुपेननुन्‌ पातीति नुप, तभ्मिन, नु+ 
पा ~+ के { उण्पद० } । जगत्वयीभरुवा = जगता त्रयी { ष० त° ), तस्या मव- 
न्तीति जगत्त्रयीमृवः, तासाम्‌, जगत्त्रयी + मू +- क्विप्‌ । नतश्रुवा = नते भ्रवौ 
यासा ता नतश्रुव , तासाम्‌ ( बहु°) । द्विधा = द्वाभ्या प्रकाराभ्याम्‌, दिशाब्दसे 
“'सस्याया विधां धा" इस सूत्रसे धा प्रत्यय ( अव्यय ) मन्मथविश्रमः = 
मन्मथस्य विभ्रम. ( ष० त० ) । ““श्रान्तिर्मिथ्यामतिश्रम "` इति-- 

“स्त्रीणा विलासबिन्बोकविश्रमा रूलित तथा । 
हेरा लीरुत्यमी मावा. क्रिया श्रुद्धारमावजा. ॥' 


इत्यमर । अभवत्‌ = म्‌~+- लड्‌ + तिप्‌ । यर्हापर तीन भरुवनोको स्तियोमे 
वैसे दो मन्मथविश्रमोके न होनेपर भी वैसे सम्बन्धक उक्ति होनेसे अतिशयो क्त 
ओर “मन्मथविश्रम'' पदमे इरेष अलङ्धुगर है इस प्रकारसे दो अल्ङ्ारोकी 
परम्परामे निरपेक्ष स्थिति होनेसे सृ अल्द्खार है । २६॥ 
निमीलनञ्चश्जुषा दृश्म भृक्षं निपीय तं यस्त्रिदक्लीभिरजितः । 
ममृस्तमभ्यासभर विवुण्वते निभेषनिःस्व रधुनाऽपि लोचनः ॥ २७ ॥ 


अन्वय --त्रिदरीभि" निमीर नश्राजुषा दशा तं॒भृशं निपीय य- भजित. । 

अमू अधुना अपि निमेषनिःस्वेः रोचनः तम्‌ अभ्यासभर विवृण्वते ।। २७ ॥ 

व्याख्या ~ त्रिदडीमि = देवीमि , निमीरनभ्रंराजुषा = मूद्रणनिवृत्तिसेविन्या, 
निमेषनव्यापारदृून्यया इति भावः । एताहश्मा इरानहष्टचा, तं = नर, भृशम्‌ = 
अत्यर्थ, निपीयनपान कृत्वा, प्रणयाऽतिरयेन दृष्टवेति मातः । यः = अभ्यासमर , 
अजित. = उपार्जित । अमू. = तरिद्द्य, देव्य इत्यथं. । अधुना अपि = इदानीम्‌ 
अपि, निमेषनिःस्वै = निमेषव्यापाररहिते , रोचने =ेत्र , तम्‌ = पूर्वोपाजितम्‌, 
अभ्यासतमरम्‌ = अनुश्ीरनोत्कषं, विवृण्वते = प्रकर्यनि ॥ २७ ॥ 

अनू वादः-- देवियोने निनिमेष दृष्टिसे उनको देखकर जो अतिश्षय अभ्यासको 
अजित किथाथा वे लोग अभी भी निमेषरहित हगियिसे उसको अभिव्यक्त 
कर्‌ रही) २७] 

टिप्पणी--त्रिदरीमिः = तिलो ( बाल्यकौमारयौवनाख्या ) ददा येषा ते 
त्रिदशा. ( बहु° ) ! त्रिदशानां स्विय. त्रिदस्यः, ताभिः “सृयोगादाख्यायाम्‌"" 
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इस सूत्रसे डीष्‌ प्रत्यय वा त्रिदशजातो भवास्विदशष्य , तासि. “जतेरस्त्रीविषया- 
दयोपधात्‌'* इस सूत्रसे डीप्‌ प्रत्यय । निमीकनभ्रदाजुषा = निमीलनस्य भ्रंशः 
(ष० त ०), तं जुषत इति निमीलनभरंशजुट्‌, तया, निमीलभ्ररा + जुष्‌ + विप्‌ + 
टा ({ उपपद० }। निपीय = नि+पा~+क्त्वा ( व्यप्‌ )। अजित. = “अजं 
सजने” धातुसे कमंमे क्त प्रत्यय । निमेषनि स्वै. = निगंत स्व॒ ( घनम्‌ ) येभ्यः 
तानि ( बहु° ) । निमेषेसु नि स्वानि, ते (स० त०) 1 अभ्यासमरमूनअभ्यासस्य 
मर, तम्‌ ( ष० त°) । “अथाऽतिशयो भरः इत्यमरः । विवृण्वते = वि~ 
उपसगंपुवेक ““वृज बरणे'' धातुसे कट्‌ + श्च । इस पद्यमे देवियोकी नको देखनेकी 
अभ्यासवासनासे निनिमेषताको उत्प्रेक्षा है, वहु इव आदि शब्दोका प्रयोग न होने- 
से प्रतीयमानोत्प्रक्षा अरूद्खार दै ।॥ २७ ॥ 

भदस्तवाकणि फलाटचजीवित दृ्ोद्रंयं नस्तदवीश्षि चाऽफलम्‌ 1 

इति स्म चक्षुःभवसां प्रिया नले स्तुवन्ति निन्दन्ति हृदा तदाऽऽरमनः ॥ रदा 

अन्वयः--चक्षुःश्रवसा प्रिया. अद न. दशोः द्वय तदाकणि (सत्‌) फलाढच- 
जीवित, तदवीक्षिं ( सत्‌ ) अफरु च इति नरे आत्मनः हूदा तत्‌ स्तुवन्ति स्म 
निन्दन्ति स्म च ॥ २८ ॥ 

व्रास्था चक्षुःभवसां = सर्पाणा, प्रियाः = वहकमाः सप्यं इत्यथ; । अद. 
इद, न = अस्माक, टरोःन्नेत्रयो", इय = द्वितयं, ह शद्रयमित्यथं. । तदाकणि = 
नरुश्रवणरीर सत्‌, फलाढचजीवित = सफलजीवितं, वतत इति शेष. 1 एव च्‌ 
तदवीक्षि = नराऽवेक्षणरहित सत्‌, अफल चं = निष्फल च, इति = अस्माद्धेतोः, 
नरे = नैषधविषये, आत्मन. = स्वस्य, तत्‌ = हरोद्रंय, स्तुवन्ति स्म = प्रशंसन्ति 
स्म, नलारककणित्वेनेति शेषः । निन्दन्ति स्म च = जुगुप्सन्ते च नलाऽवीक्षित्वे- 
नेति शेष ॥ २८ ॥ 

अनुवादः--सर्पोकी स्तर्यो ये हमारे दो आंखें नरके गुणोको सुनाती है, 
इसक्िए इनका जीवन सफल है, नरको न देखनेसे ये निष्फक मी है इस प्रकारसे 
चे ( सर्पोकी स्त्रियाँ ) नलके विषयमे अपनी आखोकी स्तुति ओौर निन्दा भी 
करतीदै।॥ २८ ॥ 

रिप्पणी--चक्षुःश्रवसा = चक्षुषी एव श्रवसी येषा ते चक्षु श्रवसः, तेषाम्‌ 
( बहु° ), सपंके चक्षु ( नेत्र) ही कान रहै, इसकिए उन्हे “चक्षु श्रवा. कहा 
गया है } परन्तु जब वे चक्षुसे देखते है तब सुनते नही, जब सुनते ह तो देखते 
नही, इसी बातको लेकर उनकी नके विषयमे स्तुति ओर ॒निन्दाका प्रकादन 

बे त° प्र° 
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किया गया है) “कुण्डली गूढपाच्चक्षुःश्चवा, काकोदरः फणी 1 इत्यमर । 
नः = भस्मद्‌ +- आम्‌ ( नस्‌ ), “बहुवचनस्य वस्‌नसो'* इससे नस्‌ आदेदा । 
द्वयं = द्वि + तयप्‌ ( अयच्‌ ) । तदाकणि = तम्‌ आकणंयतीति, तद्‌ + अम्‌ ~+ 
आड्‌ + कणे +- णिनि +- सु । फलाढचजीवितं = फलेन आढ्यम्‌ ( तु° त° ), 
तादशं जोवितं यस्य॒ तत्‌ ( बहु° )। तदवीक्षु = वोक्षते तच्छील वीक्षि, 
वि +-ईश्न + णिनि. ( उपपद० ) न वीक्षि अवीक्षि ( नञ्‌° )। तस्य अवीक्षि 
( ष० त० ) । अफलम्‌ = अविद्यमान फल यस्य ॒तत्‌ ( नन्‌ बहु° ) । नरे = 
विषयमे समी । आत्मन. = आत्मन + शास ( कमं ) । स्तुवन्ति = स्म = श्ुञ्‌ 
स्तुतौ" धातुसे “स्मः के योगमे “लट स्मे" इससे भूतकालमे कट्‌ । निन्दन्ति स्म= 
“णिदि कुत्सायाम्‌” धातुसे 'स्म'के योगमे पहलेके समान लट्‌ । इस पद्यमे यया- 
संख्य ओर वसी स्तुति ओर निन्दाके सम्बन्ध न होनेपर भी सम्बन्धकी उक्तिमे 
अतिरयोक्ति इस प्रकार इन दोनो अलङ्कारोकी ससृष्टि है । २८ ॥ 
विलोकयन्तीभिरजलमावनाबलादम्‌ं नेत्रनिमोलनेष्वपि । 
अलम्मि मर्व्याभिरमुष्य दने न विष्नकेक्लोऽपि निमेषनिमितः 11 २; 
अन्वयः--अजख्रभावनाबलात्‌ नेचनिमीलनेपु अपि अमं विलोकयन्तीभि 
मर्त्याभि. अमुप्य दशने निमेषनिमितः विध्नकेशः अपि न अरुम्मि ॥ २९॥ 
व्यास्या-जजसरमावनावलात्‌ = निरन्तरचिन्तनशक्ते', नैत्रनिमीलनेषु अपि= 
नयनमुद्रणेषु जपि, अमु = नर, विलोकयन्तीमि. = पदयन्तीभिः, मनसेति दोष । 
ताहशीमि, मरत्यामिः = मानूषीमि स्त्रीभिः, अमुप्य = नलस्य, दशने = विलोकने, 
निमेषनिर्मित. = नेत्रनिमीलनरचितः, विष्नङेर अपि = अन्तरायल्व. अपि, 
ने अखभ्मि ननो रुन्ध । २९॥ 
अनु वादः-- निरन्तर चिन्तनकी शक्तिसे ओंखोको मूदनेपर भी नको देखने- 
वारी मत्यंरोककी स्वरियोने नरको देखनेमे निमेषसे उत्पन्न विघ्नका रश भी 
नही पाय । २९ ॥ 
टिष्पणी-- अजस्तमावनाबात्‌ = मावनाया बलम्‌ ( ष० त० } 1 अजस्रं 
( यथा तथा ) भावनाबलं, तस्मात्‌ (सुप्सुपा ०) । हैतुमे पन्चमी । नेत्रनिमीलनेषु= 
नेत्रयो निमीलनानि, तेषु (ष० त° } । विलोकयन्तीमि.न=वि + लोक ~+ णिच्‌ + 
रट्‌ ( शतु ) + डीप्‌ । मर््यामि = मत्यं शब्दके योपध होनेसे ““जाततेरस्व्री ९” 
इत्यादि सूत्रसे डीप्‌ न होकर सामान्य स््रीत्वमे टाप्‌ प्रत्यय 1 दश॑ने=हय्‌ + त्युट्‌ + 
डि निभेषनिभितः = निमेषेण निर्मितः ( तृ° त० } 1 विध्नरेश. = विष्नस्य ठशः 
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( ष० त° । ““विध्नोऽन्तराय प्रतयुहं " इत्यमर । अलम्मि = ुलमप्‌ प्राप्तौ ” 
धातुसे कमंमे खडः, ““विमाषा चिण्णमुखो-"” इस सूत्रसे नुम्‌ हआ है । इस पद्मे 
मनुष्य-स्त्रियोकी सब्र अवस्थाओमे नलदशंनका सम्बन्ध न होनेपर भी उसका वणन 
कृरनेसे अतिरयोक्ति अक्द्धार है ॥ २९॥ 
न का निक्षि स्वप्नगतं ददं तं, जगाद गोत्रस्खल्ति च कान तम्‌ 
तदात्मताष्यातधवा रते चका चकार वा न स्वमनोभवोदधूवम्‌ । ३०।। 
अन्वयः-- का निरि स्वप्नगत तं न ददशं । का च गोत्रस्खलिते त न जगाद। 
का च रते तदात्मताध्यातधवा ( सती ) स्वमनोभवोद्धव न चकार ॥ ३० ॥ 
ठ्याष्या-- का = स्वी, निशि = रात्रौ, स्वप्नगत = स्वापप्राक्ष, त = नर, न 
दरदं = नो इष्टवती, अपि तु सर्वां अपि ददति माव । काच स्वी, गोत्रस्ल- 
किते = नामविपयि, त = नक, न जगाद न= नो बभाषे, अपि तु सर्वा एव जगाद 
इति माव । का च स्त्री, रते= सुरतकेखै, तदात्मताध्यातधवा = नरुखूप्‌- 
चिन्तितिमतुंका सती, स्वमनोमवो{दूव = निजचित्तकामोत्पत्ति, न चकारः=न कृत- 


वती, अपि तु सर्वां एव चकारेति माव ॥ ३०॥ 

अनुवाद.-- किस स्त्रीने रातमे स्वप्नमे उन्हे नही देखा ? किंस स्व्रीने नामके 
उच्चारणकी भ्रान्तिसे उनका नाम नही लिया ? किस स्त्रीने रतिक्रीडामे नरके 
रूपमे अपने' पतिकी चिन्ता कर अपने चित्तम कामदेवको प्रकट नही किया ?।३०। 

रिण्णी-- स्वप्नगत = स्वप्न गत , तम्‌ ( द्वि° त० )। ददर्न्हश्‌ + 
किट्‌ +- तिप्‌ । गोत्रस्खलिते = गोत्रस्य स्खचितं, तस्मिन ( ष० त० } । “गोत्र 
नाम्न्यचङे कुरे" इत्यमर । तदात्मताध्यातधवान्तस्य ( नरस्य ) आत्मा 
( स्वरूपम्‌ ) यस्य स॒ तदात्मा ( व्यधिकरण बहु° ) । तदात्मनो मावस्तदात्मता, 
तदात्मनु + तल +- टाप्‌ । ध्यात धव यया सा (बहु ०) । ““धव प्रिय पतिर्भ॑त्ता 
इत्यमर । तदात्मतया ष्यातधवा { तु° त० । स्वमनोमवो्व=स्वस्य मनोभव 
( ष० त° ) । तस्य उद्धव, तम्‌ ( ष० त° } चकार = कृ + किट्‌ + तिप्‌ 1 इस 
पद्यमे अतिशयोक्ति अलृ्खार है ।। ३० ॥ 

भियाऽस्य योग्याऽहुमिति स्वमोक्षितुं करे तमालोक्य सुरूपया धुत । 

विहाय मेमोमपदपंया कथा न दर्पणः इवातमलीमसः कृतः ।: २१ '। 

अन्वय ः--मैमी विहाय कया सुरूपया तमू जालोक्य “श्रिया अहम्‌ अस्य 
योग्या” इति स्वम्‌ ईक्षितुं करे धृतः दपंणः अपदप॑ंया ( सत्या ) स्वासमलीमस्ः 
न कृत ?\३१॥ 


३९ नषधीयचरितं सहाकाश्य 


व्याख्या--भेमी = दमयन्ती, विहायन्त्यक्त्वा, कया, सुरूपया = सुन्दर्या, 
तन्नलम्‌, आलोक्य, श्रिया = सोमया, अहम्‌, अस्यनकस्य, योग्या=अनुरूपा, 
इतिन्एव, विचारयति चेष स्वभू्‌=आत्मानम्‌, ईक्षितुन्द्रष्टु, करे = हस्ते, धृत = 
गृहीत , दपेण = आदरं , अपदपंया = गताऽमिमानया सत्या, इवास्मरीमस = 
नि श्वासमलिनि , न कृत = नो विहित , भैमी विहाय सवंधा नि श्वाप्वातेन 
दपंणो भलिनीकृत इति भाव ॥ ३१ ॥ 

अनुबाद.--दमयन्तीको छोडकर किस सुन्दरीने मंर्को देखकर ““शोमास 
मै इनके अनुरूप ह" ' एसा विचार कर अपने रूपको देखनेके किए हाथमे य्य हए 
दपंणको दपंहनं होकर नि.द्वास्च वायुसे मलिन नही बनाया ? ॥ ३१॥ 

टिष्पणी--भैमी = मीमस्य अप्त्य स्त्री ममी, ताम्‌ मीम~-अण्‌ ~+ डीप । 
विहाय = वि + हा + क्त्वा ( त्यप्‌ ) । सुरूपया = रोमन रूप यस्या सा सुरूपा, 
तया ( बहु° ) । आलोक्य = आड्‌ ~+- लोक्‌ ~+ क्त्वा ( ल्यप्‌ )} । योभ्या = योगाय 
प्रभवतीति, योग शब्दसे “योगाद्यच्च” इति सूत्रसे यत्‌ प्रत्यय होकर स्त्रीत्व 
चिवक्षामे “अजाद्यतष्टाप्‌ इस सूत्रसे टाप्‌ प्रत्यय । ईक्षितुम्‌ = ईक्ष ¬ तुमुन्‌ । 
धृत नधृन्‌ + क्त । दपंण.=“"दपेणे मुकरुरादशौ" इत्यमर । अपदपंया = अपगत 
दपं यस्या सा तया ( बहु° ) । इ्वासमरीमस =वासं ; मलीमस ( तु° त० ) । 
“मलीमस तु मलिन कच्चर मलदुषितम्‌ 1" इत्यमर । कत नक +- त्त (क्म॑मे) । 
इस पद्यमे मी अतिशयोक्ति अलद्धुार है ॥ ३१॥ 


ययोह्यमानः खलु भोगभोजिना प्रसह्य वेरोचनिजस्य पत्तनम्‌ । 
विदर्भजाया समदनस्तथा मनो नलाऽवरुद्ध वयसेव वेशषितः \। ३२ ॥ 


अन्वयः-- यथा मोगमोजिना वयसा एव उद्यमान. मदनः अनलाऽवर्द्ध 
वेरोचनिजस्य पत्तनं प्रसह्य वेरित खल! तथा मोगमोजिना वयसा एव उद्यमान 
मदन. नङाऽवरद्ध विदमंजाया मन प्रसह्य वेदित ख्‌ ॥ ३२ ॥ 

“आदौ वाच्यः स्त्रिया रागः पुस. पश्वात्तदिद्धितै "` इति नियमेन नङ भैम्या 
पुवं राग प्रस्तौति यथेति । 

वपाश्या--यथान्येन प्रकारेण, भोगमोजिना = सपंररीरमोक्त्रा, वयसा 
एव = फशक्षिणा एव, गङ्डनेत्यथं. । उह्यमान =प्राप्यमाण मदन, = काम. 
परचुश्नः ` दर्थः ¦ अनकलाऽवरुद्धम्‌=अग्निपरिवृत, वैरोचनिजस्य = बाणाऽसुरस्य, 
पत्तनं = नगर, योणितपुरमिति भावः । प्रसह्य~बरेन, वेरित. = प्रवेशित , 


क्रा 
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खलु = निश्चयेन । तथा = तेन प्रकारेण, भोगमोजिना = सुखाऽनुभाविनी, वयसा 
एव = अवस्थया एव, तारण्येन एवेत्यथं । ऊद्यमान = वितक्येमाण , मदन = 
काम, नलाभवरद्ध, नैषधसम्बद्ध, विद्भंजाया = वैदर्भ्या , दमयन्त्या इति भाव १ 
मन = चित्त, प्रसह्य = बरेन । वेरितः = प्रवेरित , खं = निश्चयेन । नरस्य 
गुणगणश्चरवणोत्तर दमयन्त्या मनसि यौवनेनैव नरविषयक कामावेरः प्रापित्त 
इति माव ॥ ३२ ॥ 

अनु द -जेसे सपेके शरीरको खनेवाले पक्षी गरुडने ही अभ्निसे 
परिवेष्टित बाणासुरके नगर ( शोणितपुर )मे प्रद्युम्नं ( कामदेव ) को बरसे 
प्रवेद कराया वैसे ही भुखका अनुमव करनेवाली अवस्था ( जवानी )ने ही सखी- 
जनोसे तकित कामदेवको नरको चिन्ता करनेवाली दमयन्तोके मनमे बरसे 
प्रवेश कराया ॥ ३२॥ 

रिप्पणी-- इस पद्यमे “आदौ वाच्य स्तिया राग पुस पदचात्तदिङ्कितं ।'" 
अलङ्खारगास्त्रके इस नियमके अनुसार नलमे दमयन्तीके पूवेरागको पह्खे 
प्रस्तुत किया है । मोगमोजिना = मोगम्‌ ( सपंशरीरम्‌ ) भरुनक्तीति मोगमोजी, 
तेन, मोग ~+ भरुज “+ णिनि ( उपपद० )। “अहे शरीर मोग स्यात्‌” इतिं 
““मोग मुखे स्त्यादिभृतावहेस्च फणकाययो ।'" इति चाऽमर । वयसा = ““खग- 
बाल्यादिनोवेय `` इत्यमर । उद्यमान = उह्यत इति, “वहु प्रापणे" धातुसे 
कमम कट ( शानच्‌ } । अनकाऽवरुढधम्‌ = अनेन अवरुदधम्‌, तत्‌ ( त° त° } } 
वैरोचनिजस्यन्विरोचनस्य ( प्रह्वादपुत्रस्य ) अपत्य पुमान वैरोचनि ( बलि ), 
विरोचन ¬+ इब । वैरोचने जात॒ वैरोचनिज, तस्य । पचम्यामजातौ” इस 
सूत्रसे वैरोचनि-उपपदपूवंक जनु धातुस्े ड प्रत्यय ( उपपद ० ) । पत्तन = “ परः 
स्रो पुरीनगयौ वा पत्तन पुटभेदनम्‌ ।* इत्यमर । यह कमं है । प्रसद्य = 
प्र + सह्‌ + क्त्वा ( ल्यप )। वेरित = वि् + णिच्‌ +क्त । ऊह्यमान. = 
अद्यत इति, “उह वितकं'' इस धातुसे कमंमे कट्‌ { सानच ) । नलाऽवरूढ = 
नेन अवरुद्ध तत्‌ ( तु ° त० )। विदमंजाया'=विद्ंषु जायत इति विदर्भजा, 
तस्या , विदमं + जन्‌ + ड + टाप्‌ + इस्‌ । ( उपपद ० )} । इस पद्मे “यथोह्य- 
मान '" "'मनोनल °" यहणर शब्ददरेष ओर अन्यत्र ““सोगमोजिना'' "वयसा" 
यहोपर अथेश्छेष है । दिल विशेषणवारी यह्‌ उपमा वथोरूप दरधथंक दो पदोका 
अभेदा-भ्यवसाप्रम्‌ रकं अतिशयोक्तिसि अनुप्राणित है अत सङ्कर अल्द्धुार टै। 

पौराणिक कथां--उषाकी सखी चित्ररेखीने बाणाऽसुरकी कुमारी उषासे 


दे नेषधीयचरितं महाकाव्यम्‌ 


स्वप्नमे देखे गये अनिरुद्धको योगबलरसे छाकर उषासे समागम कराया । बाणाऽ- 
सुरने यह्‌ वृत्तान्त जानकर अनिरुद्धको बन्दी बनाया । नारदमे इस बातको जान- 
कर कृष्ण, बलराम ओर प्रद्युम्नने मरुडपर सवार होकर शोणितपुरमे प्रवेष कर 
बाणाऽसुरको संग्राममे जीतकर अनिरुदधको कृडाया यह्‌ कथा श्रीमद्‌भागवत 
महापुराणमे है । ३२) 


नपेऽनुखूपे निजरूपसम्पदां दिदेश तस्मिन्बहुशः श्रुति गते । 
विशिष्य सा भोमनरेदनन्दना मनोभवाज्ञेकवशंवदं सन. । ८३1, 


अन्वयः -सा भीमनरेन्द्रनन्दना निजशूपसम्पदाम्‌ अनुरूपे तस्मिन्‌ नृपे बहु 
श्ुतिगते विरिष्य मनोमवाज्गंकव शवद मन दिदेश । ३३ ॥ 

सम्प्रति चमयन्त्याधित्तासङ्खाख्या द्वितीयावस्था प्रतिपादयति-- नृप इति । 

व्याख्या सानपूर्वोक्ता, मोमनरेन््रनन्दना = भमौ ममूपतनया, दमयन्तीत्यथं , 
निजरूपसम्पदां = स्वसौन्दयंसम्पत्तीनाम्‌, अनुरूपे = योग्ये, तस्मिन = पृवोक्ते, 
नृपे = राजनि, नरु इत्यथं. । बहुश = अनेकवार , श्रुति = श्रवणगोचर, गते = 
प्राप्ते सति । विशिष्य = अतिशयेन, मनोमवाज्ञेकवरावद = कामदेवादेरं काधीन, 
मन = चित्त, दिदेश~अर्पितवती, नल प्रति चित्तं निदधाविति माव ॥ ३३ ॥ 

अनुवादः -दमयन्तीने अपनी कूपसम्पत्तियोके योग्य नरके वारंवार कणं- 
गोचर होनेपर विदोषतया कामदेवकी आज्ञाके एकमात्र अधीनं अपने मनको उनमे 
रगाया ॥ २३३ ॥ 

टिप्पणो--मीमनरेन्द्रनन्दनान्नन्दयतीति नन्दना, द्ुनदि समृद्धो धातुम 
णिच्‌ होकर ““नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यच ” इस सूत्रसे स्यु ( अन ) प्रत्यग्र 
होकर स्त्रीत्वविवक्षामे टाप । मीमश्वाऽसौ नरेनद्र (कण धा० ) । मीमनरेन्रस्य 
नन्दना ( ष० त° ) । निजरूपसम्पदा-=रूप च सम्पदश्च ( इन्द्र॒} । निजाश्चता 
रूपसस्पद तासाम्‌ ( कण धा० ) । अनुरूपेनल्पस्य योग्यम्‌ अनुरूपम्‌, “अब्यय 
विभक्ति०"” इत्यादि सूत्रस्य योग्यता-रूप यथाके अथंमे समास होकर, अनुरूपम्‌ 
अस्याऽस्ति इति ““अशंआादिभ्यो च्‌” इससे अच्‌ प्रत्यय । नूपेननुन्र पातीति नृप, 
तस्मिघरु, नृ 1पा~+क ( उपपद० }) । बहुश बहून वारान, बहु शब्दसे 
““संख्यंकवचनाच्च वीप्सायाम्‌” इस सूव्रसे शस्‌ प्रत्यय । यह्‌ पद अब्यय है । 
विशिष्य = वि-उपसर्ग पृवंक ““शिष्लु विदोषणे'" धातुसे क्तवाके स्थानमे ल्यप्‌ 
देद्य । मनोमवाज्ञेकवरांवदं = मनोभवस्य आज्ञा ( ष० त० ) । वद्यं वदतीति 
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वशवद, वरा-उपपदपूवंक वद धातुसे “प्रियवर वदः खच्‌" इससे खच्‌ प्रत्यय 
ओर “अरसह्िषदजन्तस्य मूम्‌” इस सूत्रसे मुम्‌ आगम्‌, हृभा है ( उपपद ० ) । 
एक च तद्‌ वशवदम्‌ ( क धा० ) । मनोभवाज्ञाया एकवरावद , तत्‌ (ष० त ०) । 
इस पद्यमे पूर्वाद्धमे छेकाऽनुप्रास ओर वृत्यनुप्रासका एक आश्चयमे अनुप्रवेशरूप 
सङ्कर अछ्ङ्ार दहै ३३ । 

उपासनामेत्य पितु स्म रज्यते दिने दिने साऽवसरेषु वन्दिनाम्‌ । 

पर्स तेषु प्रति भूपतीनलं विनिद्रोमाऽजनि श्युण्वतो नलम्‌ ।। २४ ॥ 

अ"वथः--सा दिने दिने बन्दिनाम्‌ अवसरेषु पितु उपासनाम्‌ एत्य रज्यते 
स्म । तेषु भूपतीन्‌ प्रति पर्त्सु नक श्युण्वती अक विनिद्ररोमा अजनि ॥ ३४ ॥ 

अथ दमयन्त्याः श्रवणाऽनुराग' इखोकचतुष्टयेन प्रतिपादयति--उपासनामिति ॥ 

व्याख्या - सा दमयन्ती, दिने दिने=प्रतिदिनम्‌, वन्दिना >स्तुतिपाठकानाम्‌, 
अवसरेषु = प्रसद्धेषु, स्तुतिपारस्येत्ति रोष । पितु =जनकस्य, भमीमभृपारुस्येति 
माव , उपासनानसेवाम्‌, एत्य~प्राप्य, रज्यते स्म = अनुरक्ता बभूव । तेषु 
बन्दिषु, भूपतीनुघ्राज्ञ, भ्रति पठत्सु~वदत्सु, स्तुतिकमंत्वेनेति रीष । 
नरननैषधं, श्युण्वती = आकणंयन्ती सती, अलम्‌ = अत्यर्थ, विनिद्ररोमा = 
रोमच्चयुक्ता, अजनि = जाता, दमयन्ती नलगुणाकणंनाऽनन्तर साऽतिशयं 
सञ्जातयुखकाऽभूदिति भाव । एतेन भैम्या बन्दिमूतेभ्यो नायकगुणगणाकणंनं 
वणितम्‌ । 

अनुवादः--दमयन्ती प्रतिदिन स्तुतिपाठकोके स्तुतिपाठके अवसरोमे पिताकी 
सेवाके छिए उपस्थितं होकर नलके व्रति अनुरक्तं होतो थो, जबवे राजाओका 
स्तुततिपाठ करते थे उस समय नलके गणोको सुननेपर दमयन्तो अतिशय रोमा्- 
युक्त हो जाती थी ॥ ३४ ॥ 

टिप्पणी--दिने दिने=वीप्सामे द्विरुक्ति । वन्दिना=वन्दन्ते { स्तुवन्ति ) इति 
वन्दिनि , तेषा “वदि अभिवादनस्तुत्यो '" इस धातुसे श्रह्यादिगणमे पठित होने 
णिनि । “वन्दिनि स्तुतिपाठका “ इत्यमर । अवसरेषु=्रसङ्ख. स्यादवसर. 
इत्यमर. । उपासनामू-=उपासनम्‌ उपासना, ताम्‌ उप-उपसगंपृवंक “आस 
धातुसे ““ण्यासश्चन्थो युच्‌ इससे युच्‌ ओर टप्‌ । एत्य~आड. +- इण ~-क्त्वा 
( ल्यप्‌ ) । रज्यते स्म “रुज रगे" धातुसे र्ट्‌, “जनिदिता हक उपधाया. 
विंडत्ति" इस सूत्रेसे नकारकालोप। स्म" का योग होनेसे “लट्स्मे इस 
सूत्रम भूतार्थमे छट । मूपतीनू=भुव पतयः, तानू ( ष० त° ) 1 “श्रति"" के 
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योगमे ““अभितः-परितः समया निकषा हा प्रतियोगेऽपि" इससे द्वितीया । 
परत्सुन्पठन्तीति पठन्तः, तेषु, पट्‌ + कूट्‌ ( शतु )~+-सुप्‌ ¡ "यस्य च मावेन 
मावलक्षणाम्‌'* इससे स्षमी 1 शण्वतीनम्णोतीति, श्रु + खट्‌ { शतु } + डीप्‌ । 
अङ = “अल भूषणपर्यासिशक्तिवारणवाचकम्‌ !** इत्यमर. ! विनिद्ररोमा = 
विगता निद्रा येभ्यस्तानि विनिद्राणि ( बहु° )। विनिद्राणि रोमाणि यस्या सा 
{ बहु ° ) । अजनिम्“जनी प्रादुमवि"” धातुसे लड, “'दीपजनवरुधपूरितायिप्या- 
यिभ्योऽन्यतरस्याम्‌"" इससे च्छि" के स्थानमे चिण्‌ । ““जनिवध्योश्व'" इससे 
वृद्धिका निषेध । इस पद्ये विनिद्ररोमत्व ( रोमा )-रूप सात्त्विके मावके 
उदयते माबोदय अलद्भुार है \। ३४ ॥ 

कथाप्रसङ्कषु मिथः सखलोमुखात्तणेऽपि तन्व्या नलनासनि धुते । 

दुत विधुयान्यदभूयताऽनया मुदा तदाकणंनसज्जकणेया ॥ ५॥ 

अन्वयः---तन्त्या अनया मिथः कथाप्रसङ्खंषु सखीमूखात्‌ नलनामनि तृणे अपि 

श्रते द्रुतम्‌ अन्यत्‌ विधूय मृदा तदाकणंनसज्जकणंया अभूयत ।। ३५ ॥ 

व्याख्या - तन्ग्यानछृरशरीरथा, ` अनयान्दमयन्त्या, मिथः=रहसि परस्पर 
वा, कथाप्रसङ्खेषु--वार्तारपाप्वसरेषु, सखीमुखात्‌=~वयस्याऽऽननात्‌, नलनामनिः= 
नङनामधेये, तरणे अपि-=अर्जुने अपि, शरुते=आकणिते, द्ुतनदीघ्रम्‌, अन्यदू=अमर, 
कार्यं कथान्तर वा, विधूयन्परित्यज्य, मृदान्षेण, तदाकणनसज्जकर्णंया=नल- 
श्रवणतत्परश्रोत्रया, अभूयत~भूतम्‌ । ३५ ॥ 

अनु वादः--कृश शरीरवाली दमयन्तीने परस्परम वार्तालापके अवसरोमे 
सखीके मुखसे “"नर'* नामवाले तृण ( खश-खश ) के सुननेपर मी क्षटपट सब 
काम छोडकर हंषंसे नरके श्रवणमे कणोकिो तत्पर बनाया 11 ३५ ॥ 

टिपष्पणी-तन्व्या = "तनु" शब्दस्ते “वोतो गुणवचनात्‌" इस सूत्रे 
तिकल्पसे डीष्‌ । कथाप्रसद्धं षु-कथाया प्रसद्खा, तेषु ( षण त°) सखो- 
मुखात्‌-=सख्या मूख, तस्मात्‌ { ष० त° ) । नलनामनिन्नर नाम॒ यस्य तत्‌ 
नलनाम, तस्मिन ( बहु° )। “नकः पोटगरे राज्ञि इति विद्वः । तृणे = 
“"तृणमर्जनम्‌” इत्यमर । श्रुतेनश्रु + क्त + डि । दुतन्'घु क्िप्रमर द्रुतम्‌" 
इत्यमर । अन्यत्‌ः=“अन्य` चज्दसे अममे "अद्डुतरादिभ्य पन्वम्यः” इस सूत्रसे 
अद्‌ड आदेद । विधूयनवि +- धू +-क्त्वा ( ल्यप्‌ )। तदाकणंनसज्जकणेया = 
तस्य आकणेनम्‌ ( ष० त० ) । सज्जौ कणँ यस्या सा सज्जकर्णां ( बहु°} । 
तदाकणने सज्जकर्णा, तया ( स० त° ) । अभूयत=“म्‌ सत्तायाम्‌" धातुमे 
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मावमे ल्ड्‌ “सावधातुके यक्‌” इससे यक्‌ । इस पदमे ओौत्सुक्य ओर हषं ये दौ 
व्यमिचारिमाव नख्विषयक रति भावके अद्ध हृए है, इस कारणसे भावसन्धि 
अल्द्धुार है । ३५ ॥ 
स्मरास्परासोरनिमेषलोचनाद्‌ बिभेमि तहित्रमुदाहररोत सा) 
जनेन यूनः स्तुवतां तदास्पदे निदनं नषधमभ्यषेचयत्‌ । ३६ ॥ 
अन्वयः--“परासो- अनिमेषरोचनात्‌ स्मरात्‌ बिभेमि, तद्धितम्‌ उदाहर 
इति सा यूनः स्तुक्ता जनेन तदास्पदे निदरेन नैषधम्‌ अभ्यषेचयत्‌ ।। ३६ ।) 
व्याद्या--पराऽसो मृतात्‌, अत एव अनिमेषलोचनात्‌=निमेषरहितनेत्रात्‌, 
देवाच्चेति गम्यते, स्मरात्‌=कामात्‌, बिभेमिनमीता भवामि, अतः तद्िच्च= 
स्मरमिन्च जनम्‌, उदाहर=वद, इतिः=इत्य, सानदमयन्ती, यून तरुणान्‌ जनात्‌, 
स्तुवता-~प्रशसता, जनेन~सखीजनेन, तदास्पदे=स्मरस्थाने, निददन=ष्टान्तमूत, 
नैषध~नलम्‌, अभ्यफ्चयत्‌=अभिषेचितवती, दमयन्ती स्मरस्थाने परमसुन्दरनरत्वेन 
नर्‌ स्थापयामासेति माव ।॥ ३६ ॥ 
अनु बाद.--““मरे हुए अतत एव निमेषहीन नेत्रोवारे कामदेवसे नै डर जाती 
डे, इसखिए कामदेवसे भिन्न पुरुषका उदाहरणं दो" एेसा कहुकर दमयन्तीने 
सुन्दर तरुणोको तारीफ करनेवारी सखीके द्वारा कामदेवके स्थानमे दशन्तमूत 
नलको स्थापित किया ॥ ३६ ॥ 


रिप्पणी-पराऽसो परागता असवो यस्मात्स पराऽसु., तस्मात्‌ ( बहु° ) । 
अनिमेषलोचनात्‌-अविद्यमानौ निमेष ययोस्ते अनिमेषे ( नज बहु° ) । अनिमेष 
खोचने' यस्य, तस्मात्‌ ( बहु° ) । स्मरात्‌='"काम प्शर स्मर इत्यमर । 
““मीत्रा थाना मयहेतु '" इससे अपादान सज्ञा होनेसे पच्चमी । बिभेमि“ निभी 
मये” इस धातुसे कट्‌ + मिप । तद्धि चतनतस्माच्ु भिन्न , तम्‌ ( ष० त° )। 
उदाहर~उद्‌ + आड -उपसमगंपूवंक “हृन्‌ हरणे" धातुसे खोद्‌ + सिप्‌ 1 यून"= 
युवन्‌ +- शस, ““उवयुवमघोनामतद्धिते'" इस सृत्रसे सम्प्रसारण, “वय स्थस्तरुणो 
युवा" इत्यमर । स्तुवता=स्तौति इति स्तुवन, तेन '्टरुन्‌ स्तुतौ" इस धातुसे 
कट्के स्थानमे शतृ + टा 1 तदास्पदे=तस्य आस्पद, तस्मिन्‌ ( ष० त° } । 
"आस्पदम्‌" इसमे “आस्पद प्रतिष्ठायाम्‌” इस सूत्रसे सुटका निपातन । निदर्शनं = 
त ~+ दश्‌ + ल्युट । नैषधननिषधानामय नैषध , तम्‌ “तस्येदम्‌” इससे अण्‌ 
प्रत्यय ओर ““तद्धितेष्वचामादे '' इससे आदि वृद्धि । यहोपर निषधाना राजाएेसा 
विग्रह्‌ करेगे तो न आदिमे हौनेसे “जनपदशब्दातक्षत्रियादल'' इस सूत्रको बाधित 
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कर “कुरुनादिभ्यो ण्य.“ इससे ण्य प्रत्यय होकर ' नैषध्य "' पसा रूप बनेगा । 
अभ्यषेचयत्‌=अमि-उपसगं पूवक णिजन्त “षिच क्षरणे" धातुसे रद्‌ + तिप्‌ 
“राक्‌ सितादडव्यवायेऽपि"' इससे षत्व हृभा दहै । इस पद्यमे अतिशयोक्ति 
अरुद्धारदहै। ३६॥ 
नखस्य पृष्टा निषधागता गुणान्मिषेण इतद्विजबन्दिचारणाः ! 
निपोय तत्कीतिकथामथाऽनया चिराय तस्थे विमनायमानया )! ३७ ॥ 

सन्वय -- अनया निषधागता दुतद्विजवन्दिचारणा मिषेण नङ्स्य गुणान 
पृष्टा अथ तत्कीतिकथा निपीय चिराय विमनायमानया तस्थे ॥ ३७ ॥ 

व्यास्या--अनया= दमयन्त्या, निषधागता =निषधेभ्य आयाता , दृतद्िज- 
बन्दिचारणा = सन्देशहुरब्राह्मणस्तुतिपाठकनटा , मिषेण = व्याजेन, नरस्य = 
नैषच्यस्य, गुणानु-=सौन्दयंशोर्यादीनु, पृश.=अनुयुक्ता , अथ-~=अनन्तरं, तत्कीि- 
क्थां=नर्यरोवणंन, निपीयनपान त्वा, प्रणयाऽत्तिशयेन श्रुत्वेति भाव. ! 
चिराय = बहुकारूपयंन्त, विमनायमानया = अन्तम॑नायमानया सत्या, तस्थे = 
स्थितम्‌ ।। ३७ ॥ 

अनुवाद.-दमयन्तीने निषध देशसे अये हुए दुत, ब्राह्मण, स्तृत्तिपाठक ओौर 
नटोसे किसी बहानेसे नरके गुणोको पृछा, तब नल्की कीर्षि-कथाका पान कर वे 
बहुत समयतक अनमनी-सी हो जाती थी । ३७ ॥ 

िप्पणी--अनया-अनुक्त कतमि तृतीया । निषधागता =निषधेम्य आगता 
( प० त° } । दूतद्विजबन्दिचारणा =हूताश्च द्विजाश्च बन्दिनश्वचारणाश्च (दन््र.)"\ 
यह्‌ गौणकमं है “स्यात्सन्देशहरो दूत "` इति ““मरता इत्यपि नटाश्वारणाश्च कुशी- 
खवा. 1" इत्यप्यमर । पृष्टा प्रच्छ ~+ क्त । कमंमे क्त प्रत्यय । तत्कीतिकथा= 
तस्य कीति ( ष० त°), तस्याः कथा, ताम्‌ ( षृ० त° ) 1 निपीयन्नि+पा~+ 
क्त्वा ( ल्यप्‌ ) । चिराय चिराय चिररात्राय चिरस्याद्याध्िराऽथंका. ।'* इत्य- 
मरः । यहु अन्यय है । विमनायमानयानविगत मनो यस्या सा (बहु°) । ““दुम॑ना 
विमना अन्तमंना स्यात्‌“ इत्यमर. । विमना इव आचरतीति विमनायमाना, 
तया । विमनस्‌ शब्दसे “कतुं क्यङ्‌ सलोपश्च” इस सूत्रसे क्यङ्‌ प्रत्यय स" का 
रोप, “अङृत्सावंधातूकयोर्दीचं.'" इससे दीघंत्व शौर डित्‌ होनेसे “अनुदात्तडित 
आात्मनेपदम्‌"* इससे आत्मनेपद होकर रुटके स्थानमे शानच्‌ + टाप्‌ +टा । 
तस्थे-स्था धातुसे भावमे छिद । इस पद्यमे चिन्ता नामक व्यभिचारि मावका 
उदय होनेसे भावोदय अलद्धुार है ।॥ ३७ ॥ 
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प्रियं त्रियां च च्रिजगज्जयिधियौ किखाऽधिलोलागु हभित्ति कावपि । 

इति स्म सां कारुतरेण ऊेखितं नलस्य च स्वस्थ च सख्यमीक्षते ।। ३८ । 

अनम्बयः--"अधिरीलागृहुमित्ति कौ अपि त्रिजगज्जयिधियौ त्रिय प्रिया च 
किख" इति सा कारुतरेण रेखित नखस्य स्वस्य च सख्यम्‌ ईक्षते स्म । ३८ ॥ 

अथ दमयन्त्या कान्तप्रतिकृतिदशंनरूप विनोदोपायमूपस्थापयति प्रियमिति- 

व्याख्या--अधिलीलागरहमित्ति = विरासभवनकुडये, कौ अपि = कौ चित्‌, 
अ्निर्द्ष्टनामघेयौ, तिजगञ्जयिधियौ = खोकतव्रयविजयिशोभौ, प्रिय = नायक, 
प्रियां = नायिका च, लिख = चित्रीकुरह, इति = इत्थम्‌, आदिस्येति रोष । सा= 
दमयन्ती, कारुतरेण = कुशलचित्रकरेण, ठेखित = चित्रित, नलस्य = नैषधस्य, 
स्वस्य च = आत्मनश्च, सख्य = सखित्व, चित्ररूपे सहस्थितिमिति माव 1 ईक्षते 
स्म = अद्राक्षीत्‌ ।॥ ३८ ॥ 

अनुवादः--““विलास-मवनकी दीवारपर तीन्‌ छोकोको जीतनेवाली शोमा- 
वाख किन्ही नायिका ओर नायकको खो" इस प्रकार आज्ञा देकर दमयन्ती 
कुरा चित्रकारसे लिघे गये चित्रम नरू ओौर अपनी सहस्थितिको देखती थी ॥३८॥। 

टिष्पणो--अधिलीखागृहमित्ति = रीलाया गृह्‌ ( ष० त° ), तस्य भित्ति 
( ष० त० ), भित्ति स्वरी कुडचम्‌* इत्यमर । रीलागरहमित्तौ इति अधिरीखा- 
गृहभित्ति, “अव्यय विमक्ति०'* इत्यादि सूत्रसे विमक्तिके अथ॑मे अव्ययीमाव० । 
कैका च कश्च को, तौ, "पुमान स्त्रिया” इससे एकशेष । त्रिजगजञ्जयिध्ियौ = 
त्रयाणा जगता समाहार त्रिजगत्‌, 'तद्धिता-र्थोत्तिरपदसमाहारे च" ईस सूत्रसे 
समास, उसकौ ““सख्यापूर्वो द्विगु “ इस सूत्रसे द्विगुसज्ञा । त्रिजगत्‌ जयतीति 

तच्छीला त्रिजगजञ्जयिनी, त्रिजगत्‌-उपपदपूवेक “जि जये" धातुसे “जिदक्षिवि- 

श्रीण्वमाव्यथाभ्यमपरिभूप्रसुभ्यस्च" इस सूत्रसे इनि प्रत्यय । त्रिजगज्जयिनी 
श्रीयंयोस्तौ, तौ ( बहु° ) । प्रिय = प्रीणातीति प्रिय , त, “श्रोल्‌ तपे" धातुसे 
“इगुपधज्ञा प्रीकिर क '' इस सूव्रसे क प्रत्यय । छिखि = “छख भक्षरविन्यासे' 
धातुसे विधि अ्थ॑मे रोट्‌ + सिप्‌ । कारुतरेण = कुवंन्तीति कारव , क धातु 
“करृवापाजिमिस्वदिसाध्यशुभ्य उण्‌" इस उणादिसूत्रसे उण्‌ प्रत्यय, “कार 
शिल्पी” इत्यमर । अत्िह्ययेन कार्‌ कारुतर. ( तरप्‌ प्रत्यय ) तेन, रेखित, 
लिख + णिच्‌ +क्त. । सख्य = सख्युर्माव , तद्‌ “सख्युयं. इस सूत्रसे सखि शब्दसे 
य प्रत्यय । ईक्षते स्म = ईक्न +-रुट + त, “स्मे कट्‌ इस सूत्रसे समके योगमे 
मूत अर्थमे कट्‌ ॥ ३८ ॥ 
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मनोरथेन स्वयतोकूतं नल निश्चि ष्व सान स्वपतो स्म पष्यति ? 
अदुष्टमप्यर्थ॑मदषटटव भवात्करोति सुक्िजेनदशंनाऽतिथिम ।। ३९ । 
अन्वय,-- स्वपती सा मनोरथेन स्वपतीकृतं नल क्व निशि न पस्यति स्म? 
सुक्ि अदृष्टवेमवात्‌ अष्टम्‌ अपि अर्थं जनदडंनाऽतिथि करोति ।। ३९॥ 
व्याह्या-- स्वपती = निद्राती, सा = दमयन्तौ, मनोरथेन = अभिराषेण, 
स्वपतीक्ृतम्‌ = निजनाथीकृत, नरु = नैषध, क्व = कुत्र, निरि-=रात्रौ, न परयति 
स्म=नो दृष्टवती, सवस्या रात्रावपि ददशंति भावे । उक्तमथंमर्थान्तरन्यासेन 
द्रढयति । सुक्ि = स्वप्न, अहष्टवंमवात्‌ = धर्माऽधमं प्रभावात्‌, अदृष्टम्‌ अपि = 
अविष्ोकितम्‌ अपि, अर्थं = पदार्थ, जनदरंनाऽतिथि = लोकविलोकनगोचर, 
करोति = विदधाति स्वप्नरूपेण दशरंयतोति माव ॥ ३९ ॥ 
अनुवाद -- सोती हुई वे ( दमयन्ती ) अभमिराषते अपने पति बनाये गये 
नलको किस रातमे नही देती थी । स्वप्न धमं ओर अधरमंके प्रमावमे नही देखे 
गये पदा्थंको भी जनौका ददानगोचर बनाता है ।। ३९ ॥। 
टिप्पणी स्वपतिः "नि वप दये धातुसे छटके स्थानमे शत आदेश ओौर 
स्वरीत्वविवक्षामे डीप्‌ । स्वपतीकृत = स्वस्य पति { ष० त° } 1 अस्वपति. 
स्वपतियंथासपद्यते तथा कृत॒ स्वपतीकरृत , तम्‌ । स्वपति + न्वि + कृ = क्त । 
क्वे = कस्यामिति, ' किमोञत्‌'“ इस सूत्रसे किम्‌" शगन्दसे अत्‌ ओर “क्वाति 
इससे किम्‌ के स्थानमे क्व अदिदा । परयति स्मन्हड ({ परय } +- ठट्‌ +- तिप, 
स्म' के योगम मूतकार्मे ट्‌ । सुपि स्वप्न, “भिष्वप राये"” धातुसे “स्त्रिया 
क्तु“ इससे क्तिर्‌ ओर सम्प्रसारण । अहष्टवेमवान्‌ = न द्टम्‌ अदृष्टम्‌ ( नम्‌० } 
धमं ओर अधमं 1 गहष्टस्य वैमव, तस्मात्‌ ( ष० त० } । अदृष्ट =नं दृष्ट. तमू 
( नल्‌° ) । अथंम्‌ = ““अर्थोऽभिषेयरेवस्तुप्रमोजननिवृत्तिषु 1'" इत्यमरः । जन- 
दशंना-तिथि = जनाना दशनम्‌ ( ष० त० }, तस्य अतिथिः, तम्‌ ( ष० त० }। 
करोति +- लट्‌ +- तिप । इस पद्यमे सामान्यस्े विरोषका सम्थंनरूप अर्थान्तिर- 
त्यास अलङ्कार है ।। ३९ ॥ 
निमीकितादक्षियुगाच्च निद्रण हुशोऽपि बाहूेद्ियमोनमुद्वितात्‌ । 
अव्र्षि संगोप्य कदाऽप्यवीक्षितो रहस्यपन्या स महन्महीपतिः ।! ४० ॥ 
अन्वयः--निद्रया निमीकितात्‌ अक्षियुगात्‌ बाह्येन्दरियमोनमुदद्रितात्‌ हृद. अपि 
सगोप्य कदाऽपि जवील्लित. अस्या महत्‌ रहस्य स महीपति" अदि ॥ ४० ॥ 
व्याख्या--निद्रया = स्वापेन, निमीलितात्‌ = मुद्रितात्‌, अक्षियुमात्‌ = नेत 
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युगात्‌, बाद्येन्द्रियमौनमूद्ितातूष्वहिरिन्द्रियाऽन्यापारनिमीकितात्‌, हृद. अपि = 
मनसः अपि, सगोप्य = सम्यग्‌ गोपयित्वा, कदाऽपि = कस्मिन्नपि काले, अवी- 
लित = अदृष्ट , अस्या = दमयन्त्या , महत्‌ = महृत्वपृणं, रहस्य = गोपनीय 
वस्तु, सः=पूर्वाक्त , महीपति न=राजा, नर इत्यथः । अदश्शिं = दशितः ।। ४० ॥ 

अनुवादः नीदसे मदे गये दो नेत्रसे बाह्य इन्द्रियके व्यापारभावसे 
निष्क्रिय अन्न.करण ( मन) से मी चछिपाकर कमी भी नही देखे गये इन 
( दमयन्ती ) के अत्यन्त गोपनीय महाराज नको निद्राने दमयन्तीको दिखाया । 

दिष्पणो --निमीक्ितात्‌ = नि+मील+क्त. ( कम॑मे ) । अक्षियुगात्‌ = 
अक्ष्णौ युग, तस्मात्‌ (ष० त ०) । बाह्यन््रियमौनमृद्रितात्‌नबहिभवानि बाह्यानि, 
बहिस्‌ राब्दसे “बहिषष्टिरोपो यश्ख"' इस सूत्रसे यन्‌ प्रत्यय भौर टि" (इस्‌)का 
खोप हज है । बाह्यानि च तानि इन्द्रियाणि ( क० धा० } । मूनेर्भवो मौनम्‌, 
"मुनि" राब्दसे “इगन्ताच्च लघुपूर्वात्‌" इस सूत्रसे अण्‌ प्रत्यय । बाह्येन्द्रियाणा 
मौनम्‌ ( ष० त० ), तेन मुद्रितं, तस्मात्‌ ( तु ° तण )। हृद =“शचित्ततु चेतो 
हृदय स्वान्त हृन्मानस मन ।* इत्यमर । संगोप्य = सम्‌-उपसगं पूवंक “गुप्‌- 
रक्षणे" धातुसे क्त्वा" के स्थानमे ल्यप्‌ ! अवीक्षित = न वीक्षित ( नञ्‌० )। 
रहस्य = रहसि भव, रहस्‌-शन्दसे “(तत्र मव ˆ` इस सूत्रसे यत्‌ । महीपतिः = 
मह्या पति ( ष त० ) । अदशि = दश्‌ + णिच + ड ॥ ४० ॥ 

अहो ! अहोभिमंहिमा हिमागमेऽप्यतिप्रपेदे प्रति ता स्मराऽदिताम्‌ । 
तपतुपुर्तावपि मेदतां भरा विभावरोभि्विभराम्बभूविरे ।) ४१।। 

अन्वथः--अहो ! स्मराऽदिता ता प्रति हिमागमे अपि अहोमि महिमा अति- 
प्रपेदे, तपरतुपूतौ अपि विमावरीमि मेदसा मरा विमराम्बमविरे ॥ ४१॥ 

दमन्त्यािन्ताजागरौ प्रतिपादयति--अहो इति । 

व्याख्या-- अहो = आङ्चयंम्‌, स्मरा दिता=कामपीडिता, ता प्रतिनदमथन्ती 
प्रति, हिमागमे अपि = हैमन्ते अपि । अहोभि. = दिने, महिमा = महृच्व , देध्यं- 
मिति माव । अतिप्रपेदे = अतिशयेन प्रष्ठ", तपर्तुपृतौ अपि = ग्रीष्मदुपूरणे अपि, 
विभावरीमि = रातिमि, मेदसा = वसाना, भरा. = अतिशया , देष्यंरूपा इति 
माव । बिमराम्बमूविरे =धृता । हेमन्ते दिनानि स्वानि, ग्रीष्मे रात्रयो स्वा 
भवन्ति पर नङुवियोगपीडिताया दमयन्त्याः कृते हेमन्ते दिनानि दीर्घाणि, ग्रीष्मतौँ 
रात्रयो दीषंरूपा प्रतीयन्ते स्मेति माव ॥ १॥ 

मनुवादः --आद्चयं है । कामदेवसे पीडित दमयन्तीके किए हेमन्त ऋतुमे भीः 
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दिन छम्बेसे प्रतीत होते थे, ग्रीष्म ऋतुमे भी रात्रियोसे दीघ॑ताका धारण किया 
जाताथा ५ ४१॥ 

टिष्पणी --अहो = “अहो हीति विस्मये" इत्यमरः । ओकाराऽन्त निपात है, 
इसच्िए “अहो अहोमि '” यपर ““ओत्‌"" इस सूत्रसे अहो" पदको प्रगृह्यसन्ञा 
होकर प्रकृतिमाव होनेसे पृवंरूप नही हुआ । स्मरादिता = स्मरेण अदिता, ताम्‌ 
( तु ° त° ) । ताँ श्रति”” इस पदके योगमे “अमित. परितः समया निकषा हा- 
प्रतियोगेऽपि” इससे द्वितीया हुई है । हिमाऽऽगमे = हिमस्य आगम", तस्मिन्‌ 
( ष० त° ) 1 अहोमि = “धवस्रो दिनाऽहनी वां तु क्लीबे दिवसवासरौ 1“ 
इत्यमर । महिमा = महत॒ माव", महूत्‌-राब्दसे “पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा” इस 
सूत्रसे इमनिच्‌ प्रत्यय, यह्‌ पुंलिङ्खी शब्द है । अतिगप्रपेदे = अति +-प्र + पद्‌ + 
लिट्‌ +त ( कममे )। तपर्तृपृतौं = तपद्चाऽसौ ऋतु तपर्तृः ( क धा० ), 
“आदृगुणः'* इससे “उरण रपर ”“ इसके सहकारमे अर्‌ गुण । “निदाघ उष्णोप- 
गम उष्ण ऊष्मागमस्तप ।” इत्यमर । तपर्तो पृति., तस्याम्‌ ( ष त° } 1 
चिमावरीभिःन=“विभावरीतमस्विन्यौ रजनी यामिनी तमी 1 इत्यमर । मेदसा = 
भेदस्तु वपा वसा इत्यमरः । “मेदः” पदसे चरबीका बोध होता है । पिम- 
राम्बमूविरे = “भृन्‌ धारणपोषणयो "' इस धातुसे कम॑मे लिट्‌ + क्च, “मीही 
भूहुवा दटुवच्च'' इसमे शटुव-दमाव होनेपे द्वित्व हुआ दहै । इस पद्यमे पूर्वद्धं ओर 
उत्तराद्धंमे दो विरोधाभास है, निगपेक्षतामे उनकी स्थिति होने ससृष्टि अद्र 
हे। इस पद्यसे दमयन्तीकौ निरन्तर चिन्ता ओर गातमे जागरण प्रतीत 
होता है । ॥ ४१ ॥ 

साम्प्रतं नखस्यापि दमयन्त्यामनुराग सुचयति- 

स्वकान्तिकोतित्रजमौक्िकस्रजः भयन्तमन्तघंट नागुणधियम्‌ । 
कवा चिदस्या युत्रधयंलोपिनं नलोऽपि लोकादण्युणोद्‌ गुणोप्करम्‌ ।¦ ४२ ॥ 

अन्व.- नल. अपि कदाचित्‌ लोकात्‌ स्वकान्तिकीतित्रजमौक्तिकलज, 
अन्तघंटनागुणधियं श्रयन्त युवधेयं लोपिनम्‌ अस्या गुणोत्करम्‌ अभ्पृणोत्‌ ॥ ४२ ॥ 

व्याष्या--नर अपि = नैषध अपि, कदाचित्‌ = जातुचित्‌, लोकातुः=जनान्‌, 
स्वकान्तिकीतित्रजमौक्तिकर्लज =गात्मसौन्दयंयश समृहमुक्तामाराया., अन्तघंटना- 
गूणभियम्‌ = अभ्यन्तरगुम्फनसूत्रशोमा, श्रयन्तम्‌=आश्रयन्तं, युवरयंलोपिन = 
तरुणधौ रत्वनादरकम्‌, अस्याः = दमयन्त्या, गुणोत्कर = सौन्दयंसौरीत्यादिगण- 
समह्‌, अश्प्रणोत्‌ = श्रृतवान्रु ॥ ४२ ॥ 
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घन्‌ वाढ -नलने भी किसी समय कोगोसे अथते सौन्दयंके यदा समृहरूप 
हारक भीतर मुम्फनकं किए सुत्रकी शोमा करनेवारे ओर युवकोके घैयको 
हटानेवारे दमयन्तीके गुणगणको सुना ॥ ४२ ॥ 

टिप्पणो-- रोकात्‌हेतुमे पन्चमी ` "रोकस्तु भुवने जने" इत्यमर । स्व- 
कान्तिकीतिव्रनमौक्तिकल्लज =स्वस्य कान्ति" ( ष० त० ) कीर्तीनां ब्रज. ( ष० 
त° ) । स्वकान्ते कोतित्रन ( ष० त° }। मौक्तिकाना क्षकं ( ष० त० )। 
स्वकान्तिकीतित्रन एव मौक्तिकल्लक्‌ ( रूपक ० ), तस्या । अन्तघंटनागुण- 
ध्रियम्‌=अन्त घटना ( सुप्सुपा० ) । अन्तघंटनाया गुण ( ष० त० }, तस्य 
श्री , ताम्‌ ( ष० त° ) । श्रयन्तन्श्रयतोति श्रयन्‌, तम्‌, श्रि +-लट्‌ +- शतु + 
अम्‌ । युवधेयंलोपिन~यूना धेयम्‌ ( ष० त० } 1 युवधेयं लुम्पतीति युवधेयंरोपी, 
तम्‌ । युवधेयं + खुप्‌ + णिनि ({ उपपद० ) । गुणोत्कर गुणानाम्‌ उत्कर., तम्‌ 
{ ष० त° ) । अग्पणोत्‌=“श्रु श्रवणे" धातुसे लड्‌ †- तिप्‌ । इस पद्यमे रूपक 
अलङ्कार है । ४२॥ 

तमेव कन्ध्वाऽवसर तत. स्मर. हरीरशोभाजयजातमत्सर. । 
अमोघशक्त्या निजयेन भूतया तया विनिर्जेतुमियेष नेषधम्‌ ॥ ४३ ॥ 

अन्वय --तत रारीरशोभाजयजातमत्सर. स्मर तम्‌ एव अचस्र कन्घ्वा 
मूतंया निजया अमोघशक्त्या इव तया नैषध विनिजंतुम्‌ इयेष ॥ ४३ ॥ 

अथ नरस्य दमयन्त्यां रागोदय वणंयति-तमेवेति । 

व्याश्या-- तत =अनन्तर, नलकतूंकदमयन्तीगणश्रवणाऽनन्तरमिति भाव । 
रारीरशोभाजयजातमत्सर.=स्वदेहसौन्दयंविजयोत्पन्नविद्रेष., स्मर =काम, तम्‌ 
एवन्नलकृतदमयन्तीगुणश्रवणात्मकम्‌ एव, अवसरनप्रसद्ध, न्ध्वानप्राप्य, मूतंया= 
मूत्तिमत्या, निजयाज=स्वकीयया, अमोघदाक्च्या इवनअकुण्ठसामध्येन इव, तया= 
दमयन्त्या, करणमृतयेत्ति माव । नैषधं=नरुं, विनिजंतुपरामवितुम्‌, दयेष= 
एच्छत्‌, रात्रवो ररन्ध्राऽन्वेषणपरायणा भवन्तीति भाव ।। ४३॥ 

अनुबाद --तब अपने शरीरकं सौन्दयंको जीतनेसे विद्वेषसे युक्त कामदेवने 
उसी अवसरको पाकर मूतिमती अधनी सफर राक्तिकं समान दमयन्तोकं दवारा ही 
नरको जीतनेकी इच्छा की ॥ ४३1 

रिष्पणी--रारीरयोभाजयजातमत्सर शरीरस्य सोमा (ष० त°) । 
तस्था जय ( ष० त° } । जात मत्सर यस्य स ( बहु° } । शरीर्ोभाजयेन 
जालमत्सर" ( हेतुमे तृतीया आओौर तु ° त० } । कन्ध्वानलम्‌ +- क्त्वा । अमोव- 
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शक्त्यानअमोधा चाऽसौ शक्ति तया ( क० धा० )} । नैषधं = निषध + अण्‌ । 
विनिजेतुम्‌नवि + निर्‌ + जि ~} तुमुन । इयेष" "इषु इच्छायाम्‌” धातुसे किट्‌ ~- 
तिप 1 इस पद्यमे उत्प्रेक्षा अलङगर है ।) ४३ ॥ 
अकारि तेन ्रवणाऽत्िथिगुणः क्षमाभुजा भोमनुपाटमजाभ्रयः । 
तद्ृच्चघेयंव्ययसहितेषुणा स्मरेण च स्वात्मारासनाश्चय" ॥ ४४ ॥\ 

अन्वय --तेन क्षमाभ्रुजा भीमनुपात्मजाश्नरय गण श्रवणाऽतिथि अकारि; 
तदुच्चधेयेग्ययसदितेषुणा स्मरेण च स्वात्मरारासनाश्रय- गणः श्रवणाऽतिथि 
अकारि 1} ४४ ॥ 

व्याद्या--तेनन=प्‌ वोक्तिन, क्षमाध्रुना=राज्ञा, नलनेत्यथं । भीमनुपात्मजाऽऽ- 
श्रय =दमयन्तीनिष्ठ , गुण "=सौन्दयेवेदुष्याऽऽदि , श्रवणाऽतिथि =श्रोत्रेन्दरियागन्तुकं , 
कणंविषय इति भाव" । अकारि-~कृत , नरेन दमयन्त्या गुणगणः श्रुत. इति 
भाव । तत तदुच्वधंयंव्ययसहितेषुणा-नलरोन्नतधीरताचिनाशा्थं सयोजितबाणेन, 
स्मरेण च~कामदेवेन च, स्वात्मशरासनाश्रय = निजहढधनुनिष्ठः, गृण नमौर्वी, 
श्रवणाऽतिथि सश्रोत्रेन्द्रियागन्तुक , अकारिन्कृत , कामदेवेन नखविजयाथं स्वचापा- 
रोपितो गुण आकर्ण कृष्ट इति माव. 11 ४४ ॥ 

अनुवाद --महाराज नरने दमयन्तीमे रहनेवारे सौन्दयं ओर वैदृष्य आदि 
गुणोको अपने कानोका अतिथि बनाया, अर्थात्‌ दभयन्तीकं गुणोको सुना । नके 
उ्रत धैयंका नाश करनेके लिए धनुमे बाणका सन्धान करनेवारे कामदेवने अपने 
हृढ धनुमे चटढायी गयी प्रत्यश्चाको कानोतक खीचा ।॥ ४४॥ 

रिप्यणी--क्षमाध्रुजान्क्षमां भरुनक्तीति क्षमाभरुक, तेन, क्षमा ~+ भुज्‌ +- क्विप्‌ । 
मीमनुपात्मजाश्चय =मीमश्वाञ्सौ नूप (कण धा०), तस्य आत्मजा { षण 
त० }। भमीमनुपात्मजा आश्चयः यस्य॒ स ( बहु° )। श्रवणाऽतिथि= 
श्रवणयो अतिथि ( ष० त°) अकारिनक~+- ड्‌ ( कमंमे ) । तदृच्चधेयं- 
व्ययसहितेषुणा-उच्व च तत्‌ धेयंमू ( क० धा० ) । उच्वधंयंस्य व्ययः ( ष० 
त० } । तस्य उच्चधेयेन्यय. ( ष० त० } । संहित इषु येन स॒ ( बहु° )। 
तदुच्चधेयेव्मथाय सहितेषु , तेन ( च ० त° } । स्वात्मशरासनाश्रय = आत्मनः 
शरासनम्‌ ( ष० त° }। शोमनम्‌ आत्मशरासनम्‌ “कुगतिप्रादय इससे 
गतिसमास । स्वात्मदरासनम्‌ आश्रयः यस्य॒ स॒ ({ बहु°)! गुण" = 
“मौर्वीज्या रिच्जिनी गुण" इत्यमर । श्रवणतिथि = श्रवणयोः भत्तिधिः 
( षऽ त° } । अकारिछ +डः +त ( कम॑मे )\ इस पद्मे “अकारि 
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इस एक क्रियाकं साथ नरु ओौर स्मर इन दोनो प्रस्तुतोकौ कतुंतासे सम्बन्ध 
होनेसे तुल्ययोगिता जलद्भुार है ओौर “स्वात्म रासनाश्रय."“ इस पदमे स्व ओर 
आत्मनं शब्दके प्रयोगसे पहर पुनरुक्ति प्रतीत होती है, पीके सु-( रोभन ) 
आत्मशरासन एेसे अथंकी प्रतीति होनेसे पुनरुक्तवदामास अलद्धुार है, उसका 
लक्षण है-- 
आपाततो यदर्थस्य पौनरक्त्याऽवमासनम्‌ । 
पुनरुक्तवदामासः स भिन्नाकारदाब्दग- ॥ १०-२ (सा० द०)। 
इस प्रकार दो अलद्धुरो की ससृष्टि है।॥ ४४ ॥ 
अमुष्य धारस्य जयाय साहसी तदा खलु ज्यां विशिखः सनाथयन्‌ । 
निमज्जयामास यश्ासि संशये स्मरस्त्रिलोको विजयानजितान्यपि । ४४ ॥ 
अन्वयः साहसी स्मरः धोरस्य अमुष्य जयाय तदा ज्या विशिखैः सनाथयतर 
त्रिलोकीविजयार्जतानि अपि यशासि संशये निमज्जयामास खलु ।। ४५ ॥ 
व्याख्या- साहसी = साहुसकर , स्मर. = कामदेवः, धीरस्य = धैयंयुक्तस्य, 
अमुष्य-नलस्य, जयायनविजयाय, तदा~तस्मिन समये, ज्यान्मौर्वी, विशिखै = 
बाणं , सनाथयनु- सनाथा कुर्व॑त्ु, सयोजयन्नित्यर्थः । त्रिोकीविजयाऽजितानि 
अपिनत्रिभ्रुवनजयोपाजितानि अपि, यशासिन=कीर्ती , सशये=सम्देहे, निमज्जया- 
मास = स्थापयामास, खल = निश्चयेन, तिभ्ुवनविजेताऽपि कामः नरविजयार्थं 
प्रवतंमानः सच ““सोऽय काम नर्विजये समर्थो मवेन्नवेति सशयपात्रं बमूवे""ति 
माव. ॥ ४५ ॥। 
अनुवाद.-- साहसी कामदेवने धैयंशाली नरको जीतनेके ल्एि उस समय 
प्रत्यच्वामे बाणोको चढाकर तीन रोकोको जीतकर उपाजित अपने यशको सशय 
मे डारु दिया ।॥ ४५ ॥ 
रिष्पणी--साहसीन्=साहसम्‌ अस्याऽस्तीति, साहस शब्दसे “अत इनिठन)' 
इससे इनि प्रत्यय । “न सरयमनारुह्य नरो भद्राणि प्यति इस ॒न्यायसे 
विम्ब नही करता हूजा यहु तात्पयं है । जयाय=क्रियाऽर्थोपपदस्य च कमणि 
स्थानिनः” इससे चतुर्थी । सनाथयनू=नाथ सहिता सनाथा ( तुल्ययोग बहु° ) । 
सनाथा कुवन्‌, “तत्करोति तदाचषटे'" इस सूत्रसे णिच्‌ प्रत्यय होकर लदट्कं स्थानमे 
शतु आदेश । त्रिलोकीविजयाऽजितानिनत्रयाणां लोकाना समाहार. त्रिलोकी, 
““तद्धिताऽर्योत्तरसपदसमाहारे च'" इससे समास, “संख्यापूर्वो द्विगु." इससे उसकी 
द्विगुसन्ञा ओर “अका राऽन्तोत्तरपदो द्विगुः स्त्रियामिष्टः" इससे स्मीलिङ्ग होनेसे 
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द्विगोः ' इस सूत्र॑से डीष्‌ । त्रिलोक्या विजयः ( ष० त° } । तेन अर्जितानि, 
तानि ( त° त° }) । निमज्जयामास~नि-उपसगंप्व॑क ““ द्रुमस्जो शुद्धौ" इस 
धातुसे णिच्‌ होकर किट + तिप्‌ । कामदेवके उक्तं सशयसे सम्बन्ध न होनेपर भी 
सम्बन्धका प्रतिपादन होनेसे अतिरदायोक्ति अर्ङ्खार है ।॥ ४५ ॥ 
अनेन भमी घटयिष्यतस्तथा विधेरवन्ध्येच्छतया व्यलाति तत्‌ । 
भेदि तत्तादुगनङ्धमागणयदस्य पौष्पेरपि धेयंकञ्चुकम्‌ || ४६ |, 

अन्वयः--देवयोगात्कामस्य नर्विजयोद्यमः सफर इति प्रतिपादयति-- 
अनेनेति । अनेन भैमी घटयिष्यत विधेः अवच्च्येच्छतया तत॒ तथा व्यकासि। 
यत्‌ पौष्य अपि अनद्धमागंणे. अस्य ताहक्‌ तत्‌ धैयकश्वुकम्‌ अभेदि ॥ ४६ ॥ 

व्यास्या--अनेन नखेन सह्‌, भैमी=दमयन्ती, धघटयिष्यतःन=सथोजयिष्यत 
विधन्त्रह्मम , अवन्ध्येच्छतया-~अमोधाऽभिखाषत्वेन, तत्‌, तथा-तेन प्रकारेण 
व्यकासि = विलसितम्‌ । यत्‌ पौष्पै. अपि = पुष्पमयैः अपि, न तु कल्निरिनि 
मावः। अनद्खमागणं = अनङ्खबाण. न॒ तु अद्धखिबाणंः, अस्य = नलस्य 
ताहक्‌ = अतिकठोरम्‌, तत्‌ = प्रसिद्ध, धेयंकन्ुकं = धीरत्वकवचम्‌, अभेदि = 
भिक्षम्‌ । विधेरभिलाषसाफल्येनाऽनङ्खस्य कुसुमरूपैरपि बाणं नलस्य धैयंकवच 
भिन्नमिति माव ।॥ ४६ ॥ 

अनुवाद --नरके साथ दमयन्तीका संयोग करानेवाकले ब्रह्माजीकी इच्छाके 
अमोघ होनेसे ठेसा हुआ कि कामदेवके वैसे पुष्पमय बाणो्ते मी नखका धैय॑रूप 
कवच भिन्न ही गया ।। ७६ ॥ 

दिप्पगी--अनेन=“सह्‌ युक्तेऽप्रधाने"" इस सूत्रसे सहका योग गम्यमान होने- 
पर भी तृतीया । भैमी=मीमस्य अपत्य स्री भैमी, ताम्‌, मीम अण्‌ + डीप्‌ + 
अम्‌ । घटयिष्यत न=वट ¬+ णिच्‌ + लुट्‌ +- ( शतु ) + डस्‌ । अवन्ध्येच्छतया = न 
वन्ध्या ( नम्‌ तत्पु ), अवन्ध्या इच्छा यस्य स (बहु?) । अवन्ध्येच्छस्य भाव 
अवन्ध्येच्छता, तया ( अवन्ध्येच्छ +- तल्‌ + टाप्‌ +टा )। व्यलासिन=वि + रस + 
खड्‌. ( भाव? ) । पौष्पै =पुष्पाणाम्‌ इमे, तं ( पुष्प + अण्‌ + मिस्‌ )। अन्ध 
मागण =अविद्यमानानि अद्खानि यस्य स. अनद्ख (नम्‌ बहु°) “कन्दर्पो 
दपंकोऽनद्ख काम पच्वशरः स्मर ।' इत्यमर । अनद्धस्य मागंणा, तं (षण 
त० ) । ताह क्‌तदिव हर्यते इति, तद्‌-उपपदपूवंक हश्‌ धातुसे “त्यदादिषु 
हशोऽनारोचने कश्व'" इस सूत्रसे विवस्‌ प्रत्यय जोर “आ सवेनाम्न ”' इस सुत्रसे 
जात्व । धैयंकञ्नवुकनधैयेम्‌ एव कञ्चुकम्‌, “मयूरव्यसकादयश्च'' इस सूत्रसे 
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रूपकसमास । “कञ्चुको वारबाणोऽस्त्री'* इत्यमरः । अभेदि =“भिविर्‌ विदारणे" 
इस धातुसे कम॑मे लुड्‌ । इस पद्ये पुष्पमय बाणोसे कञ्वुकके भेदमे विरोधक 
प्रतीति होती, है, विधिको अवन्ध्य इच्छासे उसका परिहार होनेसे विरोधाभास 
अलद्धुार है । धेयेमे कञ्नवुकका आरोप होनेसे रूपक अलङ्कार है । इस प्रकार 
रूपक ओर विरोधामासका अङ्काऽङ्किमाव होनेसे सङ्कर अल्ङ्र है ॥ ४६ ॥ 
किमन्यदद्यापि यदस्त्रतापितः पितामहो वारिजमाश्चयत्यहो । । 
स्मर तनुच्छायतथा तमात्मन- शालाक श्ङ्धेसन लद्भितुं नल. । ४७ ॥ 

भन्वथः-- अहो । अन्यत्‌ किम्‌ ? यदस्त्रतापित पितामहः अद्यापि वारिजम्‌ 
आश्रयत्ति । स नर. आत्मन तनुच्छायतया त स्मर रुद्धितु न राशाक ( इति ) 
राड कं ।। ४७ ॥ 

व्याख्या--अहो = आइचर्यम्‌, अन्यत्‌ = अपर, कि = किम्‌ उन्यते, क ॥ 
तापित. = यस्य ( स्मरस्य ) आयुधसन्तापितः, पितामहः = ब्रह्मा, अद्यापि | 
इदानीम्‌ अपि, वारिज = कमलम्‌, आश्रयति=भवलम्बते, कामसन्तापा-पनयन्षः। 
कमलासनमधिवसतीति माव । स पूर्वोक्त , नल , आत्मनः = स्वस्य, तनुर ( 
यतया = शरीरकान्तिमत्त्वेन अथवा शरीरच्छायत्वेन, त = पूर्वोक्त, स्मरक( 
कामदेवं, रद्धितुम्‌-अतिक्रमितूं, न शशाक न समर्थो बभूव, इति, शद्ध = दद्म 
करोमि, स्वस आत्मच्छाया वा लच्धतुं न राक्यत इति माव ॥ ४७ ॥ ४५६ 

अनुबाद.--आद्चयं है । गोर क्या कहना है ? जिस कामदेवकं मसर, 
तापित ब्रह्याजी आज भी कमलका आश्रय ठे रहे है । महाराज नर अपने शरीर '' 
की कान्तिके सदस होनेसे वा अपने शरीरकी छाया होनेसे कामदेवको लङ्घन 
करनेके किए. समथं नही' हए मै एषा समक्षता हूं ॥ ४७ ॥ 

रिष्पणी--यदस्त्रतापित. = यस्य ( स्मरस्य ) अस्त्राणि (ष तण), तैः 
तापित. ( त्र° त० ) । पितामह.पितु. पिता, ““पितृव्यमातुलमातामहपितामहा.'' 
इससे निपातन, ““मातृपितरृभ्यां पितरि डामहच्‌" इस वातिकसे पितर शब्दसे डामहच्‌ 
प्रत्यय । वारिज = वारिणि जातं तत्‌, वारि + जनु + ड + अम्‌ । आश्रयति = 
आड +- भिज + रूट + तिप्‌ । तनुच्छायतया = तनो इव छाया ( कान्तिः ) 
यस्य स { व्यधिकरण बहु° ) । अथवा आत्मन. छाया आत्मच्छायं, “विभाषा 
सेनासुरान्छायालालानिशानाम्‌'' इससे विकेत्पसे नपृसकङिद्धिता । छाया 
त्वनातपे कान्तौ इति वंजयन्ती । तनुच्छा यस्य माव , तत्ता, तय, तनुन्छाय + 
तल्‌ ~+ टाप्‌ + टा । रुद्धितुं = रुचि ~ तुमून्रु \ शशाक = शक ~- लिट्‌ + तिप्‌ 1 
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राङ्क = शकि +- लट्‌ + त । इस पद्यमे अर्थापत्ति, उत्प्रेक्षा ओर अतिशयोक्ति 
इन तीनो अलद्कारोकी ससृष्टि है । ४७॥ 
उरोभुवा कुम्भयुगेन जम्मभित नवोपहारेण वयःकृतेन किम्‌ । 
चपासरिद्दुगभपि प्रतीयं सा नलस्य तन्वी हदय विवेद यत्‌ ।। ४ठ ) 
अन्वय --तन्वी सा त्रपासरिद्दुगंम्‌ अपि प्रतीये नलस्य हूद्य यत्‌ विवे 
तत्‌ वय कृतेन नवोपहारेण उरोभरुवा कुम्भयुगेन जुम्मित किम्‌ ? ॥ ४८ ॥ 
व्याख्या--तन्वीकशाऽद्खी, खा=दमयन्ती, त्रपासरिद्दगंम्‌ अपि = छज्जा- 
नदोदुगंमस्थलस्‌ अपि, प्रतीयं = प्रकषण तीर्त्वा, नलस्य नैषधस्य, हृदय = मन 
यत्‌, विवेदा = प्रविष्टवती, तत्‌ = नहु दयप्रवेशन, वय.कृतेन = यौवनविषि 
नवोपहारेण = नूत नोपायनर्पेण, उरोभ्रुवा = वक्ष स्थलोत्पननेन, कुम्भयुगेन = 
कलरयुम्मेन, कुचयुगलरूपेणेति रोष जम्मित किम्‌ = विरसित किमु |! ४८ ॥ 
अनुवादः--कृदाऽद्खी दमयन्तीने छज्जारूप नदी दुगेको भी पार कर नके 
हू दयम' जो प्रवेश किया, कहू यौवनसे किये गये उपहाररूप छातीमे उत्पन्न दो 
कुचकरदोने विकास किया है क्या ?॥ ४८ ॥ 
टिष्पणो--तरपासरिद्दुगं = पा एव सरित्‌ (रूपक ०), ““मन्दाक्ष हीस्त्रपा 
व्रीडा खञ्जा" इत्यमरः । चपासरित्‌ एव दुर्गं, तत्‌ ( रूपक ० ) । प्रतीयं = प्र ~ 
तु क्त्वा ( ल्यप )। विवेदा = ' विंश प्रवेदाने" धातुसे किट्‌ + तिप्‌ । वथ - 
कृतेन = वयसा कृत, तेन ( तरु° त° } । नवोपहारेण~नवक्वाऽसौ उपहार , तेन 


( क० धा० })। उपायनमूपग्राह्यमुपहारस्तथोपदा ।** इत्यमर । उरोभरुवा 
उरसि मवतीति, तेन, उरस्‌ +म्‌ + क्विप ({ उपपद ० }) । कुम्मयुगेन = कुम्भयो 


युग, तेन ( ष० त० ) । जुम्मित = “जुभि गात्रविनामे" इस धातुसे क्त प्रत्यय 


( सावमं ) 1 इस पद्यमे अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा ओर रूपकं इनकी निरपेक्षतासे 
स्थिति होनेसे सयृष्टि अलङ्खुार है ।॥ ४८ ॥ 


अपहवानस्य जनाय यत्निजासधोरतामस्य कृत मनोभुवा । 
अबोधि तञ्जागरदुःखसाक्षिणी निह्णा च शय्या च श्क्षाऽङ्कुकोमसा ।। ४९ ।। 
अन्वयः - निजाम्‌ अधीरता जनाय अपह्ववानस्य अस्य मनोभुवा यत्‌ कत 
तत्‌ जागरद्‌ खसाक्षिणी दशाऽइककोमला निहा शय्या च अबोधि ।॥ ४९ ॥ 
अधुना नरस्य जागराऽवस्थां प्रतिपादयति--अपहनुवानस्येति । 
व्यख्या-- निजा = स्वकीयाम्‌, अधीरताम्‌ = अधैयं, चपरुतामिति माव । 
जनाय = खोकाय, अपह नुवानस्य = अपर्पत , अस्य = नरस्य, मनोभरुवानकाम 
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देवेन, यतुप्=जागर प्र पादिक, कृतः=विहित, तत्‌, जागरदु खसाक्षिणीनअनिद्रा- 
पीडाया साक्ाद््रष्टी, राराऽङ्ककोमला~चन्द्र मृदुका, रीतकेति भाव । निरा 
राति, शशाऽङ्कोमरा, राय्या चरयनीय च, अबोधिन्ञातवती । निस 
राथ्या च नलजागरदु खसाक्षिणीति माव ॥ ४९ ॥ 

भनुवाद---अपनी अधीरताको लोकसे छिपानेवाङे राजा नरका कामदेवने 
जो किया, उसको उनके जागरणके दु खकी साक्षिणी चन्द्रसे कोमरु ( शीतल ) 
रात ओर चन्द्रकं समान कोमल शय्या मी जानती थी । ४९ ॥ 

टिप्पणी - अधीरता=न धीरता, ताम्‌ ( नञ्‌ त° ) । जनाय = “अपहूनु- 
वानस्य'' इस हनुम्‌ धातुके योगमे ““इलाषहनुडस्थाशपा ज्ञीप्स्यमान.” इस सुत्रसे 
सम्प्रदानसज्ञा होनेसे चतुर्थी । अपह नूवानस्य=जपहनुत इति अपहुनुवान., तस्य, 
अप-उपसगंूवंक “"हुनुद्‌ अपनयने ` इस धातुसे लदट्‌के स्थानमे चानच्‌ आदेश । 
मनोभ्रुवा=मनसि मवतीति मनोभू , तेन, मनस्‌ + भू + क्विप्‌ +टा । जागरदु-ख- 
साक्षिणीनजागरणं जागर , “जाग निद्राक्षये" धातुसे घन्‌ प्रत्यय । जागरे दु खम्‌ 
( स० त° )। साक्षाद्रष्टी साक्षिणी, "साक्षात्‌" शब्दसे “साक्षाद्द्रष्टरि सज्ञा 
याम्‌" इससे इनि प्रत्यय ओर स्वीत्वविवक्लामे “श्रहन्नेभ्यो डोप्‌ इस सूत्रसे 
डीप्‌ । जागरदुं खस्य साक्षिणी ( ष० त° ) । शशाऽ्कुकोमला- शर अङ्कु यस्य 
स दाशाद ( बहु° ) । शशाङ्धन कोमला ( त° त०), यहु विग्रहं निक्लाके 
विनेषणम है । चशाऽङ्क इव कोमला, “उपमानानि सामान्यवचने “ इससे 
समास । यह्‌ निग्रह शय्याके विशेषणम है । राय्या=शेते अस्याम्‌ इति, “लीङ्‌ 
स्वप्ने" धातुसे “संज्ञाया समजनिषदनिपतमनविदषुञ्ीड्‌ मृजिण '“ इस सूत्रसे 
क्यप्‌ प्रत्यय ओर "अयङ्‌ यि कडिति" इससे अयड्‌ अदेश । अबोधि = बुध्‌ + 
लुड्‌ +- त ( कतमि ) । यह तुल्ययोगिता ओर उपमा अलङ्कार है ॥ ४९ ॥ 

स्मरोपतप्तोऽपि भृह्य न स प्रभुविदभेराज तनयामयाचत। 
त्यजन्त्यसुन्शसं च मानिनो वर त्यजन्ति न त्वेकमयाितत्रतम्‌ ॥ ५० ॥ 

अन्वयः--प्रु स भृशं स्मरोपतघ् अपि विदभंराज तनया न अयाचत। 
मानिनः अपू रामं च त्यजन्ति वरम्‌, तु एकम्‌ अयाचितव्रत न व्यजन्ति ॥ ५० ॥ 

व्याल्या प्रभ =समथं , स =नलछ., भसम्‌=अत्यर्थ, स्मरोपतक्च॒अपिन्काम- 
सन्तप्तः अपि, विदमंराज=मीमनृप, तनयानपुत्री, तत्पुत्र दमयन्तीमिति माव. 
न अयाचतननो याचितवानू । तथा हि--मानिन = अभिमानिन, मनस्विनं 
इत्यथं 1 असूनू~्राणानू, दामं च=सुखं च, त्यजन्ति = जहति, वरं = प्राणसुख~ 
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त्यागोऽपि मनाक्‌ प्रियः, तु=किन्तु, एकम्‌-अद्वितीयम्‌, अयाचितव्रतम्‌-अयाचना- 
नियमं तु, न त्यजन्ति~नो जहति, मनस्तरिना प्राणादित्यागदुःखादपि याचनादुख 
दु-सहं मवतीति मावः ॥ ५० ॥ 

अनुवादः -समथं महाराज नल्ने अतिशय कामपीडित होकर भी विदभराज 
मीमसे उनकी पत्री दमयन्तीको नही माँगा । क्योकि मनस्वी पूरुष प्राणौको ओर 
सुखको भी छोड देते है , यह त्याग मी कुछ उत्कषं ही है परन्तु एक अयाचितं 
ब्रतको नही छोडते है ॥ ५० ॥ 

टिप्वणी--स्मरोपतक्त=स्मरेण उपतप्तः ( तृ° त° ) । विदमंराजनविदर्माणा 
रजा विदमंराजः, तम्‌ ( ष० त° }। “राजाऽहे सखिभ्यष्टच्‌ इस सूत्रसे 
समासाऽ्त टच्‌ प्रत्यय । ““अयाचत' इस ““याच्‌'' धातुका “अकथितं च'' इसमे 
कममसन्ञा होकर द्वितीया । यह्‌ गौण कमं है । तनयामूल्यह मख्य कमं हं। 
याचत याच्‌ याच्नायाम्‌'* धातुसे ड्‌ + त । मानिन =मान ~+ इनि + जस्‌ । 
अभूनू=““पुसि भूम्न्यसवः प्राणा ” इत्यमर । वर=' देवाद्‌ वृतेः वर श्रेष्ठे त्रिषु 
लीने मनाक्‌ प्रिये ।'* इत्यमर । अयाचितव्रत=याचन याचितम्‌, “याच धाततुसे 
“नपुसके मावे क्त '* इससे क्त प्रत्यय । न याचितम्‌ ( नन्‌ तत्पु ) । अयाचित 
च तद्व्रतम्‌ ( क० धा० ) । त्यजन्ति-त्यज्‌ + रूट्‌ ~+ क्चि । इस पद्यमे सामान्यसे 
विद्ेषका समथेनरूप अर्थान्तरन्यास अकुद्धार ओर तुल्ययोगिताका अद्खाङ्जखिमाव 
होनेसे सङ्धर अकरुङ्धार है ॥ ५० ॥ 

मुषाविषादाऽभिनयादय क्वचिज्जुगोप नि हवासतति वियोगजाम्‌ । 
विलेपनस्याऽधिकचन््रभागताचिभावनाच्चापललाप पाण्डताम्‌ । ५१॥ 

अन्वयः--अय क्वचित्‌ मृषाविषादाऽभिनयान्‌ वियोगजा नि खासतति जुगोप । 
विरेपनस्य अधिकचन्द्रमागताविमावनात्‌ पाण्डुता च अपरुलाप ॥ ५१ ॥ 

ष्याख्या-- अयं=नल , क्वचित्‌ = कुत्रचिन्‌ विषये, मृषाविषादाऽभिनयात्‌ = 
मिथ्याखेदप्रकादानात्‌, वियोगजा=भैमीविरहत्पन्ना, नि शवासततिन=नि शवासपर- 
स्परां, जुगोपगोपितवान्रु, सववारेत्यथं । विकरुपनस्यन~चन्दनादिरेपन-द्रव्यस्य 
सधिकचन्द्र मागताविभावनात्‌=अतिरिक्तकपुराऽ्ताज्ञापनात्‌, पाण्डुता चन्डरीर- 
पाण्डिमान च, अपकराप~अपकरूपरितवात्र्‌ ॥ ५१ ॥ 

अनुबादः--नलने किसी विषयमे मिथ्याखेदको प्रकारित करके दमयन्तीके 
वियोगसे उत्यक्न नि दवासपरम्पराको छिपाया । चन्दन आदि ङेपनद्रन्यमे ज्यादा 
कपूरका साग पृड गया है एेसा कहकर शरीरकी पाण्डुताको छिपाया ॥ ५१ ॥ 
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टिप्पणी -मृषाविषादाऽभिनयात्‌ = मृषा चाऽसौ विषाद. { कण धा० })। 
“मृषा' यह्‌ अव्यय है । मृषाविषादस्य अभिनय , तस्मात्‌ ( ष० त° ); “विभाषा 
गुणेऽग्वरियाम्‌'* इस सूत्रसे हेतुमे पच्चमी । वियोगजा = वियोगात्‌ जाता, ताम्‌, 
वियोग-उपपदपुवंक “जनु' धातूसे “'पच्भ्यामजातौ'* इस सूत्र से ड प्रत्यय होकर 
स्त्रीत्वविवक्षामे टाप्‌ । नि श्वासतति = नि श्वासाना तति , ताम्‌ ( ष० त°) ) 
जुगोप = ““गुपुरश्षणे"" धातुसे छिद्‌ + तिप्‌ । अधिकचन्द्र मागताविभावनात्‌ = 
चन्द्रस्य माग (ष० त० )। “घनसारख्चन्द्रसनज्ञ सिताश्नो हिमवादुका }'" 
इत्यमर । अधिकस्चाऽसौ चन्द्रभाग ( क०धा०), तस्य भाव तत्ता अधिक- 

चन्द्रभाग ~+ तल्‌ + टाप्‌ । अधिकचन्द्रमागताया विभावन, तस्मात्‌ ( ष० त० }), 
^ पहरेके सुत्रसे हेतुमे पच्चमी । पण्डुतान्पाण्डोभवि , ता, पाण्डु + तल्‌ ~+ टाप्‌ + 

अम्‌ । "हरिण पाण्डुर पाण्डर “ इत्यमर । अपललापनअप-उपसगंपूवंक “रूप 
व्यक्ताया वाचि धातुसे छिद्‌ + तिप्‌ । ““अपङापस्तु निह्धव ” इत्यमर । इस 
पद्यमे व्याजोक्ति अरुङ्खार है, उसका लक्षण है-- 

““्याजोक्तिर्गोपन व्याजादुद्धि्तस्याऽपि वस्तुन ।” सा० द० १०-१२०। 

शक्ञाक निह्वोतुभयेन तस्पियामयं बभाषे यदलोकवीक्षिताम्‌ । 
समाज एवाऽऽलपितासु वंणिकमुमुच्छं यत्प्चममूच्छनासु च ।। ५२ । 

अच्वयः--अयम्‌ अलीकवीक्षिता प्रिया यत्‌ बमाषे, वणिक पच्चममूच्छनासु 
आरपितासु समाज एव च यत्‌ मुमुच्छं, तत्‌ अनेन निह्लोतु शाके ।॥ ५२ ॥ 

व्यार्या- नरस्य प्रलापाख्या कामदा प्रतिपादयति--शदाकेति । अयं = 
नल , अलीकवीक्षिता=मिथ्याऽवलोकिता, प्रिया = वल्लभा, दम्यन्तीमित्यथं । 
यत्‌, बमाषे=माषितवान, निरन्तरध्यानवहशात्पुर सप्राप्षा विदित्वेति रेष । 
वणिक = वीणावादकैः, पन्चममूच्छनासु = पन्चमस्वरमू्छासु, आलरूपितासु-पुनः 
पुनर्मीतासु सतीषु, समाजे एव च = समारिथतजनसमूहे एव च, यत्‌न्यस्मात्कार- 
णातु, मुमूच्छ-मूरन्छा प्राप, स्फुटता न प्रापेति माव । तत्‌ = भाषणम्‌, उनेन = 
प्रकारेण, निह्लोत्‌=-गोपायितु, दाशाकः=समर्थो बभूव 1! ५२ ॥ 

डानुवाद --इन्होने भ्रमसे देखी गयी प्रिया ( दमयन्ती ) को जो कहा, बीन 
बजानेवारो के पश्चम स्वरकी मुच्छनाभोके आप करनेपर जनसमृहमे ही जिससे 
स्फुट नही हृ इस कारणसे उसे छिपानेके किए नल समथं हुए + ५२ 1 

टहिप्पणी--अरीकवील्लिताम्‌ = अरीकम्‌ ( यथा तथा ) वीक्षिता, ताम्‌ 
( सुष्युपा° ) बमषे=माष + छिद्‌ ~+ त । वेणिकं = वीणावादनं शिल्प ( क्रिया- 
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कौशलम्‌ ) येषा ते वेणिका , तै", “शिल्पम्‌” इस सूत्रसे ठम्‌ । पन्चमभुच्छंनाु= 
पच्चमस्य मृच्छना , तासु ( ष० त० )}। तन्त्री ( तार) गौर कण्ठसे उत्पन्न 
होनेवारे सुद्ध स्वर सात प्रकारके होते है, जसे कि--षड्ज, ऋषम, गान्धार, 
मध्यम, पञ्चम, धैवत ओर निषाद । स्वरोके आरोह ओौर अवरोहके क्रमको 
““मूच्छना' कहते है । मुच्छनाके इक्कीस भेद होते है । आरपितायु = आड्‌ ~+ 
रूप + क्त + टाप्‌ + सुप्‌ । ग्रन्‌=यद्‌-शव्दका प्रतिरूपक अब्यय । मूमूच्छं=^“मूर्च्छा 
मोहसमृच्छराययो '“ इस धातुसे छिद्‌ + तिप्‌ । निह्लोतुःनि-उपसर्गपूवंक ““हुनुड्‌ 
अपनयने" धातुसे “समानकतृकेषु तुमृन्‌ इस सूत्रसे तुमुन प्रत्यय । दादाक 
“क्ल मषणे'' धातुसे लिट्‌ + तिप्‌ । इस पद्मे" " “मुच्छ” ˆ " “मुच्छ” इस 
श्रकारसे व्यञ्जनसमुदायका एक बार अनेक प्रकारसे समता होनेसे छेका-नुप्रास् 
अलद्धुार है । उसका रक्षण है-- 

“छेको व्यञ्जनसद्भुस्य सङृत्साम्यमनेकधा ।” सा० द० १०-४॥ ५२ ॥ 

अवाप साऽपत्रपतां स॒ भूपत्िजितेन्द्रिथाणां धुरि कोतितस्थिति । 
असंवरे शम्बरर्वरिविक्रमे ऋऋमेण तत्र स्फुटतामुपेयुषि ।! ५३॥ 

अन्ग्य.--जितेन्द्रियाणा धुरि कीितस्थिति स भूपति तत्र अस्वरे शम्बर- 
वैरिविक्रमे क्रमेण स्फटताम्‌ उपेयुषि साऽपत्रपताम्‌ अवाप ।! ५३ ॥ 

व्याख्या--जितेन्द्रियाणावरीकृत-हृषीकाणा जनाना, धुरि = अग्रे, कीतित- 
स्थिति = स्तुतमर्याद , स = पूर्वोक्त, भूपति = राजा, नर इत्यथ. । तत्र = 
तस्मिन, समाज इति शोष । अ्षवरे = निरोदुधुम्‌ अरक्ये, रम्बरवेरिविक्रमे = 
मदनपराक्रमे, मदननानाविधयिकार इति माव , क्रमेण = परिपाट्या, स्फुटता = 
व्यक्तताम्‌, उपेयुषिनप्राक्षवति सति, सापत्रपताम्‌=अन्येम्यो कज्जितताम्‌, अव पि 
प्राप, जनसमाजे कामविकारे व्यक्तं सति नरो कञ्जितो बभूवेति माव ॥ ५३ ॥ 

अनुवादः-जितेन्द्रियोके अग्रभागपरे वणित मर्यादावार महाराज नल समाज- 
मे कोमविकारके रोकनेमे अशक्य होकर क्रमसे व्यक्त हो जानेपर्‌ अन्य छोगोके 
सम्मुख ङज्जितं हुए ॥ ५३ ॥ 

दिष्पणी--जितेन्द्रियाणा = जितानि इन्द्रियाणि यस्ते, तेषाम्‌ ( बहु° ) । 
कीतितस्थिति =कीतिता स्थिति येषा ते ( बहु° )। “सस्थातु मर्यादा धारणा 
स्थिति "` इत्यमर. । भूपति = भ्रुव पत्ति (ष० त°}, तत्र = तम्मि्िति, 
तद्‌ +त । असवरे-~सवरण सवर, सम्‌-उपसगंपुवेक “वम्‌ वरणे" धातुसे 
“श्रहुवृह निदिचगमङ्च”” इस सूत्रसे अप्‌ प्रत्यय । अविद्यमान. स्वरो यस्य सः 
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तस्मिन ( न्‌ बहु° )। शम्बरवैरिविक्रमे = राम्बरस्य वरी (षण त°); 
“शम्बराऽरिमंनसिज "' इत्यमर । शम्बर वैरिण विक्रम , तस्मि ( ष०त० )। 
स्फुटता = स्फुट + तल्‌ + टाप्‌ । उपेयुषि-उप-उपसगंपूवंक इण्‌ धातुसे “उपेयि- 
वाननाश्वानन्‌चानश्वच” इस सूत्रसे क्वसु प्रत्यय +- डि । साऽपत्रपताम्‌ = अन्यत 
रज्जा अपत्रपा, “ लज्जा साऽपत्रपाऽन्यत *“ इत्यमर । अपत्रपया सहित सापत्रप्र., 
“तेन सहैति तुल्ययोगे" इससे तुल्ययोगबहूत्रीहि, ““कोपसजंनस्य'” इस सूत्रसे 
"सह" के स्थानमे विकल्पसे स" भाव । साऽपत्रपस्य माव सापत्रपता, ताम्‌ 
साऽपत्रप + तल्‌ + टाप्‌ + अम्‌ । अवाप = व-उपसगंपृवेक ““आप्लं व्याप्तौ 
धातुसे लिट्‌ + तिप्‌ ¦! इस पद्मे प्रथमचरणमे "कारका वार वार साम्य होनेसे 
वृत्यनुप्रास अकार है, उसका रक्षण है-- 
“अनेकस्येकधा साम्यमसकृद्राऽप्यनेकधा । 
एकस्य सकरदप्येष वृत्यनुप्रास उच्यते ॥' सा० दण १०-५ 
पर्वाद्धंमे अन्त्या-नुप्रास है । उ्तका लक्षण है-- 
“व्यञ्जनं चेद्यथाऽऽवस्थं सहाद्येन स्वरेण तु । 
आवत्यंते-न्त्ययोज्यत्वादन्त्याऽनुप्रास एव तत्‌ ।!'“ १०-७। 
उत्तराद्धंमे “वरे म्बर' “क्रमे क्रमे `" इस प्रकार व्यञ्जनसमूदायका 
अनेक प्रकारसे साम्य होनेसे छेकाभ्नुप्रास है, इस प्रकार वृत्यनुप्रास, अन्त्याऽ्नु- 
प्रास ओर छेका-नुप्रास इन अरूकारोकी निरपेक्षतया स्थिति होनेसे समष्टि 
अरकार्‌ है । ५३ ॥ 
अर नर रोद्धुममी किलाऽभवन्बुणा विवेकप्रभवा न चापलम्‌ । 
स्मर स रत्यामनिरद्धमेव यत्सृजत्ययं सगनिसगं ईदश: ।॥। ५४ ।। 
अन्वयः--अमी विवेकप्रमवा गुणा नल चापल रोद्धुम्‌ अक न अभवत्‌ 
किर । यत्‌ स स्मर रत्याम्‌ अनिरुद्धम्‌ एव सृजति, ईहश अयं सगंनिसगं । 
व्याल्या- विवेकादयौ गुणा नलचापलं निवारथितु कथ न समर्थां जाता 
इत्य ्राऽष्टू--अर नरमिति । अमी = एते, विवेकप्रमवा = प्रथगात्मतोत्यन्ना , 
गणा =धैर्यादय इत्यथं ! नर =नषधं, नलादिति माव , चापर चाल्य, काम- 
जनितमिति शेष । रोदध्‌=निवारयितुम्‌, अर = समर्था , न अभववर-नो जाता , 
किर = निश्चयेन । अत्र हेतुमूपपादयति--स्मर इति 1 यत्‌ = यस्मात्कारणात्‌, 
स = प्रसिद्ध., स्मर = कामदेव, रत्याम्‌ = अनुरागे सति, अथवा रतिनामस्व 
प्रि यायाम्‌, अनिरुद्धम्‌ एव = अनिवारितम्‌ एव, चापलम्‌ एव, पुरुषमिति शेष 
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पक्षान्तरे--अनिरंद्धनामके पुत्रम्‌ एव, सुजति = करोति, ईदश = एतादश , 
अयमू-=एष , समंनिसगं = सृष्िस्वमाव , काम. रतौन्अनुरागे सति पुरुष चपल- 
मेवं करोति अथवा काम रतौ = स्वप्रियायाम्‌, अनिरुदम्‌ एव = अनिरुढनामकं 
पत्रम्‌ एव उत्पादयति, एतादश सृष्टिस्वमाव इत्यथं ।। ५४ ॥ 

अनुवादः --ये विवेकसे उत्पन्ने धैयं आदि गुण नक्की कामचश्वरुताको 
रोकनेके किए समथं नही हुए । जो किं कामदेव अनुराग उत्पन्न होनेपर मनुष्यको 
चच्चरु ही कर देता है अथवा कामदेव प्रद्युगन रत्ति ( पत्नी ) मे अनिरुद्ध ( पूत्र ) 
को उत्पन्न करते है । एेसा यह्‌ सृष्टिक स्वमाव है ।॥ ५४ ॥ 

टिप्पगी--विवेकप्र भवा = विवेक प्रभव येषाते ( बहु° } ¦ “विवेक 
पृथगात्मता" इत्यमर । नलम्‌ = अधिकरण वा सम्बन्धकरी विवक्षा न करके 
“अकथित च" इस सुत्रसे कमंसनज्ञा होकर द्ितीया । चापर = चपलस्य माव 


चापर, तत्‌, “चपर चाभ्दसे युवादिगणमे पठित होनेसे “हायना न्तय॒वादिभ्यो-ण्‌ 
इस सूत्रसे अण्‌, ब्राह्मणादिगणमे पर्ति होनेसे ष्यञ्‌ प्रत्यय होकर “चापल्यम्‌ 


एेसा सूप भी बनता दै । यह्‌ मुख्य कमं है । रोधम्‌ = “अलम्‌ इस पदका योग 
होनेसे “भर्याक्षिवचनेष्वरमरथेषु” इससे तुमुन्‌ प्रत्यय । अलम्‌=“अक भृषणपर्या्ि- 
शक्तिवारणवाचकम्‌ ।*“ इत्यमर । अभवन = भू +- खड्‌ +-क्चि । रत्याम्‌-=रम्‌ + 
तिनु + डि । अनिरुदधम्‌ = न निरुद्धम्‌, तद्‌ ( ननन त° ) 1 अथवा अनिरुढम्‌ = 
्रद्युम्नपुत्रम्‌ । सृजति = मृज्‌ ¬+ रुट्‌ +- तिप्‌ । सगंनिसगं =सगंस्य निसगं ( ष० 
त० )} 1 “सगं स्वमावनिरमोक्षनिश्वयाऽध्याय सृष्टिषु ।” इति “स्वरूप च स्वभावश्च 
निसगशच"" इत्यप्यमर. । इस पद्मे उत्तराधस्थित सामान्यसे पूर्वाद्धंस्थित विकेष 
स्थका समथंन होनेसे अर्थान्तरन्यास अलकार है । उसका लक्षण है-- 
“सामान्य वा विशेषेण, विदोषस्तेन वा यदि । 
कायं च कारणेनेद, कार्येण च सम्यंते ॥ 
साधम्येणेतरेणा.र्थान्तरन्यासो.ष्टधा तत्त 1" सा० 8 १०-८्‌१।।५४।) 
मनङ्गचिह्लं स विना शशाक नो यदासितु संसदि यत्न 
क्षणं तदाऽऽरामविहारकंतवान्निषेवितुं देश्षमियेष निजनम्‌ ॥ ५५ ॥ 
अन्बय.--स यत्नवान्‌ अपि ससदि यदा अनङ्खचिह्ल विना आसतु नो 
शशाक, तदा क्षणम्‌ आरामविहारकैतवात्‌ निजंनं देश निषेवितुम्‌ इयेष ।! ५५ ॥ 
सथ नरस्याऽमीष्टपूत्तिसहायकहंससमागमहेतुकोपवनविहार प्रस्तौति अनद्खेति ! 
व्याश्या-स. = नरु , यत्नवाघरु जपि = प्रयत्नसम्पश्न अपि, अनङ्गबिह्लु- 
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गूहन इति दोष । ससदि = समाया, यदा = यस्मिन समये, अनङ्कचिह्॒ विना = 
स्तम्भादिकामलक्षण विना, आसितुम्‌ = उपवेष्टु, नो शाक = न समर्थो बभूव । 
तदा = तस्मिचू समये, क्षण-=कश्वित्काल यावत्‌, आरामविहारकंतवान्‌ = उपवन- 
क्रीडाच्छलात्‌, निजंन = जनरहित, देश = स्थान, निषेवितुम्‌ = आश्रयितुम्‌, 
इयेष = इष्टवानु, लज्जापरिहाराथंमिनि हेष ॥ ५५ ॥ 

अनुवादः--नल प्रयत्न करनेपर भी समामे जब काम लक्षणके बिना रहनेको 
समथं नही हए, तब कुछ समय तक बगीचेमे क्री डाके ,र्बहानेसे उन्होने निजंन 
स्थानका आश्रय लेनेके लिए इच्छा की ॥ ५५,॥ 

रिष्पणी--यत्नवान्‌ = यत्न अस्याऽस्तीति धत्नवान्‌, “यत्न” शब्दसे ““तद- 
स्या-स्त्यस्मिन्निति मतुप्‌" इस मुत्रसे मतुप्‌, 'म' कारके स्थानमे “मादुपधायाद्व 
मतोर्वोऽयवादिभ्य '' इससे वकार अदेश । ससदि=“समज्या परिषद्गोष्ठी समा- 
समितिससद 1” इत्यमर । अनङ्खचिह्व॒ विना = अविद्यमानानि अङ्कानि यम्य 
स॒ अनद्ध (नन्‌ बहु°) । अनङ्खस्य चिह्व, तत्‌ (ष त० ), “विना'' इस 
पदके योगमे ““पृथग्विनानाभिस्त्रतीया-न्यतरस्याम्‌'* इससे तृतीया, पच्चमी ओर 
द्वितीया होती है, यहयपर द्वितीया । आसितुम्‌-आस + तुमून्‌ । रयाकनशक + 
किट्‌ + तिप्‌ । क्षण“ काला-ध्वनोरत्यन्तसयोगे'" इस सूत्रसे द्वितीया, “निर्व्यपार- 
स्थितौ काल्विश्ेषोत्सवयो क्षण '* इत्यमर । “आरामविहारकेतवात्‌ =आराम- 
स्य विहार (ष० त० ), “आराम स्यादुपवनम्‌'* इत्यमर । आरामविहारस्य 
केतव, तस्मान्‌ (ष० त ०} “कपटो सत्री व्याजदम्मोपधयद्छद्यकेतवे ।'* इत्यमर । 
निजंन = निगंता जना यस्मात्‌, तम्‌ ( बहु° )। निषिवितु = नि + सेव + 
तुमून्‌ । “"परिनिविभ्य. सेवसितसयसिवुसहसुदट्स्तुस्वञ्जाम्‌' इससे मुधेन्य षकार । 
इयेष = इष्‌ + छिद्‌ + तिप्‌ । यर्हपर वृत्यनुप्रास अक्ङ्धार हे ॥ ५५. ॥ 

अथ धिया भर्सितमस्यकेतनः सम वयस्यैः स्वरहुस्यवेदिभि , 
पुसोपकण्ठोपवनं किलेक्िताऽऽदिदेक्ञ यनाय निदेक्कारिणः ॥ ५ + ॥ 

अन्वयः - अथ श्रिया भर्स्सितमत्स्यकेतन स्वरहुस्यवेदिमि वयस्यं सम 
पुरोपकण्ठोपवनम्‌ ईक्षिता ( सन्‌ ) यानाय निदेशकारिण आदिदेश किर ॥५६॥ 

थारा - अथ अनन्तर, निजंनदेरनिषेवणेच्छानन्तरमिति माव । त्रिया = 
स्वदारीरकान्त्य हेतुना, मत्सितमत्स्यकेतन = तिरस्कृतकाम , नल इति भाव । 
स्वरहस्यवेदिमि .= आत्मगोप्यविषयाऽभिज्ञं , वयस्यं = तुल्यवयस्के मितं, 
समं = सह, पुरोप्रकण्ठोपवनं = नगरनिकटारामम्‌, ईक्षिता = अनलोक्रिता सन्‌, 
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यानायःयानम्‌, वाहुनमानेत्‌, गमनाय वा, निदेशकारिण =भाज्ञाकारिणा जनान्‌, 
आदिदेश आज्ञापयामास । ५६ ॥ 

अनुवाद - तब शारीरकी शोमा से कामदेवको तिरस्कृत करनेवाङे नलने 
अपने रहस्यके जानकार मित्रोके साथ शाहुरके निकटस्थ बगीचेको देखनेकं किए 
वाहन रनेके छिए कमंचारियोको आज्ञा दी । ५६ ॥ 

टिप्पणी-- श्रिया = “हेतौ” इससे तृतीया । मरत्सितमत्स्यकेतन = मत्स्य 
केतन ( चिह्नम्‌ ) यस्य स ( बहु° )। “'मर््सितमत्स्यलाञ्छन '' “मरस्सित- 
मीनकेतन ' एसे पाठन्तरोमे भी नथेमे भेद नही दै! “मदनो मन्मथो मार 
प्र्युम्नो मीनकतन *” इत्यमर । स्वरहुम्यवेदिमि = रहसि ( एकान्ते ) मव 
रहस्यम्‌, रहस्‌ + यत्‌ । स्वरहुस्य विदन्तीति तच्छीला , ते , स्वरहुस्य + विद्‌ ~+ 
णिनि ~+ भिस्‌ (उपपद ०) । वयस्यं =वयसा तुल्या वयस्या , तै “वयस्‌” शब्दसे 
नौवयोधमे ०'* इत्यादि सूत्रसे यनू प्रत्यय । ` समम्‌'” इस पदकं योगम तृतीया । 
पुरोपकण्ठोपवन=पुरस्य उपकण्ठ ( ष० त० }, “उप कण्ठाऽन्तिकाऽभ्यर्णा-म्यम्रा 
अप्यभितोऽव्ययम्‌ 1" इत्यमर । पुरोपकण्ठे उपवन, तन्‌ (स ० त ०) । “रक्षिता” 
इस तनु प्रत्ययान्तपदकं योगमे “कतरंकमंणो क्रति'" इस सूत्रसे कमंमे षष्ठीकी प्रापि 
थी, पर "न कोकाऽन्ययनिष्टाखल्थेतुनाम्‌'” इससे निषेध हभ है । ईक्षिता 
ईक्षत इति, ईक्ष + तृन । यानाय = “क्रिया्थोपिपदस्य च कमणि स्थानिन '' टम 
मूत्रसे चतुर्थीं । निदेशकारिण निदेश कुवे न्तौति तच्छीला , ताच्‌, निदेश + क ~+ 
णिनि ( उपपद० )। आदिदेश = आड ~+ दिश + लिट्‌ + तिप्‌ । इस पद्यमे 
उपमा अरूङ्ार है ।। ५६ ॥ 

अमी ततस्तस्य विभूषितं सित जवेऽपि, मानेऽपि च पोौरंघा-धिकम्‌ । 

उपाह रद्नश्चमजल्न चञ्चलः सुराञ्चलः क्षोदितमन्दुरोदरम्‌ || ५७॥।। 

भन्वयः --तत अमी तस्य विभूषितं सितं जवे अपि' माने अपि पौरुषाऽधिकम्‌ 
अजखचश्वल ` खुराऽचरं क्नोदितमन्दुरोदरम्‌ अश्वम्‌ उपाहरन्‌ ॥ ५७ ॥ 

व्यास्या--तत नदेरानाऽनन्तरम्‌, अमी निदेशकारिणो जना , तस्य = 
नरस्य, विभूषितम्‌ = अख्दकृत, सि त = उवेतवर्ण, जवे अपि = वेगे अपि, माने 
अपि~प्रमाणे अपि, पौरूषाऽधिकन=पूरुषप्रमाणाऽतिरि क्तम्‌, एव च अजलचन्चकतं = 
निरन्तरचपर , खुराऽच्लं -तफाऽग्रमागै , क्षोदितमन्दुरोदर = विदारितवाजि- 
राकामध्यम्‌, अश्वं = हयम्‌, उपाहरन्‌ = उपानीतवन्त ।॥ ५७ ॥ 

अनुवादः तव आज्ञाकारी भृत्य अलइकृत, सफेद, वेग ओर प्रमाणमे भी 
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पुरुषके प्रमाणसे अधिक तथा निरन्तर चर्नेवार खुरोके अग्रभागोसे धुडराख्के 
मध्यमागको विदारित करनेवारे घोडको नरके पास के आये । ५७ ॥ 

रिप्पणो --विभूषितनवि + भूष + क्तं ({ कमंमे ) । पौरुषाऽधिक = पुरुषस्य 
माने पौरुष, पुरुष ¬+-अण्‌, युवादिगणमे परित हनेसे अण्‌ । जवके पक्षम यह्‌ 
व्युत्पत्ति है ! मानके पक्षमे--पुरुष प्रमाणमस्य पौरुष, “'पुरुषहस्तिभ्यामण्‌ च" 
इससे अण्‌ । पौरुषात्‌ अधिकं , तम्‌ ( प० त° ) । अजल्चश्वरं =अजख { यथा 
तथा ) चश्वला , तं ( सुप्युपा० )। खुराऽकर =सुराणाष्‌ अच्वला , तं {ष० 
त० ), क्षोदितमन्दुरोदर =मन्दुराया उदरम्‌ { षऽ त० )।! “वाजिशालातु 
मन्दुरा 1 इत्यमर । क्नोदित मन्दुरोदर येन स , तमू ( बहु° ) । उपाहरन्‌ = 
उप-उपसग॑पूवंके “हम्‌ हरणे” धातुसे लड्‌ ~+ क्षि । इस पद्यमे वृत्यनुप्रास ओर 
छेकाऽनुप्रासकी सपृष्टि अर्द्खार है ॥ ५७ ॥ 

अथाऽन्तरेणाऽवदुगाभिनाऽषघ्वना नि्लीथिनीनाथमह्‌.सहोदरेः । 
निगालगाहेवमणेरिवोत्थितेषराजित केकशषरकेशरक्िमिभिः । ५८ ।। 
अन्ययः--अथ निरीधिनीनाथमह्‌ सहोदरं निगारुगात्‌ देवमणे आन्तरेण 

अवटुगामिना अध्वना उत्थितं इव केदारकंशरदिमभि विराजितम्‌ ( “त हय क्षिति- 
पाकडासन स आरुरोह" इत्ति चतु षष्टितमश्छोकस्थै. पदं सम्बन्ध ) ॥ ५८ ॥। 

अथ अद्ववणंनप्रसद्धे स्मि कुरूकमाह्‌ अथेति । 

व्याख्या--अथ = अद्वोपहाराऽनन्तर, निशीथिनीनाथमह्‌ सहोदरे = चन्द्र 
किरणसहशे-, शुक्लंरिति भाव । निगाल्गात्‌ = गलोद्देशस्थात्‌, देवमणे = देव- 
मणिनामकंदक्षिणावर्तात्‌, आन्तरेण~कण्ठमध्यवतिना, अवदरगामिना = कृकाटिका- 
पयंन्तगतेन, अध्वना=मारगेण, उत्थितं इव = उद्गतं इव, स्थित॑रिति दोष । 
ताहो केशरकेशरर्मिमि =केरररूपचिकुरकिरणे , विराजित = शोभितम्‌ ( त= 
ताह, हयम्‌ = अरव, क्षितिपाकरा्न. = भूमहेनद्र-, स = नल. आरुरोह = 
आरूढवानू, इति चतु षष्टितमरलोकस्थे. पद. सम्बन्ध , एव परत्राऽपि ) ॥ ५८ ॥ 

अनुवादः--तब घोडको रानेकं अनन्तर { सफेद } गलेके निकटवर्ती देवमणि- 
नामकं दक्षिण आवतंसे कण्ठकं बीचमे रहनेवाङे कृकाटिका तक गये हए मागंसे 
उठे हुएकं समान चन्द्रकिरणोकं सहर कंशररूप कंशोकी किरणोसे शोभित ( उस 
घोडेकं ऊपर नर सखवार हुए } ॥ ५८ ॥ 

टिप्पगो--निंशोथिनीनाथमह.-सहोदरं = निशीथ ( अधंरात्र-) अस्याः 
अस्तीति निशीथिनी ( रात्रि. }, निशीथ शब्दसे “उत इनि रनौ" इस सृत्रसे 
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इनि प्रत्यय ओर तदन्तसे स्त्रीत्वविवक्षामे “ऋन्नेभ्यो डीप्‌” इस सुत्रसे डीप्‌, 
निरीथ + इनि + डीप्‌ । ““अर्वंरात्रनिदीथौ द्रौ इति “निदा निशीथिनी रातरि- 
स्त्रियामा क्षणदा क्षपा ।'” इत्यमर । निरीथिन्या नाथ ( ष० त० ), तस्य 
महसि ( ष० त° ), ““महश्चोत्सवतेजसो ”“ इत्यमर । सह्‌ ( समानम्‌ ) उदर 
येष वे सहोदरा { बहु° ) । ““वोपसजंनस्य'* इसके ^"स'" भावकी विकल्पतासे 
एक पक्षमे न होनेसे यह्‌ रूप होता हे । प्राय सहोदर भाइयोमे तुल्यरूपता होती है 
इसलिए यपिर “सहोदर' शन्दका सहश अथं लक्षित होता है ! निशीधिनीनाथ- 
महसा सहोदरा , तं (प° त० } । महस्‌ नौर मह्‌ अकारान्त मी जब्द देखा 
जाता है । निगाल्गात्‌-निगाल गच्छतीति, निगालग , तस्मात्‌, निगाल ~ गम्‌ + 
ड ~+- डसि , देवमणे =“"देवमणि रशिवेर्वस्य कण्ठावते च कौस्तुभे 1" इति विशव । 
आन्तरेण~अन्तरे भवं आन्तर , तेन, अन्तर + अण्‌~+टा। अवदरुगामिना = 
अवदट्‌ गच्छतीति तच्छोल , तेन अवटु + गम्‌ + णिनि +टा । ““अवदूर्घाटा 
कृकाटिका” इत्यमर । उत्थिते =उद्‌ + स्था + क्त ¬+-भिस्‌ । केश्षरकेशरदिममि = 
केदारा एव केरा ( रूपक ० ) । धघोडके स्कन्धकं बालोको कंशर' कहते है ! 
त एव रद्मय, तं ( रूपक० )। विराजित =चि ~+ राज्‌ +क्त । इम 
पद्यमे द्वितीय चरणमे उपमा, तृतीय चरणमे उत्प्रेक्षा ओर चतुथं चरणमे 
रूपक इस प्रकार इन तीनो अकद्खारोकी निरपेक्ष रूपसे स्थिति होनेसे ममृष्टि 
अलङ्कार है ।। ५८ ॥ 
अजलभू मीतटकुट नोद्‌गतंरुपास्यमानं चरणेषु रेणुभि । 
रथघ्रकर्षाःध्ययनाऽथ मागर्तंजंनस्य चेतोभिरिगऽणिमाद्धितं. ।॥ ५६ 1 

अन्वय. -- रयप्रकर्षाऽघ्ययनाऽथेम्‌ आगतं अणिमाद्कितं जनस्य चेतोभि इवं 
अजसरभूमीतटक्टरनोद्गतं रेणुमि चरणेषु उपास्यमानम्‌ इव ( त हयं क्षितिपाक- 
दासन मर आरुरोह )) ५९॥ 

व्याख्या--रयप्रकर्षणऽध्ययना्थं=वेगाऽतिरायपठनाऽथंम्‌, आगते = आयातं , 
अणिमादि =अणुभावचिह्लितं , जनस्य~लोकस्य, चेतोभि" इव~मनोमि इव 
“'अयौगपद्याज्ज्ञानाना तस्याऽणुत्वमिहेष्यते 1 इति नैयायिकसिद्धान्ते मनमो णु 
परिमाणत्व स्वीकृतम्‌ । अजल भूमीतटकुदूनोद्गतं =निरन्तरधरातरुविदारणोत्थित,, 
रेणुमि नधृकिमि, चरणेषुनपादेष्‌, उपास्यमानम्‌ इव=सेन्यमानम्‌ इव ( त हेय 
क्षितिपाकलासन स आरुरोह ) । यथा हिष्यो गुरूचरणयोरपास्ते तथेवाऽणुपरि- 
माणेैजंनमनोभिश्वरणेषृपास्यमानमिव त हेयं राजाऽऽरूढवानिति माव ॥ ५९) 


प्रथमः सभग. ६३ 


अनुवादः वेगके उत्करषंके अष्ययनके लिए आये हुए अणुपरिमाणवाछे रोगो- 
के मनोके तुल्य, छ्गातार जमीनको विदारणं करनेसे उत्यत्र धूलियोसे चरणोमे 
सेवित ( उस घोडेके ऊपर राजाते आरोहण किया } ॥ ५९ ॥ 
टिप्पणी--रयप्रकर्षाऽध्ययनाऽथंम्‌ = रयस्य प्रकषं: (ष० त°) ““रहुस्तरसी 
तु रय स्मय जव इत्यमर । रथयप्रकषंस्य अध्ययनम्‌ ( ष० त° )। रय- 
प्रकर्षाऽध्ययनाय इद , “चतुर्थी तदर्थाथंबलिहितसुखरक्षितं " इस सूत्रसे ““अर्थंन 
नित्यसमासो विेष्यकिद्खता चेति वक्तव्यम्‌” इस वातिकके सह्कारसे चतूर्था- 
तत्पुरुष, यह “आगतं '” इसका क्रियाविरोषण दै । आगते आड्‌ + गम्‌ +क्त ~+ 
भिस्‌, अणिमाड्डितै =अणोर्माव अणिमा, “अणु” शब्दसे “शृथ्वादिभ्य इमनिज्वा" 
इस सूत्रसे इमनिच्‌ । अणिम्ना अद्धितानि, तं ( व° त° ) । जनस्य=जात्या- 
स्यायामेकस्मिन्‌ बहुवचनमन्यतरस्याम्‌" इस सूत्रसे जातिमे एकवचन । अजज्तभूमी- 
तटकुटुनोद्गतै = भूम्या तटम्‌ (ष० त°) 1 भूमि" चाब्दसे “छृदिकारादक्तिन "" 
इस गणसूत्रसे डीष्‌ । भूमीतटस्य कटनम्‌ ( ष० त° ) अजस्र ( यथा तथा ) । 
भूमीतटकुटनम्‌ ( सृप्युपा ° ) ! अजख मूमीतटकुदटनेन उत्थिता , तै ( तु° त° ) । 
उपास्यमानम्‌=उपास्यत इति, उप + आस्‌ + ट्‌ ( कमेमे ) + यक्‌ + शानच्‌ + 
अम्‌ । जंसे अध्ययनके लिए दिष्य गुरुचरणोमे उपासना करते है वैसे ही अतिशय 
वेगके अध्ययनके लिए आये हए अणुपरिमाण मनुष्योके मनोके समान धूलियोसे 
चरणोमे उपासना किये गये घोडे पर राजा आरूढ हुए यह भाव है । नलका अश्च 
मनके समान बेगवाला है यह्‌ अथं ग्यज्खच होता है । इस पद्यमे चित्तोमे रिष्य- 
व्यवहारका समारोप होनेसे समासोक्ति अल कार है, उसका लक्षण है-- 
“समासोक्ति समैयंत्र कायंकिङ्धविरोषणं । 
व्यवह्‌।रसमारोप प्रस्तुतेऽन्यस्य वस्तुन. ॥' सा० द ० १०-७४। 
““चेतोभिरिव' यहपर उक्परक्ना है, इन दोनोका एकाश्चयाऽनुप्रवेशरूप सङ्कर 
अलंकार है । उसका लक्षण है- 
““अद्खाऽङ्धित्वेऽख्डकृतीनां तद्वदेकाभ्रयस्थितौ । 
सन्दिग्धत्वे च भवति सङ्करस्त्रिविधः पुन ॥'' सा० द० १०-१२८। 
चलाचलप्रोथतया महीभृते स्थवेगदर्पानिव वक्तुमुतसुकम्‌ 1 
अं शिरा, वेव किलाऽयमाक्षायं स्वयं हयस्येति च मौनमास्थितम्‌ ॥६०। 
अन्दयः-- चराचलप्रोथतया महीभृते स्ववेगदर्पानु वक्तुम्‌ उत्सुकम्‌ इव, अयं 


६४ नेवधीयचरितं महाकाम्यम्‌ 


स्वयं हयस्य आशयं वेद किल, “शगिरा अक्लम्‌ "° इति मौनम्‌ आस्थित च ( त हयं 
क्षितिपाकशासन. सं आरुरोह } ।॥ ६० ॥ 


च्याख्या- चलाचखगप्रोथतया = अतिच्लनासिकत्वेन, महीभते=राज्ञे, नला- 
येत्यथं- । स्ववेगदर्पानू"आत्मजवगर्वानु, वक्तु = प्रतिपादयितुम्‌, उत्युकम्‌ इव = 
उत्कण्ठितम्‌ इव, तहि किमर्थ स्ववेगदर्पो न प्रतिपादित इत्याशङ्याह--अलमिति । 
अयं = महीभृत्‌, नक इत्यथं । स्वयम्‌ = आत्मना एव, हयस्य = अश्वस्य, 
आरायम्‌ = अभिप्राय, वेद = जानाति, किर = निख्वये7, अत. गिरा = वाण्या, 
वेगदपंप्रकाश्नकारिण्येति शेष । जल = पर्याक्षि, रान्न" स्वयमर्भिज्ञत्वाद्‌ गिरा 
साध्यं नाऽस्तीति भाव । इति = अनेन कारणेन, मौनं = तुष्णीकेत्वम्‌, आस्थितं 
च = आश्रित च ( त इय क्ितिपाकशासन स आरुरोह } ॥ ६० ॥ 


अनुवादः अत्यन्त चवर नाक होनेसे राजाको अपने वेगके दपेको कहुनेमे 
उक्कण्ठितकं समान परन्तु ये (राजा) स्वयम्‌ घोडेका अमिप्राय जानते है, वाणीसे 
क्या? इस कारण मोनको धारणं करनेवारे ( धोडेकं ऊपर राजा आरूढ 
हुए ) ॥ ६० ॥ 

टिप्पणी - चलाचलप्रोथतया = चर्नशील चाचरं, चरू धातुसे “'चरि- 
चखिपतिवदीना वा द्वित्वमच्याक चाम्यासस्येति वक्तव्यम्‌" इस वार्िकसे अच्‌ 
प्रत्यय, विकल्पे द्वित्व ओर आक्‌ अगम । “चलन कम्पन कम्प्र चङ लोल 
चलाचखम्‌ 1” इत्यमर । चलचल प्रोथ यस्य प्त (बहु° )। “वणा तु 
प्रोथमस्त्रियाम्‌' इत्यमर । चकाचलप्रोथस्य मावश्वलाचलप्रोथता, तया, चलाचर- 
प्रोथ + तर + टाप + टा । महीभृतेनमही' बिमर्तीति महीभृत्‌, तस्मै, मही +भ + 
क्विप्‌ डे । “क्रियया यमिप ति सोऽपि सम्प्रदानम्‌" इससे संप्रदानसन्ञा होकर 
चतुर्थी । स्ववेगदर्पानन=म्वस्य वेग ( ष० त० ), तस्य दर्पा, तारं ( ष० त० )। 
वक्तु = वच ~+ तुमूबु । आशयम्‌ = “अभिप्रायश्छन्द आदायः” इत्यमर । वेद 
““विद्‌ ज्ञाने“ धातुसे कूट्‌, “विदो छ्टो वा” इस सूत्रसे तिपके स्थानमे णल्‌ । 
गिरा “गम्यमानाऽपि क्रिया कारक्रविभमक्तो प्रयोजिका इससे तृतीया । मौन = 
सुनेमविो मौनम्‌, तत्‌, मुनि +- अशर्‌ + अम्‌ । आस्थितम्‌ = आद्‌ ~+ स्था +क्त + 
ञम्‌ । इस पद्यमे पूर्बद्धिमे वाच्या उत्प्रेक्षा भौर उत्तरद्धमे प्रतीयमाना उत््ेक्षा है, 
इस प्रकार दो उत्प्रे्षाओकी निरपेक्षतासे स्थिति होनेसे सपुष्टि अलङ्कार है । 
नकी अश्वरास्वमे अभिज्ञता महाभारतके वनपवं मे उल्किखित है ॥ ६० ॥ 


प्रथमः सगं. ६१ 


महारथस्याऽध्वनि चक्रवततिनः पराऽनपेक्षोद्हनाधक्ञ. सितम्‌ । 
रदाऽवदातांऽशुमिषादनीदृष्ां हसन्तमन्तबंलम्वंतां रवेः ॥ ६१ ॥ 

अन्वयः--अच्वनि महारथस्य चक्रवतिन पराऽनपेक्षोद्रहनात्‌ यश सित रदाऽ- 
वदातांऽशयुमिषात्‌ अनीहा रवे अवतां बम्‌ अन्त हसन्तम्‌ ( त हय क्षितिपाक- 
शासनः स आरुरोह ) ।। ६१ ।। 

व्याख्या - अध्वनि-मार्गे, महारथस्यनबृहत्स्यन्दनस्य, अयुतयोधिनो वा, 
चक्रवतिन न्सावमौमस्य, नलस्येति माव. । पराजनपेक्षोद्रहुनातप्=अन्याऽ्वाऽ- 
पक्षाऽमावेन' वहनात्‌, एकाकित्वेन धारणादिति मावः । यश सितन्कीतिदुभ्र, 
रदाजवदातां्ुमिषात्‌ = दन्तोज्ज्वछकिरणच्छरात्‌, अनीहशाम्‌ = अनेताहशानां, 
पराऽनपेक्षोद्हुनाऽसमर्थानामिति माव । रवे =सुयंस्य, अवंतामू=अद्वाना, सक्त 
स ख्यकानामिति माव । बलनशक्तिम्‌, अन्त =अन्त करणे, हुसन्तम्‌-=उपहसन्तम्‌ 
हव स्थितम्‌ ( त हय क्षितिपाकरासन स आरुरोह ) ॥ ६१ ॥ 

अनुवाद -- मागमे बडं रथवारे अथवा दश हुनार धनुर्षारियोसे युद्ध करने- 
वार चक्रवर्ती महाराज नरको दूसरे घोडोकी अपेक्षा न रखकर ढोनेसे कीरतिसे 
दुभ्र, दातोकी उज्ज्वल किरणोके बहानेसे अन्य घोडोकी अपेक्षाके बिना ढोनेमे 
असमथं सूयके ( सात ) घोडोके बरको मन ही मन उपहास करते हुए ( उस 
घोडके ऊपर महाराज नल्ने आरोहण किया ) ।॥ ६१ ॥ 

रिष्पणी-महारथस्य~महानर रथो यस्य स महारथ, तस्य ( बहु° ), 
“जान्महत. समानाधिकरणजातीययो.'* इस सूत्रसे ““महत्‌' शब्दका अत्वं । 
महारथ शब्दका कक्षण है- 

“एको दह सहस्राणि योधयेद्यस्तु धन्विनाम्‌ । 
दास्त्ररास्वप्रवीणच्र विज्ञेय. स महारथः ॥'" 

चक्र्वतिन =चक्रं ( राजमण्डरे ) मुख्यत्वेन वतते तच्छील. चक्रवर्ती, तस्य, 
चक्र +- वृत्‌ + णिनि + इस्‌ । “चक्रवर्ती सावंमौम ” इत्यमर. । पराऽनपेश्षो- 
दरहनात्‌=न अपेक्षा अनपेक्षा' ( नूत ० ) । परेषाम्‌ अनपेक्षा ( ष० त० )। 
पराऽनपेक्षया उद्रहन, तस्मात्‌ ( त° त० )। यश.सितनयरासा सित, तम्‌ 
( त° त० ) । रदाऽवदाताऽगुमिषात्‌ = अवदाताह्व ते अश्व ( क० धा० ); 
“अवदात सितो गौरोऽवलक्षो धवलोऽ्जुन., ।”' इत्यमर ! रदानाम्‌ अवदातां ऽशवः 
( ष० त° )। रदाऽवदाताऽयूना मिष, तस्मात्‌ ( ष० त° }। अनीहश्ा~न 
ईह श., तेषाम्‌ ( नञ्‌० ) । अवंताम्‌=“अवंणस्वसावनबः” स भूत्रसे “तु"" 
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अन्तादे । ““वाजिवाहावंगन्धवंहयसैन्धवसक्चय ।"” इत्यमर । सू्यंके सात धोडरहै, 
जेसे कि- 
“जयोऽजयश्च विजयो जितप्राणो जितश्रम. । 
मनोजवो जितक्रोधो वाजिनः सप्त कीतिता ॥"* 
( मविष्योत्तरपुराण, आदित्यहूदयस्तोत्र ) । 
“हरित सृयंस्य'' निघष्टरुको इस उक्तिके अनुसार सूयके घोडोका वणं हरा 
है । बलम्‌=““हुसे हृसने'” धातु अकर्मक है, अतः, “बलम्‌” इस पदके अनन्तर 
““उद्दिद्य'' इस पदका ऊहं करना चाहिए । सुयंके धोडोके बलको उदर्य करके 
भीतर हुंसनेवाङे एेसा अथं करना चाहिए । हसन्तं =हस +- कुट्‌ + शत + अम्‌ । 
इस पद्यमे अपह्घतिके साथ ““हसन्तम्‌'" इस पदमे “इव” के गम्यमान होनेसे 
प्रतीयमानोत््रक्षा है ओर भूयंके घोडोसे नरके घोडेका उत्कषं प्रतीत होनेसे 
व्यतिरेक अलद्धार है, इसं प्रकार इनका अङ्गाङ्जिमाव होनेसे सद्र 
अलङ्धुार है ॥ ६१ ॥ 
सितत्विषश्च्चलतामुपेयुष्ठो मिषेण पुच्छस्य च केपरस्य च । 
स्फुटं चलच्चाभरयुग्मचिह्कंरतिहतुवानं निजवाजिराजताम्‌ ।। ६२ 
अन्वयः-- सितत्विष. च्चरुताम्‌ उपेयुष पृच्छस्य केसरस्य चं मिषेण 
चरच्वामरयुग्मचिह्वकं स्फुटा निजवाजिराजताम्‌ अनि नुवानम्‌ ( त हय क्षिति- 
पाकशासन पत आरुरोह ) ।॥ ६२ ॥ 
श्याद्या--सितत्विषः-रुक्लकान्तियुक्त्य, चन्लता~चपलताम्‌, उपेयुषः 
प्राप्त ., पुच्छस्यनलाडगूरस्य, केसरस्य चनग्रीवावालसमूहुस्य च, मिषेणछलेन, 
चरच्चामरयुग्मचिह्वके =वलत्प्रकीणेकयुगकलक्षणं , स्फुटा~प्रसिद्धा, निजवाजि- 
राजतामु=स्वहयराजताम्‌, अनिहनुवानम्‌=अनिषेधन्तं, प्रकटयन्तमिति भाव“ । 
( त हय क्षितिपाकलशासनः स आरुरोह ) ॥ ६२ ॥ 
अनुवादः--सफेद कान्तिवारे, चन्ल मावको प्राक्त करेवा, पछ ओर 
कन्धेके बाखोके छलसे चरते हुए दो चंवरोकं चिह्लोसे प्रसिद्ध अपने अद्वरा्जत्व- 
को प्रकट करते हुए ( उस घोडपर राजा नलने आरोहण किया } ।। ६२ ॥ 
टिष्पणी--सितत्विष-=स्िता त्विट्‌ यस्य, तस्य ( बहु° ) । चन्वरुतां= 
च्व +- तस्‌ +- टाप्‌+अम्‌ । उपेयुष =उप + इण्‌ + क्वसु ¬+- उस्‌ ! चलच्वामर- 
युग्मचिह्वकं चरत इति चरती । चल्‌ +-लट्‌ (शतु ) + ओ । चक्ती चते 
चामरे { क धा० ), “चामर तु प्रकीणेकम्‌'* इत्यमरः । चरुच्वामरयोर्युग्मम्‌ 
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( ष० त० ) । चिह्वानि एव चिह्वकानि, स्वाथंमे कं प्रत्यय । चलच्चामरयुग्म- 
योधिह्वकानि, ते ( ष० त° ) । निजवाजिराजता = वाजिना राजा वाजिराज. 
( ष० त० ), ““राजाऽह्‌ सखिम्य्टच्‌ इससे समासान्त टच्‌ । वाजिराजस्य 
भावो वाजिराजता, वाजिराज + तङ्‌ + टाप्‌ । निजा चाऽसौ वाजिराजता, ताम्‌ 
( क० धा० ) 1 अनिहुनुवान = निहूनुत इति निहूनुवान , नि + हृनुड्‌ + लट्‌ 
( शानच्‌ ), न निहनुवान , तम्‌ ( नम० ) इस पद्मे अपह्नुति ओर उस्रक्षा 
इन दोनोकी ससृषटि है ॥ ६२॥ ` 
मपि द्विजिह्वाऽम्यवहारपौरषे मुखाऽनुषक्तायतवत्गुवल्मया । 
उपेयिवांसं प्रतिमल्लतां रयस्मये जितस्य प्रसभ गरुत्मतः । ६३ ॥ 

अन्वय --रयस्मये प्रसम जितस्य गरुत्मत. द्विजिह्वाऽभ्यवहारपौरुषे अपि 
मुखाऽनुषक्तायतवल्गुवल्गया प्रतिमल्लताम्‌ उपेथिवासम्‌ ( त हय क्षितिपाकरासन. 
स आरुरोह ) ॥ ६३ ॥ 

व्याख्या--रयस्मये = वेगाहङ्खारे, प्रसभ=बलात्कारेण, जितस्य = पराजित- 
स्य, गरुत्मत = गरुडस्य, द्विजिह्लवाऽभ्यवहारपौरुषे अपि = सपंमक्षणपुरूषाऽ्थेऽपि, 
मुखाऽनुषक्तायतवल्गुवल्गया = आननलग्नदीघंमनोहर रज्ज्वा, प्रतिमल्छता=प्रति- 
दन्द्िताम्‌, उपेयिवासनग्राक्षवन्तम्‌ (त हय क्षितिपाकरासन स आरुरोह) ।६३॥ 

अनुवादः--वेगके अहकारमे बरूपूवेक जीते गये गरुढके सपंमक्षणरूप 
पुरुषाऽथंमे भी मुखमे रगी हुई लम्बो ओर सुन्दर कगामसे प्रतिद्रन्द्िमावको प्रा 
करनेवारे ( उस घोडेपर राजा नरने आरोहण किया ) ।॥। ६३ ॥ 

टिष्पणी--रयस्मये = रयस्य स्मय , तस्मिन्र ( ष० त° } । “र्पोऽवरेपो- 
ऽवष्टम्मधित्तोद्रेक स्मयो मद 1” इत्यमरः । प्रसभम्‌ = यह क्रियाविरेषण है 1 
गर्त्मत = गरुत सन्ति यस्य स गर्त्मानू, तस्य ( गरत्‌ +मतुप्‌ +- उस्‌ }) । 
यवादिगणमे "गरत्‌ शब्दका पाठ होनेसे शन्ञय.“ इस सुत्रसे वत्व नही हुआ । 
यह दाभ्द योगरूढ है, ““गरुत्मान्गरुडस्तार््यो वैनतेय. खगेश्वर. ।` इत्यमरः । 
दविजिह्वाऽम्यवहारपौरुषे = द्वे जिह्वं येषा ते द्विजिह्वा. ( बहु° ) । "द्विजिह्वौ 
सपंसूचकौ'" इत्यमर. । द्िजिह्वानाम्‌ अभ्यवहार. ( ष० त° ), स एव पौरुष, 
तस्मिन ( रूपक ० ) । मुखाऽनुषक्तायतवल्गुवलायान्=मूखे अनुषक्ता ( स त° }) । 
आयता चाऽसौ वल्गुः ( कण धा० ) । आयतवल्गुश्चाऽसौ वल्गा ( कण धा० ) 1 
मुखाऽनुषक्ता चाऽसौ आ यतवल्गुवल्गा, तया ( क० धा० ) । प्रतिमल्छ्ता = 
परतिदलो मत्छः प्रतिमल्छ-, “कुगतिप्रादय "' इस सूव्रसे समास । प्रतिमल्लस्य 
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माव प्रतिमल्लता, ताम्‌ । प्रतिमत्ल ~+- तट्‌ + टाप्‌ + अम्‌ । उपेथिवासम्‌ = 
उप +- इण्‌ ¬- क्वसु ¬- अम्‌ । इस पद्यमे गरुडके जयका सरबन्ध न होनेपर भी 
सम्बन्धकी उक्तिसे अतिदायोक्ति ओर "्रतिमल्ल्ताम्‌ उपे्रिनामम्‌'' यहपर 
सारश्यका आक्षेप होनेसे उपमा इस प्रकार दो अलकारःकी निरपश्नया स्थित 
होनेसे संसृष्टि है 1 ६३ ॥ 
स सिन्धुजं शीतमहःसहोदरं हरन्तमुच्चःश्चवसः धिय हयम्‌ । 
जिताऽचिलक्ष्माभृदनत्पलोचनस्तमादरोह = क्षितिपाकश्ासनः ॥ ६४ ॥ 
अन्वयः-- जिताऽखिलक्ष्माभ्रुन्‌ अनल्पलोचन क्षितिपाकदासन स सिन्धुजं 
रीतमह्‌ सहोदरम्‌ उच्चं श्रवस श्रिय हरन्तं त हयम्‌ आररोह्‌ । ६८ ॥ 
व्यास्या- जिताःखिकक्ष्माभत्‌~वरीकृतसकेकमूभृत्‌, अनन्परोचन =विद्ानक- 
नयन , क्षितिपाकशासन = महीमहेन्द्र , स = नल, सिन्धुज = सिन्वुदेशोत्पन्च 
समृद्रोत्पन्न वा, शीतमह्‌ सहोदर चन्द्रसहोदर, चन््रसहश शुवरुवणं मित्यर्थो वा, 
एव च उच्चे श्रवक्त = इन्द्रहुयस्य, धिय = शोमा, हरन्त = गृह्णन्त, तान्ूर्वोक्त, 
हयम्‌ = अश्वम्‌ आरुरोह = आरूढवान्‌ ॥ ६४ ॥ 
अनुवाद -सम्पुणं राजाओको जीतनेवाले, दीघं नेत्रोवाङे, पृथ्वीके इन्दर महा- 
राज नल सिन्धुदेरामे वा समुद्रमे उत्पन्न चन्द्रमाके सहश (श्वेत वणंवारं ) आर इन्द्र- 
के अर्व उच्च श्रवाकी शोभाको हरण करनेवारे एेसे घोडपर आरूढ हुए ॥ ६४॥] 


िप्पणो-- जिताःखिलद्माभृव्‌ = क्ष्मा विध्रतीति ्माभृन ध्मा+मृ+ 
क्विप्‌ + जस्‌ (उपपद ०) । जिता अखिला क्ष्माभृत (राजान ) येन, स (बहु°) 
अनल्परोचन = न अल्पे अनल्पे ( नन्‌ ० } । अनल्पे लोचने यम्य स॒ ( बहु° ), 
क्षितिपाकशासन = शास्तीति रासन , “शासु अनुशिष्टौ” धातुमे “कृत्यल्युटो 
बहुलम्‌"* इस सूत्रम बहुसग्रहुण करनेके सामथ्यंसे कतभि ल्युट्‌ । पाकस्य { दैत्य- 
भेदस्य ) शासन. ( ष० त° ) । “इन्द्रो मरुत्वान्मघवा विडौजा पाकशासन 
इत्यमर. । क्षितौ पाकशासन. ( स॒ ° त° ) । पूर्वोक्त दो पदोसे इन्द्र ओर नल्का 
उपमानोपमेयमाव ग्यज्खच होता है 1 इ्द्रके पक्षमे "“जिताऽखिर्माभ्रुत्‌* इस पदमे 
विद्यमान “8्माभृत्‌' पदसे पवंतरूप अथं भी व्यद्खय होता है । इन्द्रे सब पव॑तोके 
पक्नोको काट दिया था । ““अनल्पलोचनः' इस पदमे इल्द्रके पक्षमे न अल्पानि 
अनल्पानि ( नम्‌० ), प्रचुराणि इत्यथं., अनल्पानि ोचनानि यस्य स (बहु°) । 
अनत्पलोचन अर्थात्‌ हजार नेत्रोवाङे इन्द्र यह्‌ अथं है । सिन्धुज = सिन्धौ देशे 
जायते इति सिन्धुज, तम्‌, (सक्ठम्या जनेड” इस पूत्रसे सिन्धु-उपपदपुवंक जन 
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धातुसे ड प्रत्यय । उच्चं श्वरवाका मी यहु पद विशेषण हो सकता है । उस पक्षमे 
सिन्धौ ({ समुद्रं ) जायत इति । शीतमह सहोदरनशीत महं ( कान्ति ) यस्य 
स॒शीतमहा ( बहु° ), दीतमहस सहोदर , तम्‌ { ष० त० ) 1 चन्द्रमा ओौर 
इन्द्रका घोडा दोनो ही समुद्रसे उत्यन्न है, इसचिएि वे सहोदर माई हो गये है, यह्‌ 
तात्पयं है । हरन्तन्हूम्‌ + खट्‌ ( शतु ) + अम्‌ 1 आरुरोहुन्आड्‌ + रह्‌ + 
लिट्‌ + तिप्‌ । इस ण्द्यमे इरष, उपमा ओर “श्रिय हरम्तम्‌”” इस अशमे अन्यकी 
श्री ( लोभा ) को अन्य कंसे हरण करेगा इस प्रकार साहर्यका बोधन करनेसे 
निद॑ना अलुद्खार दै, अत ससु है । अदावनवे शुकसे चौसव्वे श्ोकतक कुर 
सात श्ोकोमे परस्पर सम्बन्ध होनेसे कुरुक हो गया है, जसे कि-- 
छन्दोबद्धपद पद्य, तेनैकेन च मृक्तकम्‌ । 
द्वाभ्या तु युग्सक, सन्दानितकं तरिभिरिष्यते ॥ 
कलापक चतुर्भिश्च, पन्वमि कुक मतम्‌ ॥'* सा० द० ६-३०२ 
अर्थात्‌ छन्दोबद्ध पदवालोको "पद्य" कहते है । दुसरे पद्यसे असमभ्बद्ध एक 
पद्यको “मुक्तक, दो पदोमे परस्पर सम्बन्ध होनेसे “्ुग्मक'' ओर तीन पद्योमे 
““सन्दानित्तक'' कहते है । सन्दानितकको ही कोई विशेषक ओर कोई “"तिकंक'' 
भी कहते है । चार श्ोकोमे परस्पर सम्बन्ध रहनेसे “"करापक” ओर पाच 
श्ोकोमे वा उनसे अधिक श्ोकोमे परस्पर सम्बन्ध रहनेसे “"कुरुक' 
कहते है ।। ६४ ॥ 
निजा मयूख! इव तोक्ष्णदीर्धिति स्फुटाऽरविन्दाऽद्धितिपाणिपद्ुजम्‌ । 
तमरववारा जवनाऽर्वयायिनं प्रकाशरूपा सनुजेशमन्वयुः ॥ ६५ ॥ 
अन्वयः--प्रकाशरूमा निजा मयूखा स्फुटाऽरविन्दाद्डितपाणिपद्धज जव- 
नाऽटवयाथिन तीक्ष्णदीधितिम्‌ इव प्रकाडरूपा निजा अदववारा स्फुटाऽरविन्दा 
द्धतिपाणिपद्धज जवनाऽश्वयायिन त॒ मनुजेराम्‌ अन्वयुः ।। ६५. ॥ 
वयाद्या-- प्रकाशरूपा = योतस्वरूपा , निजा = स्वकीया, मयूखाः = 
किरणा , स्फुटाऽरविन्दाऽङ्धितपाणिपल्छव = विकसितरक्तकमलचिह्हितकरकमटं, 
जवनाऽदवयायिनं = वेगयुक्तसक्षहयगामिन, तीक्ष्णदीधितिम्‌ इवं = सूयम्‌ इव, 
प्रकाशरूपा = प्र्षिद्धसौन्दर्या , निजा = अत्मीया , अङ्ववारा = हयारोहा , 
स्फुटाऽरविन्दाऽङ्धितपाणिपद्जः=व्यक्तरेारूपकमल्चिह्भितकरकमर, जवनाऽख्व- 
यायिनन्वेगवद्धरयगामिन, तन्पूर्वोक्त, मनुजेश=नरपति, नकमित्यथं. । अन्वयु = 
अनुगतवन्त \ ६५ । 
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अनुवादः प्रकाशस्वरूपवारे अपने किरणसमूह जसे विकसित रक्तकमरोसे 
चिद्धित करकमलवरे तथा वेगवाङे सात धोडोसे गमन करनेवारे सुयंका अनु- 
गमन करते है उसी प्रकार प्रसिद्ध सौन्दयंवाङे नरके धुडसवारोने स्पष्ट ॒रेखारूप 
कमलोसे चिद्धित करकमरोवारे तथा वेगवाके घोडसे यात्रा करनेवाङे राजा 
नका अनुगमन किया ।। ६५. ॥ 

रिप्पणो-- प्रकाशरूपा प्रकाश रूप येषा ते ( बहु° )। श्रकाशो दोत 
आतप." इत्यमर । स्फुटाऽरविन्दा-ङ्धितपाणिपल्कवन=स्फुटे च ते अरविन्दे ( क० 
धा० ), ताभ्याम्‌ अद्धितम्‌ ( त° त०), पाणि पद्धुजम्‌ इव, पाणिपट्छवम्‌, 
“उपमित व्याघ्रादिमि , सामान्याप्रयोगे" इससे समास । स्पटाऽरनिन्दाऽद्ित 
पाणिपद्भजं यश्य, तम्‌ ( बहु° ) । मनुज पक्षमे-स्फुटानि च तानि अर- 

विन्दानि (कण धा० }) ओर अश्च पहुरेके समान) जवनाःखवयायिन=जव- 
रीकाः जवना , “जु'" यह सौत्र ( सूत्रपठित ) धातु गति ओौर वेग अथेमे है, 
उससे ““जुचड्‌क्रम्यदन्द्रम्यसृगृधिज्वलशुचरषपतपद * इस सूत्रसे युच्‌ प्रत्यय, 
“.जवनस्तु जवाऽधिक "' इत्यमर । जवनाश्च ते अद्वा (कण० धा०), तै यातीति 
तच्छील , तमु, जवनाऽस्व ~-या + णिनि ~+ तम्‌ ( उपपद ० ) । मनुजरपक्षमे- 
जवशीर जवन , स चाऽसौ अखव ( कण धा० )। ओर पहरेके तुल्य । तीक्ष्ण- 
दीधित्तिनतीक्ष्णा दीधितियंस्य, तम्‌ ( बहु° } । “मानु करो मरीचि स््रीपुसयो- 
दीधिति स्त्रियाम्‌ ।'“ इत्यमर । प्रकारारूपा नश्रकारा रूप येषा ते ({ बहु° )। 
अर्ववारा =अश्वानर वृण्वत इति, अदव-उपपदपूवंक “वृ वरणे" धातूसे “कमं- 
ण्यण्‌" इस सूुत्रसे अण्‌ ( उपपद० )। इसी अश्ववार' शब्दका अपभ्रघ हिन्दी 
माषाका सवार राब्द दै । मनुजेरम्‌~मनौ जाता मनुजा, मनु ~+ जनु +ड 
( उपपद ० )} । मनुजानाम्‌ ईडा , तम्‌ ( ष० त ० } । अन्वयु =अनु-उपसगंपू्वंक 
“या प्रापणे" धातुसे कडके “क्ञि' के स्थानमे “रुड शाकरटायनस्येव ' दस ॒सृत्रसे 
विकल्पसे शस्‌ आदेशा । एकं पक्षमे "अन्वयान्‌ " एेसा शूप भमी बनता हं! इस 
पद्यमे पूर्णोपमा अनङ्कार दै ।॥ ६५ ॥ 
चलन्नलडक्रृत्य महारय हय स॒ वाहवाहोवेचितष्पेरलः । 
प्रमोदनिःष्पन्दतराऽक्षिपकष्ममिरव्यलोकि लोकंनंगरालयेनलः ।। ६६ ॥ 

अन्वय --वाहुवाहीचितवेषपेदल सर नर महारय हयम्‌ अलद्क्रत्य चलनू 
प्रमोदनिष्पन्दतराऽक्षिपक्ष्मभि नगरारूयं. रोकं व्यरोकि ।| ६६ ॥ 

व्याद्या--वाहवाहोचितवेषपेशकर =अदवारोहणयोग्यनेपथ्ययुन्दर , स पूर्वोक्त", 
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नकः = नैषध्य., महारयम्‌ = अतिशयजव, हयभू = अदवम्‌, अलङ्रत्य = भूष- 
यित्वा, चलन = गच्छत्‌, भूषणीभूय गच्छन्निति मावः, प्रमोदनिष्पन्दतराऽक्षि- 
पक्षमभि = हषेनिर्चरतरनेत्रलोममिः, नगराऽऽल्ये = पुरनिवासिभि , रोकः = 
जने , व्यलोकि = विलोकित , विस्मय हुर्षाम्यामिति शेष. ।॥ ६६ ॥ 


अनुवादः--धुडसवारीके योग्य वेशसे सुन्दर ओर बडे वेगवारे घोडेको 
अलङृत कर॒ चकते हुए नलको हषंसे निर्चेष्ट नेत्रखोमवारे नगरवासी लोगोने 
देखा ॥ ६६ ॥ 


टिष्पणी--वाहवाहोचितवेषपेरार, = उद्यते अनेन इति वाहु , “वह्‌ प्रापणे” 
धातुसे "हलश्च" इस सुत्रसे करणमे घन्‌। “वाजिवाहाऽवंगन्धवंहयसैन्धवसप्तय. 1" 
इत्यमर” । वहन वाह्‌ , "वहु" धातुसे ““मावे' सूत्रसे मावमे घन्‌ । वाहस्य वाहुः 
( ष० त° ) तस्मिन्‌ उचित ( ० त० } । वाहवाहोचितश्वाःसौ वेष ( क० 
घा० ), तेन पेशल ( त° त° )। “श्वारौ दक्षे च पेडा "' इत्यमर । महारय= 
महान्‌ रयो यस्य स॒ महारय , तम्‌ ( बहु°} । अलङ्कत्य = अल ~- कृ +- क्त्वा 
( ल्यप्‌ ) । चलन = चल ~+ख्ट्‌ ( शत्रु ) । प्रमोदनिष्यन्दतरा-क्षिपक्ष्ममि = 
निगंत स्पन्दो येभ्यस्तानि निष्पन्दानि ( बहु° } । अतिशयेन निष्पन्दानि निष्पन्द- 
तराणि, निष्पन्द' राब्दसे ‹ द्विवचनविमज्योपपदे तरबीयसुनौ" इस सूत्रसे तरप्‌ 
प्रत्यय । अक्ष्णो. पक्ष्माणि ( ष० त° } । निष्पन्दतराणि अक्षिपक्ष्माणि येषाते 
निष्पन्दतराऽक्षिपक्ष्माण ( बहु° ) । प्रमोदेन निष्पन्दतराऽक्षिपक्ष्माण, तै. 
( त° त० )। नगराऽऽख्यं = नगा सन्ति अस्मिन्निति नगरम्‌, "नग" शब्दसे 
“नगपासुपाण्डुम्यर्च'” इससे र प्रत्यय । नगरम्‌ आख्यो येषा ते, तं ( बहु° ) । 
व्यलोकि = वि-उपसगंपुवंक ““रोकर दशने" धातुसे दुड्‌ + त ( कर्म॑मे ) इस पद्यमे 
वृत्यनुप्रास अरङ्खार है ॥ ६६ ॥ 

क्षणाद्ंष क्षणदापतिप्रभः प्रमञ्जनाऽध्येयजवेन वादिना । 
सहैव ताभिर्जनदृष्टिवृष्टिभिबंहिः पुरोऽभूत्पुरुहुतपौरष. ।। ६७ ।। 

अन्वयः--अथ क्षणदापतिप्रभम पुरुहूतपौरूष एष प्र भञ्जनाऽध्येयजवेन 
वाजिना क्षणात्‌ तामि , जनदष्टिवृष्टिभि. सहु एव पुर बहि अमून्‌ ॥ ६७ ॥ 

व्यादया--अथ = लोकविरोकनाऽनन्तर, क्षणदापतिप्रम =चन्द्रसहश्च., सुन्दर 
इत्यथं , पुरुहृतपौरुष = इन्द्रसमयुरषाज्थयुक्त , एष = अय, नर्‌ इत्यथं. । प्रम- 
ञ्जना .ध्येयजवेन = वायुदिक्षणोग्रवेगेन, वाजिना = अश्वेन, क्षणात्‌ = अत्प- 
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कात्‌, ताभिः = पुर्वक्ताभिः, जनहष्टवृष्टिभिः = छोकटषटिपाते , सह एव = 
समम एव्‌, पर = नगरात्‌, बरहि = बहिगेत., अमृत्‌ = अवरिष्ट ॥ ६७ ॥ 

अनुवाद.--- अनन्तर चन्द्रमाके सहश कान्तिसे सम्पन्न, इन्द्रके समान परा- 
क्रमो नरु वायुसे पढनेके योग्य वेगवारे घोडपर आरूढ होकर अल्प क्षणमे ही 
जनोके दृष्टिपातोके साथ ही शहरसे बाहर हो गये ॥ ६७ ॥ 

टिप्पणी-- क्षणदापतिप्रम क्षण ददातीति क्षणदा, क्षण-उपपदपूर्॑क " दाम्‌ 
दाने"" धातुसे “अतो-नुपसगे क ” इस सूत्रसे क प्रत्यय ओर टाप्‌ । (उपपद ) । 
“निरा निशीधिनी रात्रिस्त्रियामा क्षणदा क्षपा }'' इत्यमर । क्षणदाया. पति 
( ष० त० ) । क्षणदापतेरिव प्रमा ( कान्ति ) यस्य सः ( व्यधिकरणबहु° } । 
पुरुहुतपौरुष न्युरुमि; ( बहुभि ) हृत ( आकारित. ), इति पुरुहूतः ( त° त ) 
पुरुहूत पुरन्दर ” इत्यमर । प्रमञ्जना.ध्येयजवेन = अध्येय जव यस्य स 
( बहु° ) प्रमञ्जनेन अध्येयजव , तेन ( त° त० ) । वाजिना = बहि्म॑वन 
क्रियामे ““साधकतम करणम्‌” इस भूव्रसे करणसंज्ञा होकर तृतीया । जनदष्टि- 
वृषटिमि =ष्टीना वृष्ट्य ( ष० त० )। जनानां दृष्टिवृष्टय , ताभि (ष० त०)। 
"सह पदके योगमे तृतीया । पुर = “अपपरिबहिरचव" पन्डम्या"” इस सूतरमे 
पञ्चमी समासका विधान होनेसे पश्चमी । अभूत्‌ = भू + लड्‌ + तिप्‌ । इस पद्यमे 
 क्षणदापतिप्रम ”” “पुरुहूतपौरुष ” इन दो स्थलोमे उपमा ओर अर्ववेगका 
प्रमञ्जनसे अध्येयजवत्वका सम्बन्ध न होकर मी सम्बन्धकी उक्तिसे अतिशयोक्ति 
इन दो अरुद्धारोकी समष्टि है | ६७ ॥ 

ततः श्रतीच्छ श्रहरेति भाषिणी परस्परोल्लासितश्चल्यपल्खवे । 
मृषामृधं सादिवले कुतुहकाघ्नलस्य नासीरगते वितेनतुः ।\ ६् +, 

अन्वयः-- तत “प्रतीन्छ प्रहुर'” इति भाषिणी परस्परोल्छासितरल्यपटलवे 
नरस्य नासीरगते सादिबजत कुतुहरात्‌ भृषामृध वितेनतुः ।॥ ६८ ॥ 

व्याख्या--तत = पुरादुबहिगंमनाऽन्तरं, प्रतीच्छ = गृहाण, मच्छस्तप्रहार 
स्वा-द्खं स्वीकरुविति माव , प्रहर = मयि प्रहारं कूर, इति = एव, भाषिणी = 
भाषमाणे, परस्परोल्छासितरास्यपल्ख्वे' = अन्योन्यप्रसारिततोमराऽग्र , नस्य = 
नैषध्यस्य, नासीरगते = सेनामुखप्रापे, सादिबरु = तुरज्धसैन्ये, कुतुहरात्‌ = 
कौतुकात्‌, मृषामृषनमिथ्यायुदधं, युदधनाटकमित्यथं , वितेनतुः = चक्रतु. ।॥ ६८ ॥ 

अतुवाद.-- नगरमे बाहर निकलनेके अनन्तर “भेरा शस्त्ेप्रहार छे लो, प्रहार 
करो एसा भाषण करते हुए परस्पर पल्छवके स्मान तोमरको उठते हए नरके 
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सेनामुखमे स्थित नलके धुडसवारोकी दो सेनाओने कुतृहल्से मिथ्या युद्धका अमि- 
नय किया ।॥ ६८ ॥ 

रिष्पणी--प्रतीच्छनप्रति + इष्‌ + लोट्‌ + सिप्‌ । प्रहर~प्र + ह्‌ + रोदट्‌ + 
सिप । भाषिणी=माषेते तच्छीरे, माष + णिनि + ओ । परस्परोल्लासितसल्य- 
पटले “परस्परम्‌ '" यपर पर शब्दस वीक्षामे द्वित्व होकर “कस्कादिषु च॑ 
इससे सत्व हुमा है । परस्परम्‌ उल्कासिर्तान ( सुप्सुपा ० ) । शल्यानि पर्कवानि 
इव ( उपमित ० ) “शल्य तोमरम्‌" इत्यमर । परस्प रोल्कापित्तानि शल्यपल्ल- 
वानि याभ्या ते ( बहु° ) । नासीरगते=नासीर गते ( द्वि° त°); “सेनामूख 
तु नासीरम्‌” इत्यमर । सादिवले=अवद्य सोदन्तीति सादिनः, ““षद्लु विशरण- 
गत्यवसादनेषु"" धातुसे ““आवद्यकाऽधमण्यंयोणिनि '” इससे णिनि । ““अश्वारो- 
हास्त सादिन "' इत्यमर । सादना बरे ( ष० त° )। मृषमृध= मृषमा- 

स्कन्दन सख्यम्‌" इत्यमर । वितेनतु = वि-उपसगंपूवंक “तनु विस्तारे 
धातुसे चिद्‌ + तस्‌ ( अतुस्‌ ), एत्व ओर अभ्यास रोप । इस पद्यमे उपमा 
अल्द्धुार है ॥ ६८ ॥ 
प्रयातुमस्माकमियं कियत्पद धरा तदाम्भोधिरपि स्थलायताम्‌ । 
इतीव वाहैनिजवेगर्दपितेः पयोधिरोषक्षममत्थितं रज ।। ६९ । 

अन्वयः--इय धरा अस्माकं प्रयातु कियत्पदम्‌, तत्‌ अम्मोधि अपि स्थकाय- 
ताम्‌ इति इव निजवेगदर्पितै वादै पयोधिरोधक्षम रज उत्थितम्‌ ।॥ ६९ ॥ 

ष्याखया--इयम्‌=एषा, धरा~=भू , अस्माक~धावताम्‌ अश्वानाम्‌, प्रयातु 
्रस्थातु, कियत्पद=किपरिमाण स्थान, भवेदिति रेष । न किखित्पर्या- 
-मित्यथं । तत्‌=तस्मात्‌ कारणात्‌, अम्मोधि भपिनसमुद्र अपि, स्थलायता 
स्थर्वत्‌ आचरतु, भरेव भवतु इति भाव । इति इव = इति मत्वा इव, निज- 
वेगदरपितं =स्वजनवदपंयुक्तं , वाहै अच्छे , पयोधिरोधक्षम = समूद्राच्छादनसमरथ, 
रज.=घचि , उत्थितमू=उत्थापित्तम्‌ । ““उद्धतम्‌, उद्धृतम्‌” इति पाठान्तरयोरपि 
अयमेवाऽयं ॥ ६९ ॥ 

भनुवादः--“यह्‌ पृथ्वी हम रोगोके प्रस्थानके छि कितने पगोके किए होगी ?' 
इस कारणसे समुद्र भी स्थल हौ जाय मानो एेसा विचार कर अपने वेगसे दपं 
करनेवारे घोडोने समद्रको आच्छादन करनेके किए पर्या धूर उडा दौ ॥६९॥। 

टिष्वणी--प्रयातु=प्र + या ~ तुमुन्‌ । कियत्पदं कियन्ति पदानि यस्मिव 
(.कमंणि ) तद्यथा तथा ( बहु° ) । अम्मोधि =अम्मासि धीयन्ते अत्र इति 
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अम्भस्‌ +- धा +-कि । स्थलायता-~स्थर्वत्‌ आचरतु "कर्तुं क्यड्‌ सलोपश्च" इससे 
क्यट्‌, स्थल ~+-क्यनु +- लोट्‌ + त । निजवेगदर्पिते =दपं सजातो येषा ते दिता , 
““दपे'' शब्दस “तदस्य सजात तारकादिभ्य इतच्‌ इससे इतच्प्रत्यय । निज- 
श्वाञ्सौ वेग (कण धा०), तेन दिता, तै (त्र त०)। पयोधिरोधक्षम= 
पयास्सि धीयन्ते अस्मिन पयोधि , पयस्‌ + धा + करि 1 पयोधे रोध (ष० त०), 
तस्मिन्‌ क्षमम्‌ ( स त० ) । रज पशुर्न न दयोरज '” इत्यमर । उत्थितम्‌= 
उद्‌ +-स्था + क्त, यहां णिच्‌का अथं अन्तर्मावित है। इस पद्ये उत्प्रेक्षा 
अलद्धुार दै ॥ ६९ ॥ । 
हरेयदक्रामि पदेककेन ख ॒पर्दश्चतुभि क्रमणेऽपि तस्यन. । 
त्रपा हूरीणामिति नश्रिताऽऽननैन्यंवति तेरघंनभःकृतक्रमेः 11 ७० । 
अन्वय --“"यत्‌ खे ह्रे एककेन पदा अक्रामि, तस्य च्तूरमि पद. क्रमणे 
अपि हूरीणा न त्रपा" इति निंताःऽननै अधंनम कृतक्रमै तं स्यवर्ति।) ७० ॥ 
व्याख्या यन्‌, खम्‌-आकाड, हरे =विष्णो., एक्केननएकाकिना, असहा- 
येन एकेनेति भाव , पदादेन, अक्रामिनअलद्धि, तस्य=खस्य, चतुर्भि च्चतु - 
सख्यकं , पदः=पादं , क्रमणे अपि =लद्खुने कृते अपि, हरीणान्वाजिना, विष्णना 
चेति गम्यते, न =अस्माक, त्रपानलज्जा, एकस्य ह्रे एकाकिना पदेन यत्‌ ख 
रद्धित, तस्य बहूना हरीणाम्‌ ( अद्वा्ना, विष्णुना वा ) चतुर्भि पदेरद्धने 
लज्जति भाव । इति-अग्मात्‌ कारणात्‌ इव, नत्ररिताऽऽननं =भवनतीकृतमृखै , 
तथा अद्धंनमः्रतक्रमै =अर्ढाकादाविहितपादविक्षपैः, तं =हरिमि , न्य्वतिननिवृत्तम्‌। 
एतेन प्डुतगतिसक्ता तत्र गगनलद्ुनस्य समवादिति माव ॥ ७० ॥ 
अनुवादः -- “जिस आकाशका विष्णुके एक चरणने लद्धन किया था उस- 
( आकाश ) का चार चरणोसे लङ्घन करनेषर मी हरि ( घोड अथवा बहुतसे 
हरि ) हम रोगोको लज्जा है“ मानो इस कारणसे न्नं मुख करनेवारे तथा 
आधे आकाशम चरण विक्षेप करनवाले वे छोग रट गये ॥ ७० ॥ 
टिप्पणो - ख नमोऽन्तरिक्ष गगनमनन्त॒मुखवेत्मं खम्‌ 1“ इत्यमर. । 
एककेन-एक एव एकक , तेन, !एक राब्दसे ““एकादाकिनिन्वाऽसहाये'ः इस 
सूत्रमे चकारका पाठ होनेसे कनु प्रतप्य । पदा "पाद शाब्दकी टा विभक्तिमे 
“पदृक्नोमास्‌हुक्निशसन्युषन्दोषन्यकञ्छकन्नुदन्नासञ्छस्प्रभृतिषु" इस सूत्रसे पद्‌ 
आदेश । अक्रामिनक्रम्‌ + लृड्‌ ( कमंमे ) ~ त । यहापर “नोदात्तोपदेशस्य 
माऽन्तस्याऽनाचमे."" इस सूच्से वृद्धि-निषेध हानेसे यहं प्रयोग ““््युतसस्कृति"" 
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दोषसे युक्त है, ““अक्रमि' होना इष्ट है । क्रमणे = क्रम +ल्युट्‌ + डि । हरीणान 
“"'यमाऽनिरेरचन्द्राऽक॑विष्णुसिहाऽबुवाजिषु । शुकाऽहिकपिभेकेषु हरि्नां कपिठे 
तरिषु !° इत्यमर । न = “अस्माकम्‌” के स्थानमे ““बहुवचनस्य वस्नसौ इस 
सूवरसे नस्‌ आदेशा । न्रिताऽऽननै = नम्र छेत नितम्‌, "न्न" शब्दसे णिच्‌ _ 
प्रत्यय कर क्तप्रत्यय । नभितम्‌ आनन ये, तै ( बहु° ) । अधंनम कृतक्रमे- = 
अर्धं नमस अधंनम “अधं नपुसकम्‌” इससे समास । कृत क्रमो यंस्ते कृतक्रमा 
( बहु° ) । अधंनभसि कृतक्रमा , तै ( स० त° ) । न्यवति = नि-उपसगंपूवंक 
“वृतु वतन" धातुसे मावमे लड्‌ 4 इस पद्यमे “इति” के आगे “इव ` पदका 
प्रयोग न होनेसे प्रतीयमानोत्प्रक्षा अक्र है ।। ७० ॥ 
चमूचरास्तस्य नुषस्य सादिनो जिनोक्तिषु भाद्धतयेव सेन्धवाः । 
विहारदेश्ञ॒ तमवाप्य मण्डलीमक'रयन्‌ भूरितुरद्ख मापि '। ७१ ।। 

मन्वय --तस्य नृपस्य चमूचरा सैन्धवा सादिन जिनोक्तिषु श्राद्धतया इव 
तं विहारदेशम्‌ अवाप्य तुर्खमाव भूरि मण्डलीम्‌ अपि अकारयन्‌ ॥ ७१ ॥ 

व्याख्या-- तस्य = पूर्वोक्तस्य, नृपस्य = राज्ञ , नरस्येत्यथं । चम्‌चरा = 
सेनाचरा , सैन्धवा = सिन्धुदेरोतन्ना , सादिन = अश्वारोहा , जिनोक्तिषु = 
वुद्धवचनेषु, श्राद्धतया इव = श्रदधाूतया इव, त = प्रसिद्ध, विहारदेशं = सच्वार- 
मूमिम्‌, वौद्धमठ च, अवाप्य = प्राप्य, तुरङ्खानचरु = जश्वाचु, मूरि = बहुल, 
मण्डम्‌ अपिनमण्डलाकार च, मण्डलासन च, अकारयन्‌ = कारितवन्त , बोढा 
अपि स्वकर्माऽनुष्ठाने प्रायेण मण्डलानि कुवेन्तीति प्रसिद्धि ॥ ७१॥ 

अनुबाद - जसे बौद्ध बुद्धके वचनमे श्रद्धालु होकर बौद्धमठमे मण्डरासन 
कराते है वैसे ही राजा नके सैन्यमे रहनेवारे सिन्धु-देशवाङ धुडसवारोने 
विहारभूमि पहुंचकर घोडोकौ मण्डलाकार रूपमे भ्रमण कराया । ७१ ॥ 

टिण्यणो-- नृपस्य = नु + पा + क ( उपपद ० ) । चमूचरा = चम्बा चर 
न्तीति, चम्‌-उपपदपुवंक “चर” धातुसे “चरे '“ इस सूत्रसे ट प्रत्यय । 
सैन्धवा = सिन्धौ मवा , "सिन्धु" शब्दसे “तत्र मवः'' इस सूत्रसे अण्‌ । “देशे 
नदविरोषे.ग्धौ सिन्धूर्ना सरिति स्त्रियाम्‌ 1” इत्यमर । जिनोक्तिष्‌, = जिनस्य 
उक्तय, तासु, ( ष० त० ) “समन्तभद्रो मगवान्मारजिट्लोकजिज्जिन 1" 
इत्यमर । श्राढतयानश्रद्धा अर्ति येषा ते श्रद्धा, श्रद्धा" शब्दसे “प्रज्ञाश्वद्धा- 
ऽ्चाभ्यो ण “ इस सूत्रसे ण प्रत्यय । श्राद्धाना माव श्राद्धा, तया, श्राद्ध 
तद्‌ +टाप्‌ + टा । विहारदेश = विहारथाऽसौ देश , तम्‌ ( क० धा० ) 1 
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“विहारो मणे स्कन्धे लीलाया सुगताच्ये 1" इति विद्व । अवाप्य = अव ~+ 
अप्‌ क्त्वा ( ल्यप्‌ ) । तुरङद्खमान्‌=शक्रोरन्यतरस्यार्‌'' इस सूत्रसे विकल्प्मे 
कमंयज्ञा होकर द्वितीया, एक पक्षमे “^तुरद्धयै  एेसा मीरूप बनता है । 
मण्डलीम्‌ = “मण्डल शब्दसे "षिद्गौरादिभ्यश्च" इस सूत्रसे डीष्‌ । अकारयन्‌= 
कृ धातुसे णिच्‌ प्रत्यय होकर कड्‌ + ज्ञि । नक सत्यगरुगमे हुए परन्तु बुदधदेव 
कलियुगके प्रथम चरणमे हुए इसकिए नके समयमे बोद्धोके विहारकी चर्चा 
अनुचित प्रतीत होती है, पर्‌ नर्स पूवंकल्पके बरदधकी विवक्षा करनेसे दोष- 
परिहार समक्चना चाहिए । इस पद्यमे उत्प्क्षा अलकार है |! ७१॥ 


दविषद्धरेवाऽस्य विलद्भिता दिशो यश्ोभिरेवाऽन्धिर शारि गोऽ्पदम्‌ {५ | 
इतोव धारामवधी्यं मण्डलीक्रियाधियाऽमण्डि तुरङ्खमेः स्थला ।। ७२ ॥ 


अन्वय.-- अस्य द्विषद्धि एव च दिक विरुद्धता , अस्य यशोमि एव अन्ध 
गोष्पदम्‌ अकारि, इति इव तुरगमै धाराम्‌ अवधीये मण्डलीक्रियाभिया स्थली 
अमण्ड ॥ ७२॥] 


ब्याख्या--अस्य = नरस्य, दषद्ध एव = दात्रुमि एव, पलायमानैरिनि 
रोष । दिद = ककम , विरुद्िता = अतिक्रान्ता , अस्य = नलस्य, यशोभि 
एव = कौतिभि एव, अब्धि = समूद्र, गोष्पद गोखुरप्रमाण , अकारि = करत, 
इति = एव विचायं, इव, अन्यसामान्य कमं उत्कर्षाय न॒ मवेदिति विमृद्य इवेति 
माव । तुरगमै = अवे , धाराम्‌ = आस्कन्दितादिगतिम्‌ । अवधीयं-अनाहूत्य, 
मण्डटलीक्रियाधिया = मण्डीकरणदोमया, मण्डलगत्यंव इति माव | स्थरी = 
अङ्ृत्रिमा भूमि , अमण्ड = मण्डिता, मूषितेति भाव ॥ ७२ ॥ 


अनुवादः- नरके दात्रुओने ही दिदाओको रद्धन किया है इनकी की्ियोने 
ही समुद्रको गायके खुरके समान बना डाला है, मानो ठेसा विचार कर घोडोने 
आस्कन्दित आदि गतियोका अनादर करके मण्डलीकरणकी शोमासे मूमिको 
अलइकृत कर दिया ॥ ७२ ॥] 

टिप्पणी ~ द्िषद्धि = द्विषन्तीति द्विषन्त, तं, "द्विष अप्रीतौ'" धानुमे 
रट्‌के स्थानमे रातु आदेश । “रिपौ वैरिसपत्ना-रिदविषद्देषणदुहुद ।'“ इत्यमर । 
अन्धि अप. धीयन्ते अत्र, अप्‌ +-धा~+-कि, “समुद्रोऽन्धिरदूपार "“ इत्यमर । 
गोष्पद गाव. पन्ते अस्मिर्स्थरु तत्‌, गोभि" सेवितं गोष्पद, “गोष्पद सेविताऽ- 
सेवितप्रमाणेषु'* इस सूत्रसे सुट्‌ ओर 'स" के स्थाने “ष” । अकारि = “क 
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धातुसे लड + त ( कमंमे ), धारामू=जातिमे एकवचन } आस्कन्दित आदि पचो 
गतियोको यह्‌ तात्पयं है जसे कि- 
““आस्कन्दिते धौरितक रेचित वत्गित प्तम्‌ । 

““गतयोभ्म्‌ पच्चधारा "* इत्यमर. । अवधीये=-जव-अधि-उपसगंपूवंक “ईर 
्रेरणे'" धातुसे “क्त्वा के स्थानमे ल्यप्‌ आदेश । “शकन्ध्वादिषु पररूप वाच्यस्‌" 
इससे पररूप । मण्डलीक्रियाधियान्मण्डल्या क्रिया ( ष० त०), तस्या श्री, 
तया ( ष० त° } । स्थली = अकृत्रिम अथंमे ““जानपदकुण्डगोणस्थर०"* इत्यादि 
सूत्रसे डीष्‌ प्रत्यय । छत्रिम म॒मिकं किए “स्थला” एेसा प्रयोग होता है) 
अमण्ड = “मडि मृषायाम्‌”' धातुसे णिच्‌ होकर शड्‌ ( कममे ) +त । इस 
पद्यमे अतिरयोक्ति ओर उत्प्रेक्षा इनं दोनो अरकारोका एकाश्रयाऽनुप्रवेारूप 
सङ्कर है ।। ७२॥ 

अचोकरच्चार हयेन या भरमीोनिजातपत्रस्य तलस्यले नलः । 
मरत्किमद्याऽपि न तासु शिक्षते वित्थं वास्ामयचक्रचड क्रमान्‌ ।। ७३ ।। 
अन्वयः-- नर निजातपत्रस्य तलस्थरे हयेन या भ्रमी चारं अचीकरत्‌, 
तासु मरत्‌ अद्य अपि वात्यामयचक्रचड्क्रमानू वितत्य कि न शिक्षते 7? ॥ ७३ ॥। 
उ्पार्था-- नर = नैषध्य , निजाऽऽतपत्रस्य = स्वन्छत्रस्य, तरस्थलेनअध - 
प्रदेशे, हयेन = अद्वेन, या , भ्रमी. = मण्डलगतो , चारु = मनोहर यथा तथा, 
अचीकरत्‌ = कारितवान्‌, तासु = भ्रमीषु विषये, मरुत्‌ = वायु , अद्य अपि = 
अधुना अपि, वात्यामयचक्रचडक्रमानू = वातसमृहुमयमण्डगती , वितत्य = 
विस्तीयं, किं न दिक्षते-किमर्थ न जिज्ञासते, शिक्षितश्वेन्मस्त्‌ तथा गति कुर्यादिति 
माव. । नरो वायोरप्यसमाविता गती अच्वेन कारथामासेति तात्पयंम्‌ । ७३ । 
अनुवादः -नखने अपने छत्रकें अधोभागमे घोडसे जिन मण्डलगतियोको 


मनोह॒रतासे कराया, उनमे वायु अमी मी वायुोकी मण्डलगतियोको फकाकर 
क्यो नही सीखना चाहता है ? । ७३ ॥ 


टिष्पणी--निजात्तपवस्य = आतपात्‌ त्रायते इति आतपत्रम्‌, आतप ~रं 
(त्रा) +कः ( उपपद० )। निज च तत्‌ आतपत्र, तस्य (क० धा० )। 
तरस्थकले = तल तत्‌ स्थल, तस्मिन ( कण धा०)। हयेन = ““हुक्रोरन्यतर- 
स्याम” इससे कमंत्वकं वेकस्पिक होनेसे तृतीया । श्रमी = “नमु अनवस्थाने" 
धातुसे “इक्‌ कृष्यादिभ्य " इससे इक्‌ । चारु=यह्‌ क्रियाविशेषण है । अची- 
करत्‌ = णिजन्त कृ" धातुसे ड्‌ + तिप्‌ । ““णिध्रिदरलुभ्य कतरि चह” इससे 
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चड़ ओर द्वित्व आदि । वात्यामयचक्रचडक्रमानु-वाताना समृहो, वात्या, “वात” 
शब्दसे “पादादिभ्यो य "“ इस सूत्रसे य प्रत्यय ओर टाप्‌ । वात्यास्वरूपा वात्या- 
मया , "वात्या" शब्दसे “तत्प्रकृतवचने मयट्‌“ इस सूत्रसे स्वरूप अथंमे मयद्‌ । पून 
पुनः क्रमणानि चडक्रसाः, “क्रमु पादविक्षेपे” धातुसे “धातोरेकाचो हदे 
क्रियासममिहारे यड्‌” इस्त सूत्रसे यड्‌ द्वित्व होकर घन्‌, हस्व अकारका रोप 
ओर ““यस्य हल ” इससे यकारका रोप । चक्रस्य चटक्रमा (ष० त° )। 
वात्यामयाश्व ते चक्रडक्रमा, तान (क० धा० ) । वितत्य = वितन्‌ + 
क्त्वा ( ल्यप्‌ ) । शिक्षते = शक धातु “धातो कम॑ण समानकतूंकादिच्छाया 
वा" इस सूत्रसे सतर प्रत्यय ओर रिक्षेजिज्ञासायाम्‌'' इससे आत्मनेपद लट्‌ + 
त । इस पद्यमे उत्प्रेक्षा अकुकारं है । ७३ ॥ 

निवेश गत्वा स विलासकाननं ततः क्षणासक्षोणिपतिधुतोच्छया 1 

प्रवाखरागच्छुरितं सुषुप्सया हरिधंनच्छायमिवाऽम्भसां निधिम्‌ ।। ७४॥ 


अन्वयः-- ततः हरि सुषुप्सया विलासकाऽनेन प्रवारुरागच्छुरितं घनच्छायम्‌ 
अम्भसा निधिम्‌ इव स क्षोणिपति धृतीच्छया गत्वा प्रवालरागनच्छरितं घनच्छाय 
विरास्कानन क्षणात्‌ विवेश । ७४ 1} 

व्यास्या---तत = अनन्तर , हरि = विष्णु", सुषुप्सया = स्वप्तुम्‌ इच्छया, 
विरासकाऽनन = सपंप्राणनं, प्रवारूरागच्छुरित = विद्र माऽऽरुण्यरूषितं, घन- 
च्छाय = मेधकान्तिम्‌, अम्भसा = जलाना, निधिम्‌ इव = दोवधिम्‌ इव, समुद्रम 
इतेत्यथं । स॒ = पूर्वोक्त , क्षोणिपति = भूपति , नल इति माव । धृतीच्छया= 
सन्तोषकादक्षया, गत्वा = गमनं कृत्वा, प्रवालरागच्छुरित = पल्लवारष्यरञ्जितं, 
धनन्छायं = सान्द्राऽनातप, विखासकानन = क्रीडावन, क्षणात्‌ = अत्पकालात्‌, 
विवेदा = प्रविष्ट. ॥ ७४ ।। 

अनुबादः-- तब जसे सगवान्र विष्णु सोनेकी इच्छासे सपकि स्थानभृत, 
मृगोके वणंसे रञ्जित, मेधकी समान कान्तिसे युक्त समुद्रम प्रवेश करते हैँ वेसे 
ही राजा नने दिर बहकानेकी इच्छासे जाकर पल्छवोके वणंसे अनुरञ्जित, 
गाढ छयासे सम्पन्न कीडावनसे थोडं ही समयमे प्रवेश किया ।। ७४ ॥ 

रिष्वणी-- सुषुप्सया = स्वप्तुम्‌ इच्छा सुषृप्सा, तया ““निष्वप्‌ शये ” धातुसे 
सन प्रत्यय, द्वित्व होकर तदन्तसे “अ प्रत्ययाद्‌” इसमे अ प्रत्यय भौर टाप्‌-टा । 
-चिदासकाऽनन = "ब" ओर "व" मे अभेद होनेसे बिरे आसते इति विरासका , 
{ सर्पा ), बिल-उपपदपूव्र॑क आस धातुसे ““ण्वुखृवृचौ" इस रूत्रसे ण्वुद्‌ ( अक्‌ ) 
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प्रत्यय । विलासकानाम्‌ अननम्‌ ( प्राणनम्‌ ), तत्‌ ( ष० त० } । प्रवाराग- 
च्छुरितनप्रवारानां रागः, (ष० त °), “श्रवालो वल्लकादण्डे विद्रुमे नवपल्लवे 1“ 
इत्यमर । प्रवाररगेण रित , तम्‌ ( त° त० )}। घनच्छाय = घनस्य 
( मेघस्य ) इव छाया यस्य, तम्‌ ( व्यधिकरणबहु° } । क्षोणिपति = क्षोणे. 
पति (प° त° ) । धृतीच्छयानधृते इच्छा, तया ( ष० त० )। गत्वानगमू 
धातुसे “समानकतरंकयो पूवेकाले'" इस ॒सृत्रसे क्त्वा । घनच्छायनवना छाया 
यस्य, तत्‌ ( बहु° ) । “छाया त्वनातपे कान्तौ" इति विद्व । विलासकाननं = 
विरासस्य कानन, तत्‌ ( ष० त० ) । विवेश “विश प्रवेरने"" धातुसे किट्‌ + 
तिप्‌ । इस पद्यमे पूर्णोपमा अलद्धार है ॥ ७४ ॥ 
वनाऽन्तप्यन्तमुपेत्य सस्पृहं क्रमेण तस्मिन्रवतीणेद्क्षथे । 
न्यव दृष्टिप्रकरंः पुरोकसामनुत्रजद्‌ बन्धुतमाजबन्धुभिः ' ७५ ॥ 

अन्वयः--अनुत्रजद्बन्धुसमाजबन्धुमि पुरौकसा दृष्टिप्रकरे वनाऽन्तपयंन्त 
सस्पृहम्‌ उपेत्य क्रमेण तस्मिन अवतोणंहक्पथे ( सति ) न्यवति ॥ ७५ ॥ 

व्याख्या--अनुतव्रजद्बन्धुसमाजबन्धुमि =अनुगच्छद्बान्धवस ह्वसहशं , स्नेहा- 
दिति रोष । पुरौकसा=नगरवासिना, दृष्टिप्रकरं =नेत्रसमूरै ( कुभि ), वनाऽन्त- 
पयन्त~काननोपान्तसीमाम्‌, उदकप्रान्तपयंन्त च, सस्पृह=साऽमिराष यथा तथा, 
उपेत्यन्गत्ता, क्रमेण=समयपरिपाटचा, तस्मिन्‌ =नरे, अवतीगेहक्पथे=अतिक्रान्त- 
नेत्रविषये पतति, न्यवत्ति=निवृत्तम्‌ । यथा जना प्रवासोन्मूख जन जलाशय 
यावदनुगम्य “ओदकान्तमनुत्रजेन्‌'* इति शास्वेण निवतंन्ते तथैव बन्धुसहशानि 
नागरिकाणां नेत्राणि अपि गच्छन्तं नर काननोपान्तसीमा यावद्‌ गत्वा, तस्मि्ति- 
कान्तनेत्रमा्गे सति न्यवतंन्त इति माव ॥ ७५ ॥ 

अनुवादः--पोछे जानेवारे बान्धवसमाजोके सहर नगरवासियोके नेत्र उपवन- 
की सीमातक जाकर क्रमसे नल्के दष्टिसे ओट हो जानेपर खट गये 1 ७५ ॥ 

टिप्पणी -अनुतव्रजद्‌बन्धुसमाजबन्धुमि = अनुब्रजन्तीति अनुत्रजन्त , अनु + 
ब्रज खट्‌ ( शत ) + जस्‌ । बन्धना समाजा ( ष० त° ) । अनुत्रजन्तश्च ते 
बन्धुसमाजा ( क० धा० ) । अनुत्रजद्बन्धुसमाजाना बन्धव , त ( ष० त° )। 
यर्हापर पिके “बन्धु शन्दका अथं सहश है । पुरौकसा=पुरम्‌ ओक येषा ते 
पुरौकस , तेषाम्‌ ( बहु° ) 1 हधिप्रकर =ह्ीना प्रकरा, तै (ष०त० )। 
वनाऽन्तपयंन्त=वनस्य अन्त ( ष० त० }। “वन” का अथं य्हपर “अटव्य- 
ण्य विपिन गहन कानन वनम्‌ ।'* इत्यमर, इस कोडके अनुसार वन ओर ““वने 
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सलिलकानने" इत्यमर , इस कोराके अनुसार जल अथं भी होता दै । वनान्तस्य 
पर्यन्तम्‌ ( ष० त° ) । सस्पृह~स्पृहया सहित यथा तथा ( तुल्ययोगवहु° ) । 
उपेत्य~उप ~+ इण्‌ + क्त्वा ( ल्यप्‌ ) । अवतीणंह क्पथेनहडो पन्था दक्पथ 
( ष० त० ), “ऋकपूरब्धू पथामानक्षे" इस सूत्रसे समासान्त अ प्रत्यय । 
अवतीणं हक्पथ येन तस्मिन्र्‌ ( बहु° ) । मावलक्षणमे सक्तमी । न्यवति=नि ~+ 
वृत्‌ +- खड्‌ + त ( भावमे लुट्‌ ) । जसे प्रवासमे जानेके लिए उद्यत जनको बन्धु- 
गण जङाशयतक उसको पहंचाकर कौट जाते है वैसे ही बगीचेमे जति हुए नरके 
हृष्टिपथसे ओट होनेपर पुरवासियोके नेत्र खौट पड यह ॒तात्पयं है । इस पद्मे 
चतुथं चरणमे उपमा अङ्ङ्धार है ॥ ७५ ॥ ५ 
तत प्रसूने च फठे च मञ्नुकते स सम्मुखस्थाऽडगुलिना जनाधिपः । `> ` 
तिवेद्यमान वनपालपाणिना व्यलोकयत्काननरःसमीयकम्‌ ।' 

अन्वय -- तत स जनाऽधिप मञ्जुल प्रसूने फले च सम्मुखस्याऽङ्खन्छिना 
वनपारूपाणिना निवेद्यमान काननरामणीयकं व्यलोकयत्‌ । ७६ ॥। 

व्यास्या-- तत अनन्तर, स पूर्वोक्तं, जनाऽधिप नरेद, नल इत्यथ । 
मजञ्जुरेमनोहरे, प्रसूने=दृष्पे, मञ्जुल फले चन=सस्ये च, सम्मृखस्थाऽद्गलिना= 
अमिमूखस्थकरशाखेन, वनपाल्पाणिना=उद्यानरक्षकहस्तेन, निवेद्यमाननज्ञाप्य- 
मान, प्रदरश्यंमानमिति माव । कननरामणीयक = वनसौन्दर्र, व्यलोकयन्‌ 
अपदयत्‌ ।॥ ७६ ॥ 

अनुबादः-तव राजा नलने सन्दर फुर भौर फल्मे उद्यानरक्षकसे उग- 
लियोको समूख कर दिखायी गयी वनकी सुन्दरताको देखा । ७६ ॥ 

रिप्पणी--जना-धिप =जनानाम्‌ अधिप ( ष० त° ) । सम्मुखस्थाङ्कलिना= 
सम्मुख तिष्टन्तीति सम्मृखस्था , समख ~+ स्था + क. ({ उपपद ° ) । सम्मुखस्था 
अङ्करयः यस्य स, तेन ( बहु°)! "अद्खल्य. करशाखा स्युः“ इत्यमर. 1 
वनपारुपाणिचाभ=वन पालयतीति वनपाल , वन-उपपदपूवेक “पाङ रक्षणे" 
धातुसे “कमंण्यण्‌"" इस्त सूत्रसे अण्‌ ({ उपपद० ) । वनपारुस्य पाणि, तेन 
( ष० त° ) । निवेद्यमान = निवेदयत इति, तत्‌, नि+विद्‌ + णिच्‌ + खदु 
( कर्म॑मे ) + यक्‌ + दान॑न्‌ + अम्‌ । कननरामणीयकनरमणीयस्य भावो राम- 
णीयकरम्‌, “रमणीय शब्दस ““योपधाद्‌ गुरूपोत्तमाद्‌ वुन्‌" इस सूत्रसे वुन्‌ (अक } 
प्रत्यय । कामनीयकम्‌" एसे पाठमे मी कमनीयस्य भाव दसा विग्रह्‌ ओर पुवं 
मूत्रसे बुन्‌ । अथं भी वही है । काननस्य रामणीयक, तत्‌ ( ष० त° } । य्ह 
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पर “रामणीयकम्‌ * इस गुणवाचकपदके साथ कानन" पदका समास “पुरणगुण-, 
सुहिताऽथंसदव्ययतव्यस्तमानाऽधिकरणेन' इस सूत्रसे निषिद्ध था परन्तु तदरिष्यं 
सनज्ञाप्रमाणत्वात्‌' इत्यादि निर्देशसे वह॒ निषेध अनित्य है, अत॒ समास हु । 
व्यलोकयत्‌ = वि +- रोढृ +- णिच्‌ ¬+ लड्‌ +- तिप्‌ । इस पद्मे मञ्जुरुत्वरूप एकं 
गुणके साथ प्रमुन ओर फल इन पदार्थोका अमिसम्बन्धं होनेसे तुल्ययोगिता 
अलृद्धुार है । उसका लक्षणं है-- 
“पदार्थानां प्रस्तुतानामन्येषा वा यदा भवेत्‌ । 
एकधर्मामिसम्बन्ध स्यात्तदा तुल्ययोगिता ।।*“ सा० द ० १०-६६ । 
फलानि पुष्पाणि च प्लवे करे वथोऽत्तिपातोदगतवातवेपिते । 
स्थितः समाधाय महषिवादधंकाष्टने तदातिथ्यमरिक्षि लािभिः ॥ ७७ ॥ 
अन्वय.--वयोऽतिपातोद्गतवातवेपिते पल्लवे करे फकानि पृष्पाणि च 
समाधाय स्थिते. वने शाखिभिः मह्षिवारद्धकात्‌ तदातिथ्यम्‌ अशिक्षि ।॥ ७७ ॥ 
व्याख्या - वयोऽतिपातोद्गतवातवेपितेपक्षिपातोत्पन्नवायुकम्पिते, महषिपकषे- 
बाल्याद्यवस्थाऽपगमोत्पन्नवातदोषकम्पिते, पल्लवे करे = किसख्ये एव पाणौ, 
महषिपक्षे-पट्ल्वे = किसलये इव कोमङ इति माव , करे = पाणौ, फलानि = 
सस्यानि, पृष्पाणि च = कुसुमानि च, समाधाय = निधाय, स्थितै. = तिष्ठद्भिः, 
कने = उपवने, शाखिमि. = वृक्षं , वेदशाखाऽध्यायिभिद्च, महषिवाद्धंकात्‌ = 
वृद्धमह्षिसद्धात्‌, तदातिथ्य = नलाऽतिथिसत्कारः, अशिक्षित्रिक्षितम्‌, नो चेत्कथ- 
मिदमाचरितमिति भाव ॥ ७७ ॥ 
अनुवादः-- बाल्य आदि अवस्थाके बीतनेसे उत्पन्न वात दोषे कम्पित 
पत्कवके समान हाथमे फरो ओर फूलोको केकर रहनेवाङ़े वेदशाखाका अध्ययन 
वरनेवाले बढ महर्षियोके समान वनमे पक्षियोके उडनेसे उत्यन्न हवासे हिरूते हए 
पट्ल्वरूप हाथमे फलो मौर फूरोको केकर रहनेवाङे वृक्षोने बूढे महषियोसे 
राजाके आतिभ्यको सीखा ।। ७७ ॥ 
दिप्पणी--वयोऽततिपातोदूगतवातवेपिते = वयस अतिपात. ( ष० त° ), 
“खगनाल्यादिनोक्य.*” इत्यमर, । वयोतिपातेन उद्गत. ( त° त° ), स चाऽसौ 
वातः { क० धा० ) तेन वेपित , तस्मिन्नु ( त्रु° त० )। महषिपक्षमे “पल्लवे” 
यहोपर पल्खव सहरमे लक्षण है । वृक्षपक्षमे “पल्लवे एव करे" इस प्रकार 
व्यस्तरूपक है । समाधायनसम्‌ + आड ¬-धा + क्त्वा ( ल्यप्‌ ) । शाखिभि. = 
शाखा ( मर्हषि-पक्षमे वेदशाखा ) सन्ति येषाते, तै श्रीह्यादिभ्यदव'" इस 
६ नण प्र० ४ 
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सूत्रसे इनि प्रत्यय । महषिवाद्धंकात्‌=महान्तश्च ते ऋषयः महष॑य , “सन्महू- 
त्परमोत्तमोल्छृष्टा पूज्यमान " इस सूत्रसे समास ओर "आन्महूत समानाधिकरण- 
जातीययो ”“ इससे अत्व ओर अर्‌ गुण । वृद्धाना समृहो वाद्धंकम्‌, वुद्ध' शब्दसे 
“वुद्धाच्चेति वक्तव्यम्‌” इसं वातिकसे वुच्‌ प्रत्यय । महूर्षीणा वाद्धंक, तस्मात्‌ 
( ष० त० ), सामथ्यंसे वृत्तिके अन्तग॑त वृद्ध शन्दका अन्वय होकर ““शिव- 
भागवतः * पदकं समान समास हमा है । “आख्यातोपयोगे इसमे अपादानसज्ञा 
होकर पश्चमी । तदातिथ्यम्‌ = अतिथये इदम्‌ आतिथ्यम्‌, अतिथि ' शन्दसे ““अति- 
थेञ्यं '” इस सूुत्रसे ञ्य प्रत्यय । तस्य आतिथ्यम्‌ ( ष० त० ) । अशिक्षि = 
“शिक्ष विद्योपादाने" धातुसे कमे द्‌ +त । इम पद्यमे “पल्लवे करे यहपर 
व्यस्तरूपक, दरुष आर प्रतीयमानोत्प्क्षा इनका अद्धाद्जखिमाव होनेसे सद्धुर 
अलङगर दै ।॥ ७७ ॥। 

विनिद्रपटत्राऽऽलिगताऽलिकंतवान्मुगाऽदुचूडामगिवजंनार्अजतम्‌ । 

दधानमाशासु चरिष्णु दुयंकः स ॒कोटुकी तत्र॒ वशं केतकम्‌ ॥ ७८ ॥ 

अन्वयः-- कौतुकी स तत्र विनिद्रपत्त्राऽःछिगताऽक्िकंतवात्‌ मृगाऽद्नूडामणि- 
वजंनाऽजितम्‌ जायु चरिष्णु दुर्यं दधान केतक दद ।! ५८ ॥ 

व्थारवा-- कौतुकी = कृतूहरी, भरामदशंन इति शेष । स न-नलछ., तत्र = 
उपवने, चिनिद्रपल्राऽऽकिगताऽक्िकौतवात्‌ = विक्चिदरपडक्तिरिथतश्रमरच्छलात्‌, 
मृगाऽङध.चूडामणिवजंनाऽजित = रिवपरिहारोपाजितम्‌, आशासुन्दिशापु, चरिष्णु 
= सचरणशीर दुयंश. = अपकीत्ति, दधान = धारयन्‌, केतकं = केतकी कुमुम, 
ददशं = दष्टवानर ।। ७८ ॥ 

नुवादः--उपवन देखनेके चिए कुतुहन रखनेवाके नलने वर्हापिर विकसित 
षत्तोकी पड क्तिमे स्थित भ्रमरकं छसे शिवजीके छोडनेपे उपार्जित तथा दिकशाओ- 
मे सश्वरणशीरु अपकीतिको धारण करते हए केतकी पुष्पको देखा ।! ७८ ॥ 

टिप्पणी-- कौतुकी कौतुकम्‌ अस्यास्तीति, ““अ्तदनिठनौ'" इस सूत्रसे 
इनि प्रत्यय, कौतुक + इनि । चिनिद्रपत््राऽऽकलिगताऽलिकेतवात्‌ = पत्त्राणाम्‌ 
जछि (ष० त°) । विनिद्रा चाऽसौ पत्राःलि ( कण० धा० ) । विनिद्रपत्वालि- 
गता ( द्वि° त०)}।तेचते अय (क० धा० ) । विनिद्रपत्राऽऽछिगताङीनां 
केतवे, तस्मान्‌ ( ष० त० )} । मृगाऽङ्ुन्‌डामणिवजेना.जित = मृग" अङ्कु" यस्य 
सः ( बहु° ) । चूडायां मणि (ष० त०)। मृगाङ्क चूडामणिः यस्यसः 
( बहु° } दिव दत्यथेः । मृगाऽङ्कचूडामणिना वजैनम्‌ ( त° त० ) । तेन 
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अजितम्‌ (तु° त ०) तत्‌ । चरिष्णु=चरणशीरु तत्‌, "चर' धातुसे ““अलडकृल्नि- 
-राङ्ृञ्प्रजनोत्पचोत्यतोन्मदरूच्यपत्रपवृतुवृधुसहचर इष्णुच्‌" इससे इष्णुच्‌ । दुयंश.= 
दुष्ट या , तन्‌ ' कुगतिप्रादय ˆ इस सूत्रसे समास । केतकन्केतक्या विकारः 
( पुष्पम्‌ ) इति केतक, तत्‌ । केतकी' राब्दसे ““तस्य विकार " इस सूत्रसे अण्‌ 
प्रत्यय, उसका ““पुष्पमूरेषु बहुखम्‌' इससे लक्‌ ओर “लक्‌ तद्धितलुकि” इससे 
स्त्रीप्रत्ययका दक्‌ । ददश हर्‌ + छिद्‌ +- तिप्‌ । 

पुवंकारमे ब्रह्मा ओर विष्णुके श्रेष्त्वके विषयमे विवाद होनेपर रिवलिङ्ध 
प्रकट हुजा भौर “इसका ऊध्व॑माग ओर अधोभाग जो देल सके वह्‌ श्रेष्ठ है" एेसी 
आकारावाणीके होनेपर ब्रह्मा ऊपर आर विष्णु नीचे गये । विष्णु रिवकिङ्खका 
पार न णकर सौट गये, परन्तु ब्रह्माजीने पार त पाकर मी मैने पार पाया कहु- 
कर केतकी पुष्पको साक्षो बनाया । तव मिथ्यामाषणके कारण शिवजीने केतकी- 
का वजंन किया, अतएव “न केतक्या सदाशिवम्‌'' एसे निषेधवचनका उद्गम 
हमा, एेसी पौगणिक प्रसिद्धि है । इस पमे अलिकंतवात्‌'" इस पदमे अलित्वका 
जपल्वव कर उसमे दुर्॑शस्त्वका स्थापन करनेसे कंतवाऽपहूनुति अलङ्कार भौर 
श्रतीयमानोत्प्रक्षा हे । उन दोनोकी सयृष्टि है 11 ७८ ॥ 

वियोगभाजा हृदि कण्टक. कदुनिधीयसे कणिज्ञरः स्मरेण यत्‌ । 
ततो इरक्षषंतया तदन्तङुद्विगीयंसे मन्मयवेहुदाहिना । ७६ ॥ 

मन्बयः--( है केतक । ) यत्‌ ( त्वम्‌ ) स्मरेण वियोगभाजा हदि कण्टकैः 
कटु कणिदार ( सरु ) निधीयसे, ततो दुराकषंतया तदन्तकृत्‌ ( सत्र ) मन्मथ- 
देहदाह्ना विगीयसे ॥ ७९ ॥। 

व्याख्या - सथ नर कामोहीपकंत्वात्रिमि केतकमुपारमते वियोगभाजा- 
मिति । ( हे केतक । ) यतुनयस्मात्कारणात्‌ (त्वम्‌), स्मरेण=कामदेवेन, वियोग- 
भाजा = विरहिणा जनाना, हदि = वक्ष स्थरे, कण्टकौ = निजतीक्ष्णाऽवयवेः, 
कटु --तीक्ष्ण", कणिशर =प्रतिखोमदाल्यवद्बाण सन्‌, निधीयसे=निक्षिप्यसे, ततः= 
तस्मात्कारणात्‌, दुराकषंतया = दुरुद्धारतया, तदन्तक्रत्‌ = वियोगिनाशकारी 
सन्‌, मन्मथदेहदाहिना = स्मरहुरेण, विगीयसे = निन्यसे, अत एव परिद्धिय- 
सेऽपीति शेष ॥ ७९ ॥ 

अनुवाद --हे केतकीपुष्प । जो तुम कामदेवसे वियोभियोके हूदयमे कोटोसे 
तीक्ष्ण ओर नुकीला बासावाखा होकर रक्खे जते हो, दू खसे निकाला जानेवाा 
होकर वियोगियोका प्राण ठेनेसे महादेव तुम्हारो निन्दा करते है ॥ ७९ ॥ 
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रिष्पणी-- वियोगमाजान्वियोगं भजन्तीति वियोगमाज , तेषाम्‌ वियोग 
उपपदमुवंक मज धातुस्ते “मजो ण्वि इस सूत्रसे ण्विप्रत्यय ( उपपद० } ! 
कर्णिर्षर न्कणं इव कणं, स॒ अस्यास्तीति कर्णी, कणं +- इनि । कर्णीं चाऽसौ 
दारः ( क० घा० }। निधीयसे-नि-उपसगंपूवंक धा धातुसे कम॑मे खट्‌ । दुरा- 
कषतयान्दु खेन आक्रष्टु राक्य दुराकषं , दुर + आड + छृष्‌ + खल्‌ (उपपद ०) + 
तस्य मावे" तत्ता, तया, दुराकपं ~ तल्‌ ~+ टाप्‌ + टा । तदन्त्न्‌=तेषाम्‌ अन्तः 
{ ष० त° ) । तदन्तं करोतीति, तदन्त + क + किविप्‌ { उपपद ० } । विगीयसे= 
वि-उपस्रगंपृवंक गे धातुसे कट्‌ ( कम॑मे ) थास्‌ ( से ) । दष्य कामदेवके समान 
द्वेष्यका साधन भी असह्य होता है, वहु भी हिसाशील हो तो क्या कहना है ? यह 
तात्पयं है ! रिवजीसे की गयी कामनिन्दामे कामदेवसे की गयी वियोगि-हिसाकी 
कारणताकौ उत्प्रेक्षा व्यद्धच होनेसे प्रतीयमानोत्परक्षा भौर केतकी पुष्पम कर्णि- 
शरत्वका आरोप होनेसे पक अलद्ार, इस प्रकार सङ्धर अलद्धार है ।! ७९॥ 

त्वदग्रसुचीसचिवः स कामिनीमेनोभवः सीव्यति इयश्ञ.पटौ । 
स्फुटं च पत्त्र: करपस्त्रमूततिमिग्योगहदादणि दारणायते ।। ८० ॥। 

अन्वय --त्वदग्रभूचीसचिवे म मनोभव कामिनो दुरयंश् पटो सीव्यति। च 
करपत्त्रमुतिमि पत्त्रे वियोभिहृहारुणि दारूणायते ॥ ८० ॥ 

व्याख्या --( है केतक । } त्वदग्रसूचीसचिव नत्वन्मुलसीवनीसहकारी, स = 
प्रसिद्ध , मनोभव न्कामदेव , कामिनो न्तरुणदम्पत्यो , दुयंश्ञ पटौ = अपकीर्ति- 
वस्वै, सीव्यति=योजयति, कण्टकस्यूतं करोतीति भाव । चनकिश्च, करपत्र 
मूतिमिः-क्रकचाकारं , पत्वं =दलं , वियोगिहु हारुणिन्विरहिवक्न काष्टे, दास- 
णायतेमीषणवंत्‌ आचरति ॥ ८० ॥ 

अनुवाद --( है केतकीपुष्प 1 ) तुम्हारी नोकल्प सुर्ईदकी सहायतासे कामदेव 
तरुण दस्पतियोके अपकी्िरूप वस्त्रको सीता है ओर आरेके समान आकारवाछे 
पत्तौसे वियोगियोके वक्ष स्थलरूप काष्टमे भयद्धुर आचरण करता है ।\ ८० ॥ 

रिष्पणी-त्वदग्रसुचीसचिव.नतव अग्राणि त्वदग्राणि (ष० त°), युष्मद्‌ 
राब्दके स्थानमे “श्रत्ययोत्तरपदयोश्च" दस सूव्रसे उत्तरपदके परे रहते “(त्वद्‌ 
अदेश हुमा है । त्वदग्राणि एव एव सूच्य ( रूपकम्‌ ) । त्वदग्रसुच्य एव सचिवा 
यस्य स॒ ( बहु° ) । मनोभव =मनसि मवतीति, मनस्‌ + भू + अच्‌ । कामिनोः 
कामिनी च कामी च कामिनौ, तयो , “पुमानु स्त्रिया” इस सूत्रे एकशोष । 
दुयंश^्पटौन्दु्टे यशसी ( गत्ति० ), ते एव पटौ, तौ { रूपक ० ) । सीव्यति 
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“षिवु तन्तुसन्ताने" धातुसे लट्‌ + तिप्‌ । “हक च" इससे दीघं । करपत्त्र- 
भूत्तिमि =करपतत्रस्य इव मूर्ि्येषां तानि करपत्वमूर्तीनि, तं ( व्यधिकरण 
बहु° ) । “क्रकचोऽस्त्री करपत्त्रम्‌” इत्यमर । वियोगिहू हारुणि = वियोगिन. हृत्‌ 
{ ष० तण } । वियोगिहूत्‌ एव दार, तस्मि ( रूपक ० ) । "काष्ठ दाविन्धनं 
सवेष इष्ममेध. समिस्स््ियाम्‌ 1" दारुण।यते=दारुणवत्‌ जाचरति, ष्दारुण' शब्दसे 
“करतुं क्यड्‌ सरोपश्व"" इसे क्यड्‌ + रट्‌ +-त । इस पद्यमे रूपक आर उपमाका 
सपृष्टि अख्द्धारहै। ८० ॥ 

धनुमधुस्विद्मकरोऽपि भौमजापरं परागस्तव धूलिहस्तयन्‌ । 

प्रसुनधस्वा शरसात्करोति मामिति ऋूषाऽऽकरश्यत तेन केतकम्‌ ।। ८१ ॥ 

अन्वयः--( हे केतक । ) “्रसूनधन्वा धनुमंधुस्वित्वकरः अपि तव परागैः 
चूखिहस्तयत्‌ भीमजापर मा शरसात्‌ करोति”, इति तेन क्रुधा केतकम्‌ 
आक्रुद्यत ॥ ८१ ॥ 

ठ्थाख्या--( हे केतक । ) प्रसुनधन्वा~पुष्पचाप-, काम इति माव । धनु- 
मंधुस्विन्नकर अपि = कर्मक ( पृष्य ) मकरन्दाद्र॑पाणि सत्र अपि, तवनकेतकी- 
यृष्पस्य, परागै =रजोमि , धूकिहृस्तयन्‌ = धूचिहस्तम्‌ आत्मान कूवंनु, अन्यथा 
धनु सलरसनादिति माव, भीमजापर = दमयन्त्यासक्त, मा = नर, शरसात्‌ = 
शराऽधीन, करोति = विदधाति, इति = इत्थ, इरोकव्रथोक्त्या इति माव । तेन= 
तलेन, क्रुधा = क्रोधेन, केतक = केतकीपुष्पम्‌, आक्रुस्यत = आङ्कूष्ट, निन्दित- 
मिति माव ।॥ ८१॥ 

अनुवादः--( “हे केतकीपुष्प्‌ । ) पृष्परूप धनुको रेनेवाला कामदेव पृष्परूपं 
अनुकं मकरन्द ( रस ) से आद्र॑पाणि होकर भौ तेरे परागस्े हाथको धूलिगयुक्त 
करता हुआ दमयन्तीमे आसक्त मुक्षको बाणका लक्ष्य बनाता है" इस प्रकारे 
{ तीन इरोकोकी उक्तिसे ) नलने केतकीपुष्पकी निन्दा को ॥ ८१ ॥ 

टिप्पणी प्रसनघन्वाचपरसुन धन्व यस्य स॒ ( बहु° ) । “धनुस्चापौ धन्व 
शरासनकोदण्डकार्मुकम्‌ 1" इत्यमर । अथवा प्रसूनं धनु. यस्य॒ स॒ ( बहु° ), 
"धनुषश्च" इस सूत्रम विकल्पसे अनद्‌ । "पुष्पधन्वा रतिपति इत्यमरः । धचु- 
ँधुस्वि्नकर = धनुष मधु (ष० त ०), “मधु मदय पुष्परसे क्षोद्रेऽपि'' इत्यमरः + 
स्विनः कर. यस्य स॒ ( बहु° ) 1 धनुमंधुना स्वि्चकरः ( त° त° ) । पराग = 
“परागः सुमनोरज " इत्यमर 1 धूलिहस्तयनु = धूलियुक्तो हस्त. धूकिहस्तः, 
'्ाकर्पाथिवादीनां सिद्धय उत्तरपदकोपस्योपसख्यानम्‌” इस वातिकमे मध्यमपद~ 


८६ नघधीयचरितं महाकाश्यम्‌ 


लोपी समास 1 धूलिह्स्तं कुवन्‌ धूलिह॒स्तयन्‌, “धूचिहस्त' शब्दसे “तत्करोति 
तदाचष्टे" इससे णिच्‌ होकर लट्‌के स्थानमे रतु आदेश । भमीमजापर = मीमा- 
ज्जाता भीमजा, मीम ~ जन्‌ +ड यप्‌ । भीमजायां पर, तम्‌ ( सण त०) ४ 
ररसात्‌न=शराःधीनम्‌, “शर * शव्दसे “तदधीनवचने इस सूत्रसे साति प्रत्यय 
करोति = कृ ~+ कट्‌ + तिप्‌ । क्रुधा“ कोपक्रोधाऽमषंरोषप्रतिघा रुटङ्रुधौ स्ियौ" 
इत्यमर । आक्रश्यत = आइ्‌-उपसर्गपूवंक “रश आह्वाने रोदने च” धातुसे कम॑मे 
कड +- त 1 इस पद्यमे कामका धनु (फूल) के रससे आद्र हाथ होनेका, केतकीके 
रजवाखा हाथ हनेका ओर नङकतंकं कामनिन्दाका मी सम्बन्धन होनेपर मी 
तत्तव॒सस्बन्धकी उक्ति होनेसे तीन अतिदयोक्ति अलङ्कारोकी समृष्टिदै।। ८१ 

विदर्भवुभरस्तनवेङ्खताऽऽये घटानिवाऽपष्टयदर तपस्यतः । 

फन्नि धूमस्य घयानधोमृखान्‌ स दौड रोहस्धुपिनि द्मे ॥ =२\. 

अन्वयः--स दोहदधूपिनि दाडिमे द्मे विदभंमुभरस्तनतुद्खताऽऽक्षये अकत 
तपस्यत धूमस्य धयान अधोमुखानु चटानु इव फलानि अपशयत्‌ ॥ ८२ ५ 

व्याख्या--स = नर , दोहदधूपिनि = फलवद्धंकदोहदधूपयुक्ते, दाडिमे. 
करके, द्रुमे = वृक्षे, विदभंचुभरस्तनतुद्धताक्षये = दमयन्तीपयोधरोकच्चतताखामाय, 
अलम्‌ = अत्यर्थ, तपस्यत = तपरचरत अत धूमस्य = दोह्दधूमस्य, धयान = 
पातन, पानकारिण इत्यर्थं , अधोमृखानर्‌ = अवनततवदनानु, घटा इव = कूम्भानरू 
इव, फलानि = दाडिमिफडानि, अपश्यत्‌ = द्टवानु, उ्तत्तिकामा्थ॑मन्येपि अघो- 
मूखत्वेन धूम पीत्वा तयश्वरन्तीति भाव ।॥ ८२॥ 

अनु बाद -- नरने ( फरादिवद्धंक ) दोहुदधूपवारे अनार कं पेडमे दमयन्तीक 
पयोधरोकी ऊँबाई पानके रिए अत्यन्त तपस्या करते हए ओर धूमको पीनेवाङ 
भधोमुख घटके समान फरोको देखा \\ ८२ ॥ 

रिप्पणी-- दोहदधूपिनि = दोहुदश्वा-समै धूपः ( कं० धा० )। वृक्ष, गुल्म 
भौर कतागोमे फू ओर फर्‌ उत्पन्न होनेके समयसे पूवं ही पूर ओर फलोकं 
उत्पादनकं लिए जिस द्रव्यका उपयोग किया जाता है उसे "दोहद" कहते ह + 
जसे कि-- 

""तशगुत्मरूतादीनामकारे कुररः कृतम्‌ । 
पुष्पाद्युत्पादक द्र्य दोहद स्यात्तु तत्क्रिया 11" ( शब्दा-णेव } । 

दोहदधूप' अस्याऽस्तीतति दोहदधूपी, तस्मिन ( दोहदधूप + इनि + डि ) । 

दोडिमे = “समौ करकदाडिमौ'' इत्यमर. ! विदर्भ॑सुभरूस्तनतुद्धताऽऽक्षये = शो मन 


प्रथमः सगः ८६७ 


घ्रुवौ यस्या. सा सुभ्रू ( बहु° ), विदर्भेषु सुभ्रू, दमयन्तीत्यथैः ( स० त}; 
विदमंयुश्रुव स्तनौ ( ष० त० )। तुङद्खस्य माव तुद्धता, तुञ्ख +-तल्‌ + टाप 1 
विदमंवुभरस्तनयो तुद्धता ( ष० त°), तस्या आपि, तस्यं (ष० त°}, 
""तादथ्यं चतुर्थी वाच्या“ इस वातिकसे चतुर्थी । तपस्यत =तपश्चरतीति तपस्यवु, 
तस्य, "तपस्‌" रा्दसे कमणो रोमन्थतपोभ्या वत्तिचिरो !, इस सुत्रसे क्यङ्‌ 
प्रत्यथ ओर “'तपस, परस्मैपद च" इससे पररमैण्द होकर रट्‌ ( शतृ ) + इस्‌ । 
धयानुन्धयन्तीति धया. तानु "धेट्‌ पाने" धातुसे "पा्ाध्माघेडदश श '' इवं 
सुत्रसे श प्रत्यय । अधोमूखानू-अधो मुख येषा ते, तान्रु ( बहु° ) । अपश्यद्‌ 
हश्‌ ( पर्य ) +- कड्‌ + तिप्‌ । इस पद्मे उत्प्रेक्षा अल्ङ्धार है ।। ८२ ॥ 
वियोगिनीभ॑क्षत दाडिभीमसो प्रियस्मते. स्यष्टमुदीतकष्टकाम्‌ । 
फलस्तनस्थानविदीर्णं राणिहुद्िशच्डकास्यस्मरकिश्ुकाऽऽशुगाम्‌ !। ८३ ॥ 
न्वणः--असौ वियोगिनी ग्रियस्मृते स्पष्टम्‌ उदीतकण्टका फठस्तनस्थान- 
विदीणं रागिहुद्विशच्छुकास्यस्मरकिशुकाऽऽयुगा दाडिमीम्‌ रक्षत ।॥ ८३ ॥ 
बयाद्या--असौ नरु , वियोगिनीनपक्षियोगिनी, विरहिणी च 1 प्रियस्मृतेः= 
प्रीतिकरदोहदादिस्मरणात्‌, नायकस्मरणाच्च । स्पष्टग्प्रक्तम्‌, उदीतकण्टकाम्‌= 
उत्यघ्नतीक्ष्ण। ग्राऽवयवाम्‌, उत्पन्नरोमाश्वा च, फरस्तनस्थानविदीणं रागिह्‌ द्विशच्छ्र- 


काऽऽस्यस्मर{किशकाऽऽगुगानदाडिमीफलस्थलस्पुटितरक्तह्‌ दयप्रविशत्कीरमूखकामं - 
परारबाणा, दाडिमी-दाडिमवृक्ष, काचिन्नायिका च, रेक्षतनअपश्यत्‌ ।। ८३ ॥ 


अनुवादः जिसपर तोत्ता बैठा था, प्रियके स्मरणसे रोमच्वसे युक्त वियो- 
गिनी स्त्रीक समान कण्टकयुक्त, नायिकाकं फलसहश स्तनोकं भीतर अनुरागयुक्त 
विदीणं हू दयम प्रविष्ट कामदेवके पलाशपुष्परूप बाणके सहश जिसके विदीणं काक 
फलमे प्रविष्ट तोतेकी चोच दिखाई पडती थी एेसी दाडिमी ( अनारकं पेड } को 
राजा नटने देखा ॥ ८३ ॥ 

टिप्यणी--वियोगिनी=वियोग अस्या अस्तीति वियोगिनी, ताम्‌, वियोग + 
इनि ~+- डीप्‌ । दाडिमी ( दाडिम वृक्ष ) मे यह्‌ व्युत्पत्ति है । विना ( पक्षिणा} 
योगिनी ( संयुक्ता } ( त° त० ) विरहिणी स्त्रीमे यह व्थुत्पत्ति है । प्रियस्ते = 
प्रियस्य ( कान्तस्य, प्रीतिकारकदोहदादेर्वा ) स्मरति, तस्या (ष० त° }1 
उदीतकण्टकाम्‌=उदीयन्ते स्म इति उदीता , उद्‌-उपसगंपृवेक “ईडः गतौ" इख 
दिवादि धातुसे केतकि अथंमे क्त प्रत्यय । उदीता कण्टकाः ( रोमाचा., तक्षा 
ग्रावयवाः वा ) {यस्याः सा उदीतकण्टका, ताम्‌ ( बहु° }। फलस्तनस्थान्‌- 


जिर अवष्ण्ि 


५. नेषधीयचरितं महाकाष्यम्‌ 


विदीणंरागिहुद्धिरच्छुकाऽऽस्यस्मरकिशुकाऽऽशुगा = फलानि एव स्तनौ { रूपक ० ), 
तौ एव स्थानम्‌ ( रूपक ० } । तस्मित् विदी्णंम्‌ ( स० त० )। दाडिमी 
( अनार ) के पक्षमे पकनेसे विदीणं, नायिकाके पक्षमे विरहुकं तापसे विदीणं । 
राग. अस्याऽस्तीति रागि ( राग ~+-इनि ) । दाडिमी फलकं पक्षमे राग ({ लार 
बणं ) वारा, नायिकाके पक्षमे अनुरागवाला । फरस्तनस्थानविदीणेरागि चं 
तत्‌ हृत्‌ ( क० धा० )}। दाडिमी पक्षमे हृत्=मध्य भाग, नायिका पक्षमे- 
हदय प्रदेश 1 शुकस्य आस्यम्‌ (ष० त°) । किडुकम्‌ एव आशुगः ( रूपक ० ) । 
स्मरस्य किडुकाऽऽगुग. (ष० त ०) । विरति इति विरात्‌, विर ~+ रूट्‌ ( इतर )। 
विराच्च तत्‌ शुकास्यम्‌ ( क० धा० ) । अनारका बीज खानेके किए धुसता हुओं 
यह्‌ तात्पयं है । फलस्तनस्थानविदीणं रागिहूदि विरच्छरुकास्यम्‌ ( स० त० ) 
स्मरस्य किदुकाऽऽशुग ({ ष ° त° ) । फलस्तनस्थानविदीणंरागिहुिशच्छुकास्यम्‌ 
एव स्मरकिच्ुकाऽऽशुग यस्या सा, ताम्‌ ( बहु° ) । इस पद्यमे दिरुष्ट एकदेश- 
विवति रूपक अलङ्कार है ।॥ ८३ ॥ 


स्मराऽधं चन्द्रेषुनिभे कऋकशीयसां स्पुटं पराशेऽध्वनुषां पलाऽहनात्‌ । 
स वन्तमालोकत खण्डमन्वितं वियोगिहूत्वण्डिनि कारखण्डजम्‌ ॥ ८४ 


अन्वयः-- स स्मराऽर्दंचन्द्रेषुनिभे वियो गिहूत्वण्डिनि क्रशोयसाम्‌ अध्वजुषा 
पलाऽशनात्‌ स्परटं पराशे अन्वित वृन्त कालखण्डज खण्डम्‌ आखोकत ॥ ८४ ॥ 


व्याख्या-- नर नैषध , स्मराधंचन्द्रेषुनिभे = कामाऽधंचन्द्राकारबाणसहशे, 
वियोगिहृत्खण्डिनि = विरहिहुदयच्छेदिनि, क्रङीयसा=कृशत राणाम्‌, अध्वजुषा = 
पान्यानां, परारानात्‌ = मासमक्षणात्‌, स्फुट = प्रकटम्‌ एव, पला = अन्वर्थक 
पलाशे, किशुकपुष्पे । अन्वित = सम्बद्धं, वृन्त = प्रसवबन्धन तदेव कारुखण्डजं 
खण्डं = यङ्त्लण्डम्‌, कृष्णवणंत्वादिति मावः । आलोकत = दृष्टवान ॥ ८४ ॥ 

कनुवादः-- नने कामदेवके अर्पंचन्द्राकार बाणके सदृश, विरही जनोके 
हदथको खण्डित करनेवार ओर प्रियावियोमसे अत्यन्त दुब पथिकोके पल- 
( मास) को भक्षण करनेसे अन्व परारकी कलीमे सम्बद्ध प्रसवबन्धनको 
करेजेके द्रुकडके समान देखा ॥ ८४ ॥ 

टिप्पणी--स्मराऽधंचन्द्रेषुनिभे = अधं चन्द्रस्य अधंचन्द्र", “अर्धं नपुंसकम्‌" 
इससे समास. 1 अधं चन्द्राकार इषुः अधंचन्द्रेषु , ( मध्यमपदलोपी समास } 1 
स्मरस्य अधंचन्द्रेषुः ( ष० त० ) । स्मराऽधंचन्द्रेषुणा सहर स्मराऽध््द्र षुनिमम्‌ 


प्रथमः सगः 1: 


तस्मिन ( त° त० ) । नित्यसमास होने अस्वपद विग्रह । “स्युरुतत रपदेत्वमी 1 
निभसङ्धादनीकाशप्रतीकाशोपमादय 1" इत्यमरः । यह “काद इस पदका 
विरोषण है । वियोगिहृत्लण्डिनि = वियोग अस्ति येषा ते वियोगिन , वियोग ~ 
इनिः । वियोगिना हृत्‌ ( १० त० } । तत्छण्डयतीति विथोगिहत्ण्डि, तस्मि, 
वियोगिहत्‌ + खडि + णिनि + डि । यह भो “पलाश्च'” का विशेषण है । क्रशीय- 
साम्‌=अतिशयेन कृशा. क्रशीयास , तेषाम्‌, “छश शब्दे “'द्विवचनविभजञ्योपपदे 
तरबीयसुनौ" इस सु्रसे दईयमुन्‌ प्रत्थय ओर ““र ऋतो हलादेलंघो “" इस सूत्रसे 
“ऋ' के स्थानमे “र आदेशा । अध्वजुषाम = अध्वान जुषन्ते इति अध्वजुषः, 
तेषाम्‌, “अघ्वनु" उपपदपूर्व॑क ““जुषी प्रीतिसेवनयो ” धातुसे किप्‌ ( उपपद० ) । 
पलाऽशनात्‌-पलस्य अशन, तस्मात्‌ ( ष० त० ) । “धलमुन्मानमांखयोः ` 
इति हैम. । अन्वितम्‌=अनु - इण्‌ +- क्तं । वृन्त = “वृन्त प्रसवबन्धनम्‌ ' इत्य- 
मर । कारुलण्डज=कालखण्डात्‌ जात, तत्‌, कालखण्ड + जनु +- उ । ˆकाल- 
खण्डयफ़ती तु समे. इमे"" इत्यमर. । हिन्दीमे कालखण्डको “कलेजा'' कहते है । 
आलोकत = आड्‌-उपस्ंपुवंक “रोक दशने धातुसे लड्‌ +त । इस पदमे 
“स्मराधंचनद्रेषुनिभे'" यहोपर उपमा ओर “कारुखण्डज खण्डम्‌” यर्हापर 
इव आदि उत्प्र्षावाचक शब्दके न होनेसे प्रतीयमानोपप्रक्षा इस प्रकार दो 
अल द्भुारोकी ससृष्टि है ।॥ ८४॥ 

नवा कता गन्धवहेन चुम्बिता करम्बिताद्खी भकरन्दशीकरंः । 

दृहा नुपेण स्मितशोभिडमला दराऽऽदराग्यां दरकस्पिनी पपे ॥ ८५ ॥। 

अन्वय --गन्धवहेन चुम्बिता मकरन्दकश्षीकर करम्बिताऽद्खी स्मितशोमि- 
कुडमला दरकम्पिनी नवा कता नुपेण दराऽऽदराभ्या हरा पपे 1 ८५, ॥ 

व्यास्या-गन्धवरेन = वायुना, चन्दना्यनुङिप्तेन परुषेण च, चुम्बिता = 
स्पृष्टा, कृतमुखसयोगा च, मकरन्दश्षीकरं नुष्परसकणै , करम्विताऽद्खी = मिधि- 
ता.वयवा, कस्यचि्युरुषस्य स्पर्शेन स्वेदयुक्ताऽद्धी च । स्मितोभिकूडमला= 
विकासरम्यमृकला, मधुरहासमनोहरदरनमुकूा च, दरकम्पिनी = वातस्प्शात्‌ 
ईषत्कम्पिनी, पृरूषस्पर्शात्सात्त्विककम्पयुक्ता च, नवा = नूतना, क्ता = वल्ली, 
लतासहशी कान्ता च, नुपेणननरेन, दराऽध्दराभ्या = मयतृष्णाभ्याम्‌, उपलक्षि- 
तेन सता, कामोदीपनाधयं प्रियासादृद्यात्‌ आदरख्चेति माव । दृशा = नेत्रेण 
करणेन, प्पेनपीता, लालसया अवखोकितेति भावः ॥ ८५ ॥ 

अनुवादः-- चन्दन आदिसे अनुलिक्च किसी पुरुषसे चुम्बित, पुरुषके स्परंसे 


६० नेषधीयचरितं महाकारयम्‌ 


स्वेदय॒क्त शरीरवाी, मन्द हास्यसे मूकूरुके समान दन्तोवारी आर पुरुषके स्पशंसे 
कुछ कम्पसे युक्त किसी नायिकाकी समान वायुसे स्पृष्ट, पुन्परसोसे मिश्रित 
अवयवोवाली मन्दहास्योके समान कोपरोते शोभित होनेवाटी ओर हवासे कुछ 
हिरनैवाङी नयी कताको राजा नल्ने भय ओर आदरके साथ नेव्ोसे पान क्रिया 
( इच्छापू्वंक देख लिया ) ।॥ ८५ ॥ 

रिप्पणी--गन्धवहेन = गन्ध वहतीति गन्धवह", तेन गन्ध ~+ वह्‌ ~+ अच्‌ 
( उपपद ० ) । ““पुषदद्वो गन्धवहो गन्धवाहा निखाऽ-लजुगा ।'* इत्यमर, । समा- 
सोक्ति अलङ्कार हने प्रस्तुत गन्धवह आदि शब्दोसे जप्रस्तुत नायक आदि अथं 
मी प्रतीत होते है! चृम्बितानवृबि + क्त ( कम॑मे ) + टाप । मकरन्दशीकरः= 
मकरन्दस्य शीकरा , तै ( प० त० ) । “मकरन्द पुष्परस "" इति “रीकरोभम्बु- 
कणा स्मृता." इति चा.मर. । करम्बितारद्खी=करम्बितानि भद्खानि यस्या स! 
( बहु° ), “अद्धगात्रकण्ठेम्यो वक्तव्यम्‌" इससे डीष्‌ ! “करम्बित मिश्चिते स्यात्‌ 
खचिते च” इति त्रिकाण्डदोष । स्मितशोभिकुडमला = स्मित्तवत्‌ शोभन्ते इति 
स्मितश्लोभिन , स्मित + गुम्‌ +-णिनि ( उपपद० } स्मितशोभिन कूुड्मला 
यस्या सा ( बहु° ), कुड्मल शब्दका अप्ररतुत अथं दन्त है । दरकम्पिनी = 
दरम्‌ ( ईषत्‌ ) कम्पते तच्छीला दर ~+ कपि + णिनि + डीप्‌ । प्रस्तुत रताकं 
पक्षमे हवासे कुछ ॒हिलनेवाली भौर अप्रस्तुत नाधिकापक्षमे नायककं स्पशंसे 
सात्विक कम्पवारी एेसा तात्पयं होता है । दराञ्ऽ्दराभ्यां = दर च आदरश्च 
दराऽष्दरौ, ताभ्याम्‌ ( इन्दर. ) । "“इत्थभूतलक्षणे” इसमे तृतीया । “दरोःस्त्री 
शद्ध मीगरतेष्वल्पा-यं त्वव्ययम्‌'* इति वैजयन्ती । उदीपक होनेसे डर ओर प्रिया 
दमयन्तीकं साहश्यसे आदरसे युक्त राजाने रालसापूर्वक कताको देखा यहं तात्पयं 
है । पपे = पा~+-लिट्‌ ( कर्मणि ) 1 , इस पद्यमे दिरुप्ट विशेषणसाम्यसे, लिङ्ग 
साभ्यसे ओर कायंसाम्यसे भी प्रस्तुत रतामे अप्रस्तुत नायिकाकं व्यवहार 
साभ्यसे समासोक्ति अलद्धु(र है ।॥ ८५ । 

विचिम्बतीः पान्थपतङ्गाहिसनेरपुष्यकर्माण्यकिकज्जर च्छलात्‌ । 

व्यलोकयच्चम्पफकोरकावली. स श्नाम्बराऽरेबं लदीपिका इवे ॥ ८६ ।। 

अन्वयः -- सः मङ्िकज्जरुच्छलात्‌ पान्यपतद्धहिसनै. अपुण्यकर्माणि विचि- 
न्वतीः शम्बराऽरेः बलिदीपिका इव चम्पककोरकाऽऽवरी व्यलोकयत्‌ ।। ८६ ॥। 

व्पास्या--स. नरु , अलिकज्जलच्छरात्‌ भ्रम राऽञ्जनकंतवात्‌, पान्थपतङ्ख- 
हिसनैः = पथिकपक्षिवधै., अपुण्यकर्माणिच्पापक्रियाः, विचिन्वती; = सुहहूती , 


प्रथमतः सर्भः & 


हिसापापकारिणीरित्यथं । शम्बरारे कामदेवस्य, बङ्िदीपिका इवन्पूजाप्रदीपाद्र 
इव, चम्पककोरकाऽ्वली =चस्पकपुष्पकलिकाश्रेणो , व्यरोकयत्‌=अपद्यत्‌ । ८६ ।४ 

अनुवादः--नलने भ्रमररूप कज्जलके छलसे पान्थरूप पल्लियोके वधसे पाप 
कमेक इकदा करती हुई, कामदेवकी पुजाके प्रदीपोके समान चेस्पक पुष्पोकीः 
कलियोको देखा ।। ८६ ॥ 

रिप्पणी-- अलिकज्जलन्छलात्‌~-अख्य कृज्जलानि इव अछ्िकज्जङामि, 
“उपमित व्याघ्रादिमि सामान्या-प्रयोगे इससे समास । अल्िकज्जलाना छल, 
तस्मात्‌ ( ष० त° ) । पान्थपतद्धहिसन पन्थान नित्य गच्छन्तीति पान्था , 
पथिचर शब्दसे “पन्थो ण नित्यम्‌" इस सूत्रसे ण प्रत्यय, पन्थ अदेश ओर आदि 
वृद्धि, ““अध्वनीनोऽध्वगोऽन्वन्य पान्थ पथिक इत्यपि 1" इत्यमर । पान्था एव 
पतङ्खा (रूपक ०) । “पतद्धौ पक्षिसुयौ च'' इत्यमर । पान्थपतद्खाना हिसनानि, 
ते (ष० तण ) । अपुण्यकर्माणितपुण्यानि च तानि कर्माणि (क०धा०)। न 
पुण्यकर्माणि, तानि ( नब ० )। विचिन्वती 'विचिन्वन्तीति विचिन्वन्त्य ता. 
वि + चिन्‌ + कुट ( शत्र ) + डीप्‌ + रस्‌ । शाम्बराररे =शम्बरस्य अरि , तस्य 
( ष० त° ) । “शम्बराऽरिमंनसिज । इत्यमर । बखिदीपिका न्वरे दीपिका, 
ता (ष० त०) । चम्पककोरकाऽऽवरीनकोरकाणाम्‌ आवल्य ( ष० त०) £ चम्प- 
काना कोरकावत्य , ता ( ष० त० ) । व्यलोकयत्‌=वि ~+ कोक ~+ णिच्‌+कड्‌ + 
तिप्‌ । इस पद्मे रूपक कैतवाऽपह्‌ नुति, उत्क्षा ओर उपमा इनका अङ्खद्धखिमाव 
होनेसे सङ्कर अलङ्कार है ।॥ ८६ ॥ 

अमन्यताऽसौ कुसुमेषुग्रभज परागमन्घद्धरण वियोगिनाम्‌ । 
स्मरेण मृत्तेषु पुरा पुराऽरये तदङद्खभस्मेव श्षरेषु सद्खतम्‌ । ८७ ॥ 

अन्वयः - अय कुसुमेषुगभमंज वियोगिनाम्‌ अन्धङ्करण पराग पुरा स्मरेण 
पुराऽरये मृक्तंषु शरेषु सद्धत तदङ्ध मस्म इवं अमन्यत ॥ ८७ ॥। 

व्यास्था-असौ-नरु , कुसूमेष्गभंज=पुष्परूपबाणाऽभ्यन्तरजात, "कुसुमेषु 
गर्मगम्‌" इत्ति पाठान्तरे कुसूमेषुत्नपुष्पेषु, गमेगम्‌=अन्त स्थितमित्यथं । वियो- 
गिनानविरहिणाम, अन्धङ्करणन्नेत्रोपघातक, परागनसुमनोरज , पुरालपूव, 
स्मरेणनकामदेवेन, पुराऽरथे = सिवाय, मुक्तेषु = निक्षिप्तेषु, शरेषु = बाणेषृ, 
स्ञत = ससक्त, तदद्खभस्म इव == पुरायंवयवभसितम्‌ इव, अमन्यत = उत्त्र- 
क्षितवाच्रु ।। ८७ ॥ 

नुव -- राजान फूलोके भीतर रहे हृए, विरहियोको अन्धा करानेवा्धे 


€२ नंषधोयचरितं महाकान्यम्‌ 


परागको पृवेकारमे कामदेवते महादेवको लक्ष्य कर छोडे हुए पुष्परूप बाणोमे 
रगा इजा महादेवके अद्धमे ससक्त भस्मके समान जाना । ८७ ॥ 

टिष्पणी--कुसुमेपुगभंज कुमुमानि एव इषव { ख्यक ० )} । गर्भे जातः 
णमेज , गमं +- जनु + ड ( उपपद० ) । कुमूमेषूणा गभज , तम्‌ ( ष० त° } । 
अन्धद्धुरणम्‌=अनन्धात्रु अन्धान्‌ कुवन्ति अनेन इति, अन्ध-उपपदपृवंक कर" धातुसे 
ˆ आढचसुभगस्थुरपल्तिनग्नाऽन्धप्रियेषु स्न्य्थेष्वच्वौ कज करणे ख्युनु” इस सूत्रसे 
युन प्रत्यय ओर “अरुद्धिषदजन्तस्य मुम्‌” इस सूत्रसे मुम्‌ । पुराऽरयेनपूराणाम्‌ 
अरि , तस्मै ( ष० त° ) । तदङ्खमस्मनतस्य अद्ध ( ष० त० ), तस्मिनु भस्म 
{ स० त° ) । इस पमे उक््रक्षा अरुड्मर है 1 ८७ ॥ 

पिकाने शृण्वति भद्धहूदते द॑शषामुद्नत्कषणं विथोगिनाम्‌ । 
सनास्थया सुनकरप्रसारिणों ददशं इन स्थलपद्धिनीं नलः ।। ८८ ॥। 

अन्वय --दुन नक. वने पिकानु भृद्धहुडकृतं वियोगिना दशाम्‌ उदश्वत्करुणं 
श्ण्वति अनास्थया सूनकर प्रसारिणी स्थरुपद्यिनी ददं । ८८॥ 

च्यास्या-- दुन =उपतप्च , दमयन्तीविरहैणेति दोष । नर = नैषध , वने = 
उपवने श्रोतरि, पिकात्‌~कोकरिखात्‌ वक्तु , सकाशात्‌, भद्ध हड्तै =भ्रमरहङ्कारे , 
वियोगिनान्विरहिणा, दलञामू=अवस्था, द खाऽवस्थामित्यथं' । उदत्करुणम्‌-= 
उद्यत्कृपम्‌, विकशदुवृक्षविशेष च यथा तथा, श्यष्वति=भाकणंयति सति, अनास्थया= 
श्नोतुम्‌ अनिच्छया, सूनकरप्रसारिणीनयुष्परूपहस्तविस्तारिणी, निवारयन्तीम्‌ इवं 
स्थिताम्‌ इति माव. । स्थलपद्मिनी = स्थकुकमल्िनी, ददं = इष्टवा । यथा 
कस्मिधिज्जने कस्माच्चिज्जनात्‌ विरहिजनाना इ खपूर्णाऽवस्था श्रवणद्योतक- 
इडङ्धा रशब्देन श्युण्वति काचित्सहू दया हस्त प्रसायं निषेधति तथैव उपवने श्रोतरि 
कोकिकाद्क्तु' भद्ध ह ङ्खारं. वियोगिना दशा साऽनुकम्प श्णण्वति सति अनिच्छया 
पुष्परूपहस्तप्रसारिणी स्थकुकमलिनी नलो ददति माव । ८८ 1 

अनुवाद.--दमयन्तीके विरहे सतक्ष नलने सुननेवारे उपवनके, वक्ता 
कोकिलसे मौँरोके हुद्धारोसे वियोगियोकी दद॑ंशाको करणापरवंक सुननेपर अनिच्छा 
से पष्परूप हाथको फंलाकर ( निषेध करनेवारीके समान } स्थकमलिनीको 
देला ॥ ८८ ॥ 

टिप्पणो--दून =“रुदु उपतापे” धातुसे कतकं अर्थम क्तं प्रत्यय ओर 


क 


“ल्वादिभ्य.” इससे (त' के स्थानमे "न"कार आर “दुग्वोर्दीध श" इससे दीरंत्व । 
भृङ्हइकृते.नभरद्धाणा इडकृतानि तैः { ष० त ० ) । उदश्वत्कशण=उदन्वन्ती 
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( उद्यन्ती ) करूणा यस्मिन्न्‌ ( कमंणि ) तद्‌ यथा तथा ( बहु° ) । दूसरे पक्षमे 
उदन्त ({ विकसन्त. ) करुणा. (वृक्षविदेषा ) यस्मिस्तद्‌ यथा तथा ( बहु° ) । 
जसे करुणवृक्ष विकसित होते है उस तरह । “करुणस्तु रसे वृक्षे, कृपाया करूणा 
मता ।” इति विश्व. । श्ण्वति = श्रु + ख्ट्‌ ( शतु ) + डि । अनास्थया~नः 
आस्था, तया ( नञ्‌०° ) । सुनकरप्रसारिणी = सनम्‌ एवे कर { रूपक ० } । 
सुनकर प्रसारयतीति तच्छीला, ताम्‌ सुनकर + प्र + सृ + णिच्‌ + णिनि ~+ डीप्‌ + 
अम्‌ । ददश हश्‌ + लिट्‌ + तिप्‌ । इस पद्यमे स्थल्पद्चिनी ओर वनमे कायंसे 
स्त्री ओर पुरुषके व्यवहारका समारोप होनेसे धमासोक्ति अलङ्कार, रूपक ओर 
प्रतीयमानोत्प्रक्षा इनमे अद्धाच्धि भाव होनेसे सङ्खर अलद्खुार है ।॥ ८८ ॥ 

रसालसालः समदृक््यताऽमुना स्फुरदृष्िरेफारवरोषहुङ्कतिः । 

समीरल्ेल मुकुले वियोगिने जनाय दित्सल्निव तजंनाभियम्‌ ।! ८९ ॥ 

अन्वयः--अमुना स्फुरदद्धिरेफाऽऽरवरोषहूडकृति समीरलो. मुकुरः वियो- 
गिने जनाय तजंनाभिय दित्सनु इव रसारसाल समहस्यत । ८९ ॥ 

व्याख्या - अमूना=नकेन, स्फुरदद्विरेफाऽऽरनरोषहुड कृति. = सचर्द्भ्रमर- 
््धारकोपहु ङकार, समीरखोलं =वायुचन्चरः, मूकरुलं =कुडमरं , अद्ध क्भिरिवेति 
माव । वियोभिने = विरहिणे, जनाय = लोकाय, तजंनासिय = भत्संनामय, 
दित्सन्रु इव = दातुम्‌ इच्छन्‌ इव, रसारसाल' = आ शरवृक्ष , समहर्यत्‌ = 
सम्यग्‌ दृष्टः ॥ ८९ ॥ 

अनुवादः नखने धमते हुए मौरोके क्लद्धाररूप क्रोधका हृड्धारवाला ओर 
वायुसे चच्चर उंगख्योके समान मूकुलोसे वियोगी जनको भत्संनके भयको 
देनेकी इच्छा करते हुएके समान आमके पेडको देखा । ८९ ॥ 

टिष्पणी-- स्पुरदद्धिरेफाऽऽरवरोषहुडकृति दौ रेफो येषा ते द्विरेफा (बहु °), 
द्विरेफ शब्द रक्षितलक्षणासे ्रमरमे दो रेफ होनेसे उसका लक्षक है । द्विरेफ 
पुष्पलिडभृ द्खषटपदभ्रमराऽख्य 1” इत्यमर । स्फुरन्तश्च ते द्विरेफा (क ० धा०)। 
तेषाम्‌ आरव. ( ष० त ० ) । रोषस्य हृइकृति ( ष० त० } । स्पुरदृद्विरेफारवं 
एव रोषहुड्कृति यस्य स" ( बहु° ) 1 समीरलोलं =पमीरेण रोखा , तं ( त° 
त० ) ! तज॑नाभियनतजंनाया भी., ता ( ष० त० ), “मीत्रा््थाना भयहेतुः" 
इससे पश्चमी होकर “भयमीतमीतिभीमिरिति वाच्यम्‌" इससे समास । दित्सन्र= 
दातुम्‌ इच्छन्‌, सनूप्रत्ययाऽन्त "दा" धातुसे द्वित्व, कटकं स्थानमे इत अदेश, 
“सनि मीमाधुरमलमशकपतपदामच इस्‌" इससे इस्‌, “अत्र रोपोऽम्यासस्य' 
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इससे अभ्यासका लोप, “स॒ स्याधंधातुके” इससे सकारकं स्थानमे तकार आदेश । 
रसारुघाकः = रसारश्चाऽसौ साल. ( क ० धा० ) । समटट्यत=स ~~ हश ~+ 
खड्‌ ( क्म॑मे ) +त । इस पद्यमे रूपक ओर उत्प्रेक्षा, इनका अद्धाःङ्खिमावसे 
सङ्कर है ।। ८९ ॥ 

दिने दिने त्व तनुरेधि रेऽधिकः पुन पुनमूच्छ च मू्युमुच्छ च । 

इतीवे पान्थ शपतः पिकाच्िजान्सखेदमेक्षिष्ट स ॒लोहितेक्षणान्‌ । ९० ॥ 

अन्बयः--रे ! त्व दिने दिने अधिक तनु एधि, पून पुन मूच्छ च, मृत्युम्‌ 
ऋच्छ च'' इति पान्थ रपत इव रोहितेक्षणान्र पिकानु द्विजान्‌ स सखेदम्‌ 
पेक्षि.ट ॥ ९० ॥ 

व्याख्या-रे = दहे दीन।, त्व, दिने दिने = प्रतिदिनम्‌, अधिक = भृश, 
तनु = एश , एधि = मव, पुन पून = भूयो मूय , मूच्छं च = मून्छ प्राप्नुहि 
च, कि बहुना-मृत्यु = मरणम्‌, छनछ च = गच्छ च, इति = इत्थ, पान्थ = 
पथिक, रपत इव = आक्रोरात उव, रोहितेक्षणानु = रक्तदरष्टीन, कोकिलमक्षे स्व- 
मावत , ब्राह्मणपक्षे रोषात्‌ इति बोद्धन्यम्‌ । द्विजान्‌ = पक्षिण , कोकिलान्‌, 
भृक्षान्तरे ब्राह्मणान्‌, स॒ = नर , सेद = विषादपुव्रकम्‌, देक्षिष्ट = दृष्टवान्‌, स्व- 
स्यापि उक्तशडुयेति माव ॥ ९० ॥ 

अनुवाव.--““रे पान्थ । त॒म प्रतिदिन अधिक कृश बनो, फिर-फिर मूर्च्छित 
हो जाभो, मृह्युको भी प्राप्त करो” इस प्रकारसे पथिकको दाप देते हुएके समान 
लार नेत्रोवारे पक्षियो ( कोलो ) को क्रोधसे लार नैत्रोवाछ त्राह्मणोके समान 
नने खेदके साथ देषा । ९० ॥ 

रिष्पणी--अधिकमूनयह्‌ श्ियाविरोषण है! एधि = “अस भुवि" धातुम 
रोट्‌के “हिक स्थानमे 'दृक्षस्भ्यो हेधि ” इससे ^“धि'" अदेदा, ““व्वसोरेद्धावभ्या- 
सशरोपश्च'' इससे एत्व ओर रसो रल्कोपः' इससे अकारका रोप । मृच्छे 
“मूर्छा मोहसमृच्छाययो '* धातुसे लोट्‌ + सिप्‌ । ऋच्छनकच्छ + रोट +-सिप्‌ । 
पान्थम्‌ = पथिन्‌ ( पन्थ ) +-ण +- अस्‌ । यहपिर ज्प्स्यमानत्व ( ज्ञापनमे इषटत्व } 
के न होनेसे "शदलाघहनुड्स्थाशपा सीप्स्यमान '' इस सूत्रसे सस्प्रदानके न होनेसे 
द्वितीया । शपत.नशपन्तीति शपन्त , तान “शप आक्रोदो” धातुसे खट्‌ (दातु) + 
द्यस्‌ । उपारम्भ न होनेसे आत्मनेपद नही हुआ । लोहितेक्षणानर = लोहिते ईक्षणे 
येषा, तानु ( बहु° ) । कोकिक स्वमावसे ही मौर ब्राह्मण कोपसे छार तैत्रोवाङ 
र यह्‌ तत्मयं है 1 दविजान = द्विर्जायन्ते इति द्विजा , तान । “अन्येष्वपि हदयते" 
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इससे ड प्रत्यय । सखेद=खैदेन सहितं यथा तथा ( तुल्ययोग बहु° ) । रेक्षिष्ट = 
ईक्ष ¬- खड + त । इस पद्यमे “शपत इव" यहौपर उस्मरेक्षा अल््खार है ओर 
"द्विज" पदसे ब्राह्मण अंका भी बोध होनेसे उपमा अल्ङ्खार व्यद्धघय होता दहै 
अत ( उत्प्रेक्षा ) अरुद्कारसे अलद्धार ध्वनि है।॥ ९० ॥ 
मकिस्जा कडमलमुच्वशेखरं निपीय चाम्पेयम्धोरया दुज्ञा । 
स॒ धूमकेतुं विपदे वियोगिनामुदीतमतद्कितवानजेद्धत ।। ९१ ॥ 

अन्वयः-- अलिस्रजा उच्चरोखर चाम्पेय कुडमखम्‌ अधीरया इदा निपोग्र 
आतद्धितवान्‌ स वियोगिना विपदे उदीत धूमकेतुम्‌ अशङ्धत । ९१ ॥ 

ब्याष्या-- अकिल्लजा = भ्रमरपडक्त्या, उच्चवरीखरम्‌ = उश्रतरिरोभूषण, 
श्रमरमलिनाऽद्खमिति माव । चाम्पेय = चस्पकविकार, कुंडमल = मुकुलम्‌, 
अधीरया = धैयंरहितया हशा = हष्चा, निपीय = सादर इष्ट्वा, आतद्धित- 
वाच = भीत किञ्िदनिष्टमुखरक्षितवानिति माव । सं = नर, वियोगिना = 
विरहिणा, विपदे = चिनाशसूचनाय, उदीतम्‌ = उत्थित, धूमकेतुम्‌ = अशुमसूचक 
तारापुञ्जम्‌, अशङ्कत = शङ्डितिवानु ॥ ९१॥ 

अनुवादः भ्रमरोकी पडक्तियोसे वे शिरोभूषणवारी तचम्पाकी कटीको 
अधीर हृष्टि देखकर अनिष्टकी आशङ्का करनेवारे नलने उप्तम वियोगियोके 
विनादके लिए उठे हए धूमकेतु होनेकी शद्धा को ॥ ९१ ॥ 

टिप्पणी--अलिख्रजा = अरीना क्‌, तया ( ष० त० ) । उच्चशेखरम्‌ = 
उच्च. शेखरो यस्य, तम्‌ ( बहु° ), चाम्पेय = चस्पाया अपत्य पुमान चाम्पेयः, 
तम्‌ “स्त्रीभ्यो ठक्‌" इससे इक्‌ ( एय ) प्रत्यय ओर “किति चः इससे भदि- 
वृद्धि । यहपर मर्किनाथजीने “न षट्पदो गन्धफलीमजिघ्रत्‌ ' एसी उक्ति होनेसे 
भौँरोमे चम्पाकी कटी कंसे उद्चत हौगी ठेसी आदाद्धुमा कर भरा उसे छूकर 
मर जाता है, इतनेसे एेसी प्रसिद्धि हौ गयी, अथवा चाम्पेय कहनेसे यहापर नग- 
केसर ठेना चाहिए इस प्रकार उसका परिहार किया है । “अथ चाम्पेयश्वम्पको 
हेमपुष्पक '" इति ““एतस्य कलिका गम्धफली स्यात्‌" इति “चाम्पेय केषरो नाग 
केसर, काश्वनाह्वय ।"“ इति चाऽमर । अधीरया = नं धीरा, तया ( मन्‌ ) । 
निपीयननि+-पा + क्त्वा ( ल्यप्‌ } 1 आतद्धितवारआड्‌ + तकि + क्तवतु +सु । 
विपदे = तादध्यंमे चतुर्थी । धूमकेतु = धूमप्रधान केतुः, तम्‌ ( मध्यमपदलोपी 
स० ) । “अम््युत्पातौ धूमकेतुः” इत्यमरः । अश दत = रकि {क्‌+ त । इस 
पद्मे उत्प्रेक्षा अरुद्ार रै ।॥ ९१ ॥ 
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भनुवाद.--सुगन्धसे युक्त नरकं अद्खको उरस्य करके गण ( गन्ध आदिवा 
मौर्वी ) को स्पशं करनेवारे, पुष्पसे दौ इनेवारे, शब्द करते हए भरमरसमूहोको 
देखकर कामदेव अपने धनुसे निसानेपे चूके हए बाणकं भ्रमसे कज्जितकं 
तुल्य हृष्ट ॥ ९३॥ 

टिष्पणी--सुगन्धि-शोमन गन्धः यस्य, तत्‌ ( बहु° ) । “गन्धस्येदुत्पूति- 
सुसुरभिम्य.” इस सूतव्रसे समासाऽन्त इ प्रत्यय । तद्ध = तस्य अद्ध, तत्‌ 
( ष० त० }। उद्िश्य = उद्‌ +-दिश्‌ = क्त्वा ( ल्यप्‌ )।! गुणस्पृश = गुण 
( गन्धादि मौवी च ) स्पृशन्तीति, ता , गुण-उपपदपुवेक स्पृश धातुसे “स्पृशोऽ- 
नुदके विवनू"' इस सुत्रसे कवन प्रत्यय ( उपपद ० ), यह्‌ पद॒ “शदिरीमूखारी.* 
इसका विरोषण है । पातुका =पतन्तोति, ता पत्‌-धातुसे “रुषपतपदस्थामृबृषहन 
कमगमशुभ्य उकम्‌" इस सूत्रसे उकम ~+ गस्‌ । स्वनन्ती = स्वनन्तीति स्वनन्त्य 
ता, स्वन~+क्ट्‌ ( इत ) +डीप्‌ + शस्‌ । रिरीमुखाली. = शिरीमूुखानाम्‌ 
( अीना बाणाना वा ) आल्य , ता. ( ष० त° ) । "अलिबाणौ रिरीमुखौ 
इत्यमर । अवलोक्य = अव -- लोक्‌ +- क्त्वा ( व्यप्‌ ) । स्वचापदुनिगंतमागंण- 
भ्रमात्‌ = स्वस्य चाप ( ष०त०)। दुनिगंताङ्व ते मागंणा (बाणा ); 
( क० धा० ) । स्वचापात्‌ दुनिगंतमागंणा. ( ष० त° ) । तेषा नम , तस्मात्‌ 
( ष० त० ) । इस पमे इष, ्रमरोमे बाणके भ्रमसे भ्रान्तिमान्‌, “लज्जित '" 
यहपर उस्प्रक्षावाचक इव आदि शब्दोकं न होनेसे प्रतीयमानोत्प्रक्षा, इस प्रकार 
इन अलङ्ारोका अद्धाद्धधिमाव होनेसे सद्र अलङ्कार है॥ ९३ ॥ 

मरत्ललत्पल्लवकण्टकंः क्षत सभुच्चरण्चन्दनसारसौरमम्‌ । 

स बारनारोक्ुचसच्ितोपम ददशं मादूरफलं पचेलिमम्‌ ।। ६४ ॥ 


अन्वयः- स मरुल्लरुत्पल्कवकण्टकं- क्षत॒समुच्वरच्चन्दनसारसौरभ वार- 
नारीकचसञ्ितोपम प्रेम मादूरफल ददशां ॥ ९४ ॥ 

व्यास्था-स.=नर , मरुल्छकत्पल्छवकण्टकं >= वायुचलक्किसल्यतीक्ष्णाऽग्रा- 
ऽवयवेः, अन्यत्र विसद्विटनखैरिति गम्यते । क्षतनविकिखितम्‌, समुचज्वरज्चन्दत- 
सारसौ रमनप्रसपच्छीखण्डसारसौगन्ध्यम्‌, अत एवं वारनारीकचसख्ितोपमं = 
वेश्यापयोधरसम्पादितसाहद्य, पचेकिम = स्वत्‌ पक्वं, मादूरफल = बिल्वफल, 
ददशं = विलोकयामास ॥ ९४ ॥ 

बनुवादः-नलने वायुसे चरते हुए पल्लवोके कौँटोप्षे विद्ध, फकते हए चन्दन- 
के समान सौरभसे युक्त, वेदयाके पयोधरकं सहश पके हुए बेकुफलको देखा ॥ ९४॥ 

७ न° प्र 


थ नेषघीयचरित महाकान्यम्‌ 


टिप्पणी--मरल्ककत्पल्लवकण्टकंः = कुलन्ति च तानि पल्छवानि ( क 
धा० } । भरता कलत्पल्लवानि (त° त० ) । तेषा कण्टका , ते ( ष० त° }। 
यर्हापर दूसरा अथं मर्तृहूप ॒विकासीके नखोसे क्षत एसा व्यद्धच होता है। 
समृच्चरच्चन्दनसारसौरभ= चन्दनस्य सारः (ष० त ०), तस्य सौरमम्‌ (० त° ` । 
समुन्वरत्‌ चन्दनसारसौरम यस्य, तत्‌ ( बहु° ) । वेद्याका पयोधर मो चन्दन 
आदिक सौरमसे सम्पन्न होता है: वारनारीकुचसश्ितोपम = वारस्य ( नर- 
स मूहुस्य ) नारी वारनारी ( ष० त० ), “वारस्त्री गणिका वेस्या रूपाजीवा" 
इत्यमर. । तस्वा कूच ( ष० त०), सच्ितता उपमा यस्य तन्‌ ( बहु° )। 
वारनारीकुचेन सच्ितोपम, तत्‌ ( त्र ° त० } । पचेलिम = स्वयमेव परच्परत इति, 
पच्‌ धातुसे केकिमर उपससख्यानम्‌"” इस वातिके कमंकतमि केलिमर प्रत्यय । 
माल रफ = मालूरस्य फलम्‌ ( ष० त०), तत्‌ । “वित्वे शाण्डिल्यशरूषौ 
मादू रभरीफलावपि ।'“ इत्यमर. । ददशह + छिट + तिप्‌ । इस पद्मे उपमा 
अरृद्धुमर है \) ९४ ॥ 

युबद्र योचित्तनिमज्जनोचितप्रमुनशृन्येतरगरभगह्वरम्‌ । 

स्मरेषुधौकृत्य धिया भियाऽन्वया स पाट खाया. स्तबक प्रकम्पित 1) ५॥ 

अन्वय.--स य॒वद्रमीचित्तनिमज्जनोचितप्रसूनशुन्येतरगर्मगह्वर पाटलाया 
स्तवक मिया अन्धया धिया स्मरेषुधीकृत्य प्रकभ्पित ॥ ९५ ॥ 

व्याख्या ~ स = नलः, युवद्वयीचित्तेव्यादि = तरुणमिथुनमानसम्र्नसमथं- 
पुष्पपुणंगमंकुहर पाटक्ाया = पाटलवृक्षस्य, स्तवक = गुच्छ, भिया = मयेन 
सन्धयानमुढया, धियाचवुद्धया, स्मरेषुधीकृत्य=“"दद कामतुणीरम्‌'' इति विभ्रग्य, 
प्रकम्पित चकम्पे} ९५ । 

अनुवादः-- नकु युवती अर युवकजनोको आकषण करनेमे समथं पूष्योसे 
पणं भीतर, भागवाले पाटल पुष्पके गच्छेको मयमे मूढ बरुदधिभे “यह्‌ कामदेवका 
तरकञ्च है" एसा विचार कर कम्पित हए ॥ ९५ 1 

टिप्पणी--युवद्रयीचित्तेव्यादि =युवतिश्व युवा च युवानौ, ““पूमानु स्त्रिया 
इससे एकशेष, यूनोद्र॑यी ( ष० त० } ! युबद्रम्या. चित्ते ( ष० त० } । नि + 
स्न + णिच्‌ +-ल्युट=निमज्जनम्‌ । युवदयीचित्तयो. निमज्जनं (ष० त०), तस्मिन्‌ 
उचित्तानि ( स० त० }, तानि च तानि प्रसूनानि ( क० धा० ) । शुन्यात्‌ इतरत्‌ 
-{ ० त° } अशून्य पूणमित्यर्थं । गमेस्य गह्वरम्‌ ८ ष० त ० } । युत्रद्रयीचित्त- 
निमज्जनो.चेतुप्रसुनै. शून्येतरतु (त° त ०), तत्‌ गर्भगहर यस्य, तभू ( बहु° ) । 


प्रथमः सः ९९ 


स्तबक “स्याद्‌ गुच्छकस्तु स्तबक "* इत्यमर. । भिया=“मीतिर्भीं साध्वस मयम्‌" 
इत्यमर" । स्मरेषुधीकृत्यनस्मरस्य इषुधि. (ष० त ०) । तृणोपासद्खतुणीरनिषङ्गा 
इषुधिदधयो । तुप्याम्‌ * इत्यमर । अस्मरेषुधि स्मरेषुधि यथा सम्पद्यते तथा 
कृत्वा, स्मरेषुधि + च्वि + ङ्‌ + क्त्वा ( ल्यप्‌ } । प्रकस्पित नप्र +कपि ~ क्तः 
(कतमि) । इस पद्यमे पाटरुके स्तबकमे नको कामदेवके तुणीर ( तरकश ) का 
श्रम होनेसे भ्रान्तिमान्‌ अकङ्खार है जंसे कि- 
शसाम्यादतस्मिस्तद्बुद्धिर्भान्तिमान्‌ प्रतिमोत्ित ।'* सा० द० १०-३६॥ 
मुनिद्रुमः कोरकित. कषितिद्यतिवेनेऽनुनाऽनन्यत तसिहिकासुत. । 
तमिस्पक्षत्रुरिकूट भक्षितं कलाकलाप किल वंघवं वमन्‌ ॥ ९६।। 
अन्वयः--अमुना वने कोरकित रितिद्युति. मूनिदुम तमिक्लपक्षत्रुटिकूटभक्षितं 
वधव कलाकराप वमचरू सिहिकासुत अमन्यत किर । ९६ ॥ 
च्यस्या -अमूना~नङेन, वने~उपवने, कोरकित = स जातकोरक , रि ति- 
द्युति. = कृष्णकान्ति पत्त्रेषु इति हेष । मुनिहुम = अगस्त्यवृक्च , तमिसखपक्ष- 
नुटिशुटसक्षित = कृष्णपक्षक्षयन्याजमिलित, वेधव = चान्द्रमस, कलाकला = 
कलासमूह्‌, वमनु = उद्गिरनर, सिहिकासुत = राहु , अमन्यत = ज्ञात , किल = 
निश्चयेन ॥ ९६ । 
अनुवाद --नठने वनमे कलियोसे युक्त, काली कान्तिवारे अगस्त्यके वृक्षको 
कृष्णपक्षके क्षयके बहानेसे खाये गये चन्द्रमाके कलासमूहको वमन करता हज 


राहु समज्ञा ।॥ ९६ ॥ 
टिष्पणो--कोरकित =कोरका सजाता अस्य, "कोरक" शाब्दसे “तदस्य 


सजात तारकादिभ्य इतच्‌” इससे इतच्‌ । अगस्त्यवृक्षकी कङियां चन्द्रकी कलाओं 
के समान सफेद होती है । रितिदुति = रिति दुत्ति यस्य स (बहु° )। 
अगस्त्यके पत्तं कार होते है । “चिती धवलमेचकौ" इत्यमर । तमिल्पक्षतरुटि- 
दुटमक्षित=तमिक्ञस्य पक्ष ( ष० त°), तस्य त्रुटिः ( ष० त० ) तस्या कूटम्‌ 
(व्याज ) (ष० त० ), तेन भक्षित , तम्‌ (त° त०)) वैधवनविधो अयं 
वैधव., तम्‌, विधु + अण्‌ +- अम्‌ । “विधु भुधाऽरु शुभ्राऽशु"" इत्यमर । कला- 
कलरापनकलाना कलापः, तम्‌ (ष० त ०) । वेमनरवमतीति, “द्ुवम्‌ उद्गिरणे" 
धातुसे कटकं स्थानमे शतु आदेश । सिहिकासुत =सिहिकाया युत. ( ष० त° ) 
अमन्यतननमन्‌ + खड ¬+ त ( कम॑मे । इस पद्यमे केतवाऽपहनुति ओर उत्परक्षामे 
अद्खाद्धिमाव होने सद्धर अरुद्धार है । ९६ ॥ 


१०० नेषधोयचरितं महाकाव्यम्‌ 


पुरो हठाक्िक्षनुषार गाण्डरच्छदाऽऽवुतेर्वस्वि नद्धविश्चमाः । 
भिलल्िमीकललं विदघुविखोकिता नभस्वतस्त कुधुमेषु केखय ॥ ९६७ ॥ 

अन्वय'-- पुरो हराक्षिष्ठतुषारपाण्डरन्छदावृते. नमस्वतः वीरुधि नद्धविभ्रमाः 
कुसुमेषु केर्य. विरोकिता ( सत्य ) त मिलल्तिमीरं विदु ॥ ९७ ॥ 

व्याख्या--पुर अग्र, हठाक्िक्त तुषारपाण्डरच्छदाऽधवृते. = वङाकृशटहिम- 
रुक्लपत्राऽ वरणस्य, नमस्वन. = वायो , वीरुधि = कताया, नद्धविभ्रमा = 
अनुवद्धश्रमणा , कुमुमेपु = पुष्पेषु, केलय = कम्पनाद्क्रोडा , कुसुमेकेपु कलय = 
कामक्रीडश्च, विलोकिता नहृष्ट सत्य, त = नर, मिरुज्निमीरु = निमीक्िति- 
नेत्र, विदधु चचक्र । वायौकरताया कर्पनव्यापारस्य कामोदहीपकत्व्रात्‌ अथवा 
वायोरुताया कम्पन समागमक्रिया ज्ञात्वा नलो निमीलितनयनो बभूवेति 
भाव 1! ९७ ॥ 

अनुवादः सामने बलसे वरफसे सफेद पत्ररूप वस्धको सीचनेवाङे वायुकी 
रतामे सम्बद्धः भ्रमण वा विछाससे युक्त फूलोमे कम्पन आदिं क्रीडा वा काम- 
क्रीडामोको देखकर नलने आंखोको मृद छया ॥ ९७ ॥ 

टिष्पणी--हठाऽऽकषिठतुषा रपाण्डरच्छ्दावृते =हटेन आशिक्षा ( तु° त० )। 
तुषारेण पाण्डरा ( तृ० त०), “हुरिण पाण्टरुर पाण्डु इत्यमर । तुपार- 
पाण्डयथते छदा ( कण धा० } । “पत्र पाश छदन दल पर्णं छद पुमान 1" 
इत्यमर । तुपारपाण्डरन्खदानाम्‌ आवृतिः (ष० त० )। हणकषिप्रा तुषार- 
पाण्डुरच्छदावृति येन, तस्य ( बहु ° ) । वीरुधिनवीरन्‌ राब्दका “रता प्रतानिनी 
वीरुत्‌" इस उक्तिके अनुसार फैली हुई रता एसा अथं न कर सामास्य कता 
रेखा अथं करना चाहिए । नद्धविश्नमाः=्नद्धा विध्रमा ( ध्रमणानि विलासा 
ता ) यासा ताः ( बहु° }। कुुमेपु यर्हापर विषयमे सक्षमी । अथवा कुसूमेषू- 
केखय'=कुसुमानि इषवः { बाणा ) यस्य स कुसुमेषु. { बहु° ), “शम्बराऽ्रि- 
मनसिज कुसुमेषुरनन्यज ।” इत्यमर. 1 कसुमेषो कर्य { ष० त° } । 
मिलच्निमीलन्मिखत्र निमील यस्य, तम्‌ ( बहु)! विदधु = विधा + 
लिट्‌ +र ( उस्‌ ) 1 इस पचम कायं ओर शिष्टविशेषणसाम्यसे प्रस्तुत नमस्वानू- 
मे अप्रस्तुत नायकके व्यवहारका समारोप होने समासोक्ति अरुद्धार है । रतामे 
वायुके पत्त्ररूम वस्त्रके हटानेसे समागमरूप व्यवहारकी प्रतीति होनेसे 'नक्षेताऽक 
नं नग्नां स्त्री न च संसृष्टमैथुनाम्‌ ( याज्ञवल्वय ° १-१३५ ) इस वचनके अनुसार 
नलने आलोको मृद लिया यहु तात्पयं है ।॥ ९७ ॥ 


भसः सगः १०५१ 


गता यदुत्सङ्कतचे विशालतां दुमा; ्षिरोभिः एरगौरवेण ताम्‌ । 
कथ न घात्रीमतिमात्रनानितं. स वन्दमानानभिनन्दति स्म तान्‌ 1 ९८ ॥ 
अल्बय.--दूमा यदुत्सद्धतरे विरालता गता , ता धात्री फलगौरवेण अत्ि- 
मात्रनामित. शिरोभिः वन्दमानाम्‌ तानू स कथ नं अभिनन्दति स्म?॥ ९८ ॥ 
व्याख्या-- दमा = वृक्षा , यदुसद्धतरे = यद्परिदेयै, यदङ्कतङे च, विरा- 
रतां = विवृद्धि, गता = प्राप्ता, ता = धात्री, भुव च, फलगौरवेण-फलमारेण, 
धर्माऽतिशयेन च हेतुना, अतिमात्रनामिते = अतिशय प्रह्वीकृत , शिरोभि = अग्र- 
मागे , उत्तमा द्जश्च, वन्दमानानु=स्पृशत , अभिवादयमानाश्च, तानु=दुमान्‌, सः = 
नलः, कथ = केन प्रकारेण, न असिनन्दति स्म = न अम्तौषीत्‌, अभिनन्द एवेति 
माव । दरुमाणा क्षे्राञ्नुरूपफरसस्पत्तिमपत्याना मातृर्माक्त च को नाम नाऽभि- 


नन्दतीति माव । ९८ ॥ 
मनुवादः - पेड जिन ( धरती ) के गोदमे विक्ञाक हो ग्ये उन ( माता )- 


को फरोके भारसे अत्यन्त ्ुके हृए शिरो ( अग्र मागो ) से अभिवादन करते हए 
उन ( पेडो ) को नर कंसे अभिनन्दन नही करते थे ?॥ ९८ ॥ 
टिष्पणी--यदुत्सद्धतले = उत्सद्खस्य तलम्‌ (ष० त० ), यस्या उत्सद्खतङं, 
तस्मिन ( ष० त० ) । विदारूतानविशारुस्य भावो विशारुता ताम्‌, विधा ~+ 
तल + टापू + अम्‌ । वात्रीनधयन्ति याम्‌ इति धात्री, ताम्‌, ““धेट पाने" धातुसे 
घ. कमणि ष्नु” इस सूत्रसे श प्रत्यय ओौर स्तरीत्वविवक्षामे पित्‌ होनेसे ““षिद्‌- 
गौरादिस्यश्च' इस सूत्रसे डीप्‌ । “धात्री जनन्यामल्कीवसुमत्युपमातृषु 1” इत्य- 
सर । इसका य्हपर “उपमाता” एेसा अथं भी ध्वनित होता है । फलगौरवेणः= 
फलाना गौरव, तेन ( ष० त° ) । अतिमात्रनाभितै = अतिमात्र नामितानि, तः 
(सुप्सुपा ०) । वन्दमानानू=वन्दन्त इति वन्दमाना, ताचू, वदि + कट्‌ (शानच्‌) + 
शस्‌ । अभिनन्दति=अभमि + नदि + र्ट्‌ + तिप्‌ । इस पद्मे कायंसे ओर विशेषण- 
साम्यसे भी प्रस्तूत द्रूमोमे अप्रस्तुत पृष्पोके व्यवहारकी प्रतीति होनेसे समासोक्ति 
अरकार है ॥ ९८ ॥ 
नृपाय तस्मे हिमितं वनाऽनिलेः सुधीङ्तं पुष्पर्दरहमहः 1 
विर्निमित केवकरेणुभिः सितं वियोभिनेऽघत्त न कौमदीमदः ।! ६६ ॥ 
अन्बयः--वनाऽनिर हिमित, पुष्परसे सुधीकृतं, केतकरेणुभि सित विनि- 
मितम्‌ अहमंह्‌- ( एव ) कौमुदी वियोगिने तस्मै नृपाय मुद न अधत्त ॥ ९९ ॥ 
व्यास्या-वनाऽनिरेः = उद्यानवाते , हिमितं = हिमं ( सीतल ) कतम्‌, 


१०२ नषधोयचरितं महाकाव्यम्‌ 


पष्परसै=कुसूमरसै", मकरन्देरित्य थैः, उपवनवाताऽऽनीतैरिति रोष. । सुधीकृतम्‌-= 
अमृतीकृत, तथा केतकरेणु भिः = केतकीपुष्परजोमिः, सित=रुक्छ, विनिर्मिते = 
क्तम्‌, इत्थ च-- अहमेह्‌ =दिनतेज. आत्तप एव, कौमुदी = चन्द्रिका, वियोमिने = 
विरहिणि, तस्मै = पूर्वोक्ताय, नृपाय = नरेशाय, नलयेति भाव । मुद = हूर्षन्‌ 
न अधत्त = न कृतवती, प्रत्युत उदीपनमेव चकारेति माव. ॥ ९९ ॥\ 


अनुवाद उद्यानकी हवाओसे खण्डा किया गया, फुरोके रसोसे अमृतके 
समान किया गया, केतकी पुप्पोके परागोसे सफेद बन।या गया प्रका ही र्चादनीने 
वियोगी नरको हषप्रदान नही किया ॥ ९९ ॥ 

टिप्पणी - वनाऽनिलै = वनस्य अनिला, तं (प० त°}! हिमित = हिमं 
कृतम्‌, “हिम” शब्दस ““तत्करोति तदाच" इससे णिच्‌ प्रत्यय होकर कमंमे क्त 
प्रत्यय । पृष्परसै. = पुष्फाणा रसा, ते (षम त°) । सुधीकृतम्‌ = अयुधा सुधा 
यथा सपद्यत तथा ठतम्‌, सुधा +च्वि +क्त । केतकरेणुभि = केतक्या 
विकाराः ( पुष्पाणि } केतकानि, केतकी रष्दमे “तस्य विकार “ इससे अण्‌ 
प्रत्यय ओर उसका “पुष्पमुरुपु बहुलम्‌” इससे लपु 1 केतकाना रेणव , तै (ष० 
त°) विनिर्मित = वि~+निर्‌ +मा +क्त । अहुमंहः = अल्लः मह (षण त०), 
“रोप्युपि” इस सूत्रसे रेफ आदेश । अधत्त = धा + लड्‌ + त । दस पयमे अहू- 
मेहम कौमुदीका आरोप होनेसे रूपक अलृद्धुार है ॥ ९९ ॥ 

विथोगभाजोऽपि नृपस्य पश्यता तदेव साक्षादमृतताऽश्ुमाननम्‌ । 
पिकेन रोषाऽरुणचक्षुषा महुः कुहर ताऽऽहूयतत चन््रवंरिणी ।। १०० ॥ 

उन्वयः--वियोगमाजः अपि नृपस्य तत्‌ आननम्‌ एव खाक्षात्‌ अमृताऽुं 
पद्यता ( अत एव ` रोषाररुण-चक्षुषा पिकेन कुहुरुता चनद्रवैरिणी मृहुः 
आयत्त ।। १०० ॥ 

व्धार्श--वियोगमाज. अपिन्वियोगिन. अपि, नुपस्य-राज्ञः, नरस्येत्थरथं. । 
तत्‌, आननम्‌ एवन्=मूखम्‌ एव, साक्षात्‌ = प्रत्यक्षम्‌, अमूृताऽशुं = चन्द्र, पयता 
विलोकयता, अत एव रोषाऽरुणचचक्षुषा = कोपरक्तनयनेन, वियोगेऽप्यय चन्द्रां 
न मुनतीति रोषहेतुर्बोदधव्य । पिकेन = कोकिलेन, कुहुरूता = कुहुशब्देन, अमा- 
वास्यावाचकरब्देन वा, चन्द्रवैरिणी = कहू , अमावास्या इति माव. । मृहु = 
वारं वारम्‌, हूयत = आहूता { किमू ) ॥ १०० ॥ 

अनुषादः--वियोगी होनेपर भी नरके मुखको ही प्रत्यक्ष चन्द्र देखते हुए 


प्रथमः सगः १०३ 


ओर क्रोधसे छार नेनोवारे कोयलने कुह ( स्वाभाविक वा अभमावास्यावाचक ) 
राम्दसे चन्द्रकी वेरिणो अमा्रास्थाको वार वार बुाया ॥ १०० ॥ 


टिष्यणी -वियोगमाज = वियोग भजतोति वियोगभाक्‌, तस्य ( वियोग + 
मज्‌ + ण्वि , उस ) । साक्षान्‌“ साक्षात्प्रतयक्षतुल्ययो "” इत्यमर । अमृताऽलुम्‌= 
अमृतम्‌ इव अशु यस्य स , वम्‌ ( बहु° ) । पश्यता = पयतीति पद्यनु, तेन, 
ह्‌ + (पर्य) +- रु ( रतु ) + टा 1 रोषाऽरुणंचक्षुषा = अरुणे चक्षुषी यस्य सः 
( बहु° ) । रोषात्‌ ( इव ) अरुणचक्षु , तेन ( ष० त° ), कुहरुता = कुुस्वाऽसौ 
ख्त्‌ कहुर्त्‌ तया ( क० धा० ) । “कहु स्यात्कोकिकाऽऽखापनष्टेन्दुकल्योरपि 1” 
इति विश्व । चन्द्रवेरिणी = चन्द्रस्य वैरिणी ( ष० त° } । आहूयत = आङ्‌ + 
हवेम्‌ + लइ + त ({ क्म॑मे ) । इस प्यमें रूपक ओर “आहूत” यहापर उतप्क्ा 
वाचके इव आदि गनब्दोके न होनेसे प्रतीयमानोत्प्रक्षा दै, अत. दो अरद्धुरोका 
अद्खाद्धिमावसे सङ्धर अलद्भुार रहै ॥ १००॥ 


अगोकेमर्थाऽन्वितनामताऽश्यागताञ्जरण्यं गृहशोचिनोऽध्वगान्‌ । 
जभमन्यताऽवन्तमिन्ष पल्लवैः प्रतीष्टकामज्वलदस्त्रजालकम्‌ 1 १०१ ॥ 


अश््रय.-- एष पल्लव प्रतीष्टकामज्वलदस्रजारुकम्‌ अशोकम्‌ अर्थाऽन्वित- 
नामताशया शरण्य गतानु गरहंसोचिन" अध्वगां अवन्तम्‌ इव अमन्यत ॥ १०१ ॥ 


व्याष्या-एष = नर , पल्ख्वं = किसलयं , प्रतीष्टकामज्वरदस्रजाखक = 
गरृहीतमदनदीप्यमानायुधक्षारकम्‌, अशोकम्‌ = अशोकवृक्ष॒वञ्जुलाऽपरनामधेयम्‌, 
अर्थाऽन्वितनामताऽऽशया=अन्वर्थासिधानताऽभिङाषेण, अयमशोक , अतएव शोक- 
रहितोऽस्ति अत अस्मानपि शोकरदित करिष्यतोत्याश्येति भाव । शरण्यम्‌ = 
रारणसाधु, तम्‌ अशोकमित्यथं । गतानु-प्रा्ठान्‌, गृहशोचिन. = गृहम्‌ (पत्नीम्‌) 
उद्य शोकं कुवत , अध्वगावु = पान्थाचु, अवन्तम्‌ इव = रक्षन्तम्‌ इव, रारणा- 
गताना रक्षणे महाफकमरक्षणे च महादोष भावयित्वेति रोष । अमन्यत = 
ज्ञातवान्‌ । १०१ ॥ 

मनुवादः --नलने पल्लवोसे कामदेवके जरते हुए अस्त्रोको नयी कछियोको 
ङेनेवाने अशोकं वृक्षको उसके नामकी अन्वथ॑ता ( यह अशोक = शोकरहित है, 
अत हम कोगोको भो शोकरदहित करेगा ) एसी आशासे रक्षा करनेमे निपुण 
विचार कर गये हए, पत्नीका रोक करनेवारे पथिकोकी मानो रक्षा कर रहा दै 
एेसा समक्षा ॥ १०१॥ 


१०४ नषधीयचरितं महाकाव्यम्‌ 


रिष्पणी--प्रतीष्टकामज्वरखदस्त्रजारुक = ज्वलन्ति च तानि अस्त्राणि ज्वलद- 
स्त्राणि ( क० धा० ), तेषा जालकानि ( ष त० ), शक्षारको जालक क्लीबे" 
इत्यमर । कामस्य ज्वरदस्व्रजारुकानि ( ष० त ० ) । प्रती्टानि कामनज्वलदस््र- 
जारकानि येन, तम्‌ ( बहु° ) । अनोकम्‌ = अविद्यमान शोक यरय स, तम्‌ 
( नबहु° ) 1 ““वञ्जुरोऽशोकरे"” इत्यमर । अर्थाऽन्वितनामताऽऽशया = नाम्नो 
मायो नामता, नाम +- तल + टाप । अर्थेन अन्तरिता ( त° त° ) 1 अर्पाऽन्विता 
चाऽसौ नामता ( क० धा० ), तस्या आशा तया ( ष० त° ) । शरण्यंनशरणे 
साधु शरण्य , तम्‌, “तत्र षाधु '" इससे यत्‌ । “शरण गृहुरक्षित्रो इत्यमर । 
गृहदोचिन = गृह शोचन्तीति गृहशोचिन , ताचु, गृह ~+ युच्‌ + णिनि ( उप- 
पद० ) + शरू । “गृह गृहाश्च पृभूस्ति कलत्रेऽपि च सद्मनि 1“ इति मेदिनी । 
अत एव--“न गृह गृहमित्याहुगुहिणौ गृहमुच्यते 1" अर्थान्‌ गृहको गह नही 
कहते है, पत्नीको “गृह '" कहते है एेसौ रोकोक्ति दै 1 अधघ्वगानू = अध्वान 
गच्छन्तीति अध्वगा , तानु, अध्वन्‌-उपपदपुवंक "गम्‌ धातुसे “अन्ताऽस्यन्ताध्वदू- 
रपारसर्वाऽनन्तेषु ड " इस सूत्रसे ड प्रत्यय (उपपद ०) । “अघ्वनीनोऽघ्वगोऽघ्वन्य . 
पास्थ पथिक इत्यापि! इत्यमर । अवन्तम्‌ = अवतीति अवनु, तम्‌ 
अव ~- कट्‌ ( शत्र ) --अम्‌ । अमन्यत = मन्‌ +रुङ~+ त ! इस पद्यम्‌ उत्प्रेक्षा 
भरङ्कार है।। १०१॥ 

विलासवापीतटवीचिवादनात्पिकाऽचलिगीते श्िखिह्ास्यलाघवःत्‌ । 
वनेऽपि सोयंिकमारयष तं, क्व भोगमाप्नोति न भाग्यमाग्जनः ॥१०२।। 

अन्वयः--विलासवापीतटवीचिवादनात्‌ पिकाऽकिगीते शिखिरास्थलाघवात्‌ 
वने अपि त तौयंत्रिकम्‌ आरराध, माग्यभाक्‌ जन क्व मोगम्‌ न माप्नौति । १०२॥ 

श्यास्या--विरासवापीतटवीचिवादनात्‌ = विहार्दीधिकातीरतरडगनादात्‌, 
पिकाऽलिगीतेः = कोकिरुभ्रमरगानात्‌, रशिखिकास्यखाघवात्‌=मयु रनुत्यनपुण्यात्‌, 
वते अपि = उपवने अपि, त = नकम्‌, तौयंत्रिकन=नुत्यगीतवाद्यत्रयम्‌, आरराध= 
धाराधयामास, तथा हि--माग्यमाक्‌ = भाग्यवानरु, जन = खोक , केव = कुतर, 
स्थाने गृहे वनेऽपि वा इति दोष , मोग = सुख, न आप्नोति = न प्राप्नोति, 
सवत्रेव सुख प्राप्नोतीति मावः \॥ १०२ ॥ 

भसुवादः-- बिहारकी बावरीके किनारेमे तरद्धोके र्दसे ( वादनसे ), 
कोयकर्‌ भौर मौरोकं नेसे, मगूरोके नृत्यकी निपुणताप्ने उपवनमे भी महाराज 
नकी नृत्य, मीत अौर वाद्य इन तीनोने सेवा की । माम्यवानूं जनं करहु सुखंको 
प्राक्त बही करते है ? ।॥ १०२ ॥ 


प्रथमः सश: १०४ 


टिप्पणी--विलासवापीतटवीचिवादनान्‌=विलासस्य वापी, “वापी तु दीधिका” 
इत्यमर । विकास्वाप्या तटम्‌ ( ष० त० ), वीचीना वादनम्‌ ( ष० त० ) । 
विलासवापीतटे वीचिवादन तस्मात्‌ ( सण त० ), स्व॑र हेतुमे पश्चमी । पिकाऽ- 
चिगीते = पिकारच अर्यर्च पिकाल्य ( इन्र ), तेषा भीति, तस्या ( षर 
त० ) । रिखिरास्यलाघवात्‌ = शिखिनां छास्यम्‌ ( ष० त० ), “ताण्डव नटनं 
नाट्य छस्यं नृत्य च नतंने 1 इत्यमर । शिखिकास्यस्य लाघव, तस्मा ( ष° 
त० ) । तौयंत्रिक = ““तौयंत्रिकं नृत्यभीतवाद्य नाटचमिद त्रयम्‌ 1*' इत्यमर । 
जारराध = आड्‌ + राध ~+ किद्‌ + तिप्‌ । माग्यमाक्‌ = भाग्य भजतीति माग्य- 
भाक्‌, माग्य + मज्‌ + ण्वि ( उप० )। मोगुज्यते इति मोग , तम्‌, भुन्‌ + 
घम्‌ ( क्म॑मे ) + अम्‌ । आप्नोति = आप्‌ +-ल्ट्‌ + रनु + तिप्‌ । इस ॒पद्यमे 
सामान्यसे विशेषका समथ॑न होनेसे अर्थान्तरन्यास अरुद्धार है ॥ १०२ ॥ 

तरथमध्याप्य जनेन तद्रने शुका विमुक्ता. पटवस्तमस्तुवन्‌ । 
स्वराऽमूतेनोप जगुश्च ज्ञारिकास्तथ॑व तत्पौरषगायनीङृत्ताः ।\ १०३ ॥ 

जन्वयः-- जनेन तदथंम्‌ अध्याप्य तद्वने विमुक्ता पटव दुका तम्‌ अस्तुवन; 
तथैव ( तदर्थम्‌ अध्याप्य तद्रने विमूक्ता }) तत्पौरुपगायनीकृता चारिका 
स्वराऽमृतेन उपजगृख्च ॥ १०३ ॥ 

व्याख्या--जनेन=सेवकजनेन, तदर्थं = नलग्रीत्यथंम्‌, अध्याप्य=स्तुति पाठ- 
यित्वा, तद्वने तस्मिन उपवने, विमुक्ता = विमृष्टा , पटव --व्यक्तगिर , शुका = 
कीरा , त = नलम्‌, अस्तुवन = स्तुतवन्त , तथैव = तैन प्रकारेणैव, शुकवत्‌ एव 
( तदथंम्‌ अध्याप्य तद्रने विमुक्ता. } तत्पौरुषगायनीङृताः = न्पराक्रमगायकी- 
कृता , शारिका = शुकवध्वः, स्वराऽमृत्तेन = मधुरस्वरेणेति भाव । उपजगुर्व= 
उपगीतवत्यस्व, तुष्टुवु्चेति माव ॥ १०३ ॥ 


अनुवाद. - सेवकजनसे नलकी प्रीतिके च्िए उस्र वनमे छोडे गये स्पष्ट राब्द- 
वारु तोतोने नलकी स्तुति की, उसी तरह नरके पराक्रमकी गायिका बनायी गयी 
श,रिकाओ ( मैनाओ ) ने मीठी आवाजसे गान किया ॥ १०३ ॥ 

टिप्पणी - तदर्थं = तस्मै इदम्‌ ( च० त ०, क्रियाविशेषण ) 1 अध्याप्य = 
अधि + आड्‌ + इन्‌ +- णिच्‌ + क्त्वा ( ल्यप्‌ ) । तद्रने = तच्च तदन, तस्मिन 
(कण धा०) 1 विमुक्ता = वि~ मुच्‌ +क्त ~+ ( क्ममे ) टाप्‌ +-जस्‌ । अस्तु- 
तनु = “श्व स्तुतौ" धातुसे लड्‌ + कचि 1 तत्पौरुषगायनीङृता, पुरुषस्य मावः 


१०६ नेषधोयचरितं महाकाव्यम्‌ 


पौरुषम्‌, पुरुष +- अणू । गायन्तीति गायनय , “नै चाब्दै'” धातुसे ““प्युट्‌ च" इसमे 
ण्युट्‌ प्रत्यय ओर स्वरीत्वविवक्चामे टित्वात्‌ ““िड्ढाणन्‌ ०"" इत्यादि सुत्रसे डीप्‌ ¦ 
अगरायनयः गायनय यथा संपद्यन्ते तथा कृता , गायनी +- च्वि + कृ + क्त + टाप्‌ ! 
तत्पौरुषस्य गायनीकृता. ( ष० त० } । शारिका = ` सारिका." एसा भी खूप 
होता दै । स्वराऽमृतेन~स्वरः अगतम्‌ इव स्वराऽमृत , तेन “उपमित ग्याघ्रादिभि. 
सामान्याऽप्रयोगे" इस सूत्रसे समास । उपजगु =उप ~+- ग + किट्‌ ~+ क्चि (उस्‌ ) । 
दस पद्यमे ^ स्वराऽमृतेन' यहोपर उपमा अकार दै \। १०३ ॥ 


इतीष्टगन्धाऽऽडयमरश्नसौ वन पिकोपगीतोऽपि श्ुकस्तुतोऽपि च । 
भविन्ःताऽऽमोदभरं बहिः पर विदभंयुभ्रूविरहैण नाऽऽन्तरम्‌ ॥ १०४ ॥ 
अन्वयः-- इति इष्ट गन्धाऽऽढय वनम्‌ अटनु असौ पिकोपगीत्त अपि शुकस्तुतः 


अपि च प्र वहि- आमोदमरम्‌ अविन्दत, विदर्मसुभरूविरदैण आन्तरम्‌ आमोदभरं 
न अविन्दत ॥ १०४ ॥ 


व्य.स्या- इत्ति = इत्थम्‌, इष्टगन्धाढचम्‌ = अभमीशसीरमसम्पन्न, वनम्‌ = 
उपवनम्‌, अटचरु = गच्छन, असौ-नल , पिकोपगीत अपिन्कोकिलगीतिविषयी- 
कृत अपि, शुकस्तुत' अपि चनकीरस्तुतिविषथीकृत. अपि च, परन्केवल, बहि = 
बाह्यम्‌, आमोदमर = सौरम्याःतिरेकम्‌, अविन्दत~अखुमत, विदमंमूभ्रविरहैण= 
दमयन्तीवियोगेन, आन्तरम्‌ = अन्तदचरं, मानमिति भाव , आमोदमरम्‌ = 
भानन्दा.तिरेकमिति भाव , न अविन्दत = न अरमत, प्रत्युत दु खमेवाऽ्नुभूतवा- 
निति भावः ।॥ १०४ ॥ 


छनुचादः-- इस प्रकारसे अभीष्ट सौरमसे सम्पच्च उपवनमे श्रमण करते हुए 
नलने कोग्रलके गानेसे जौर तोतेकी स्तुततिसे मी केवर बाहरी हषंविरेषका अनुभव 
किया, परस्तु दमयन्तीकं बियोग॑से मीतरी हषंविरोषका अनुमव नही किया ॥१०४॥ 

टिष्पणो-- इष्टगन्धाऽऽडचम्‌ = इष्टर्चाऽसौ गन्ध. ( क० धा० ), तेन आढच, 
तत्‌ ( तु° तण } वनम्‌ = अकमक “अट” घातुके योगमे ““जकम॑क धातुभियोगि 
देश. कालो मावो गन्तव्यो-ध्वा च कर्म॑सज्ञक इति वाच्यम्‌" इससे कमंसन्ञक 
होकर द्वितीया । अटन्ु = अटतीति, अट ¬-क्ट्‌ ( दैत ) +सु । भिकोपमीत = 
पिक्रः उपगोत ( त° त० ) 1 बुकस्तुत = लुक. स्तुतः ( त° त० } । आमोद- 
मरमू=जामोदस्य मरः, तम्‌ ( ष० त° )} । “आमोदो गन्धहष॑यो '" इति विश्वः 
विन्दते = ““विदूलु लाभे” धातुसे लड्‌ +- त ! विदभमुभ्रूविरहैणः = शोभने श्रुवौ 


प्रथमः सगः १०७. 


यस्या" सा सुभ्रू ( बहु° ) विदर्माणा सुभ्रू. ( ष० त० ), तम्या विरह, तेन 
( ष० त० )। “हतौः" इस मूत्रसे त्ततीया । आन्तरम्‌ =अन्तरे मव. आन्तर , 
तम्‌, अन्तर + अण्‌ । इस पद्ये आनन्द हेतु सूरमि वन आदिक होनेपर भी उसका 
फलरूप आनन्दके न होनेसे ओर “विदभंयुभूविरहैण"' इस पदसे निमित्तकी उक्ति, 
होनेसे उक्तनिमित्ता विश्रेषोक्ति अलद्धार है । उसका लक्षण है-- 


“सति हेतौ फलाभावो विसैषोक्तिस्तथा द्विधा 1" सा०द० १०-६७ । १०४ 
करेण मीन निजकेतनं दधद्‌ दरमाऽऽलवालाऽम्बुनिवेशषशङ्धया । 
व्यति सवंतुघने वने मधुं स भित्रमत्राऽनुसरन्िव स्मरः | १०५॥ 


अन्वयः-- स निजकेतनं मीन दरमाऽधल्वाराम्बुनिवेशशङ्कया करेण दधत्‌ 
सवंत चने अत्र वने मित्र मधुम्‌ अनुसरवु स्मर इव व्यतकि ।॥ १०५ ॥ 


व्याख्या- स = नर , निजकेतन = स्वलाञ्छन, मीन = मत्स्यं, दुमाऽल- 
वालाऽम्बुनिवेशशङ्धया = वृक्षाञऽवापजलप्रवेशमीत्या, करेण = हस्तेन, दधन्‌= 
धारयन, मत्स्यरेखाच्छरेन दधान इति माव । सवंतुघने=सकलर्तुसडकूरे, अत्र 
अस्मिन, वनेन=उपवने, मित्र = सखाय, मधु = वसन्तम्‌, अनुसरतु = अन्विष्यनु, 
स्मर इवनकामदेव इव, व्यतक्रि~वितकित , लोररितिदेष , ।। १०५ ॥ 

अनुबादः--नलको अपने चिह्ध मत्स्यको वृक्षोके आख्वारके जखमे धुसनेके 
मयस हाथसे धारण करते हुए, सव ऋतुओसे परिपुणं इस उपवनमे अपने मित्र 
वसन्त ऋतुको दढनेवारे कामदेवके समान रोगोने तकना की ॥ १०५ ॥ 

दिप्पणी--निजकेतन=निज च तत्‌ केतन, तत्‌ ( कण धा० } । हुमाऽध्ल- 
वालाःस्बुनिवेशङद्धया = द्रुमाणाम्‌ आल्वाछानि (ष० त० }। “स्यादाल- 
धारुमावाक्मावाप '' इत्यमर । द्रुमार्वाकानाम्‌ अम्बु ( ष० त०), तस्मिवु 
निवेश ( स० त० ) । तस्य द्धा (ष० त० )}, तया । दधत्‌ = दधातीति, 
(इधाब्‌ धारणपोषणयो ' धातुसे लटके स्थानमे दतृ जदेर, “उभे अभ्यस्तम्‌ 
इससे अभ्यस्त सन्ना ह्येकर “ना-म्यस्ताच्छतु '' इससे नुमूका निषेधं हुआ है} 
सवंर्ुघने=सवे च ते ऋतव ( क०्धा०), तै घने, तस्मिन (त° त० )॥ 
अनुसर, अनुसरतीति, अनु +सू + लट्‌ ( उतृं° )। व्यतकिन्वि + तक्‌~+ 
लड्‌ +त ( कम॑मे )। इस पदमे उत्प्रेक्षा अरुद्धार दहै ॥ १०५ ॥ 

लताऽयलालास्यकलागुदः तरं प्रसुनगन्धोत्करपश्यतोहरः 

असेवताऽमु मधुगस्धवारिणि प्रणीतलीलाप्लवनो वनाऽनिलः ।। १०६ ॥† 


१०८ नेषघोयचरितं महाक्षाय्यम्‌ 


अन्वयः--रुताऽबलालास्यकखागुर्‌ तरुतरसुनगन्धोत्क रपदयतोहर सधुगन्ध- 
वारिणि प्रणीतरीलाप्छवन वनाऽनि अमुम्‌ असेवत ॥ १०६ ॥ 

व्यास्या---रताऽवलारास्यकलागुरु = वल्लीववृनृत्यविद्यायिक्षक, एतेन 
मान्योक्ति प्रतीयते ! तरुप्रमूनगन्धोत्करषर्यतोहुर = वृक्षपृष्पसौरमसगुहुचोर”, 
एतेन सौरम्यं प्रतीयते । एव च मधुगन्धवारिणिन्मकरन्दगन्योदकरे, प्रणीतरीखा- 
"वन्‌ नकृतविल्ासा-बगाहुन , अनेन सत्यं व्यज्यते । तादशं वनाऽनिख. = 
उपवनवात , अमु-नरूम्‌, असेवत-सेवितवानु ।। १०६ ॥ 

अनुवावः--रतारूप स्त्रियोको नृत्यविद्या सिखनेवाला, दक्षोके फूरोके सौरम- 
को चुरानेवाका तथा मकरन्दके सोरमसे पूणं जलमे विलास्के साथ तैरनेवार 
वनके वायुने नलकी सेवा की । १०६॥ 

टिष्पमी-रुताऽबरखालास्यकलागुह = रता एव अबन्ा ({ रूपक० ) 1 
छास्यस्य कला ( प० त° } । ङताऽवलाना लास्यकका (षण त० ), तासु 
गुर ( स० त॒० ) । “रतारूप स्त्रियोकी कास्य कराओमे गुर" इस विशेषणे 
वायुकं मन्दतागुणकौ प्रतीति होनी है। तरप्रमुनगन्धोत्करपर्यतोहर = तरूणा 
प्रसूनानि ( प० त° ), तेषा गन्धा ( ष० त० ), तेपाम्‌ उत्करा ( ष० त० } । 
पद्यत हर पदयतोहर , षष्ठो चाऽतादरे'” इस सूत्रसे पष्ठी ओर ““वाग्दिकूपदय- 
द्यो युक्तिदणउहरेपू” इस वातिके अलटुक समास । “पर्यतो यो हस्त्यर्थ स 
चौर पश्यतोहर ।'“ इति हखाथुध । तरुप्रमनगन्धोत्कराणा पष्यतोहुर ( ष० 
त० ) । थवृक्षोकं फूलोकं सौरमोको चुरानेवासा'' इश्च विरोषणसे वागुके सौरमकी 
प्रतीति होती हं ! सधुगन्धवारिणिन्गन्धपुर्णं वारि गन्धवारि ( मध्यमपदलोपी 
स० ) । मधु एव गन्यवारि, तस्मिच ( रूपक ० ) । प्रणीतलीङाप्ठवन.न्रीरया 
प्छवनं ( त्रृ° त० ), प्रणीत रीाप्ठवन येन स॒ ( बहु° } । “मकरन्दके गन्धसे 
भणं जरमे विलासे अवगाहन करनेवा का“ इस विरोषणसे वायुकी शीतकताकी 
प्रतीति होती है । वनाऽनिल. = वने अनिर ( सण त°) । असेवत = सेव + 
लड + त । इस पद्यमे कायंसे ओर शकि विशेषणसाम्यसे मी प्रस्तुत वनाऽनिरूमे 
अप्रस्तुत सेवकके व्यवहारका समारोप होनेसे समासोक्ति अलद्भार है ओौर रूपक 
अङदुरभी है, इस प्रकार दौ अलङ्भारोका अद्खाद्धखिमाव हयेन स्कर 
अलङ्कार टै । १०६॥ 

अथ स्वमादाय भयेन मन्यनाचिबिरत्नरतनाऽधिकरमुच्चित चिरात्‌ 1 

निक्लीय तस्तिक्िवसन्नपांनिधिवंने तडागो ददृशोऽवनीभुजा ।। १०७ ॥ 
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मन्वयः- अथ मन्थनात्‌ भयेन चिरात्‌ उच्चतं चिरत्नरत्नाऽधिक स्वम्‌ आदाय 
तस्विनर वने निखीय निवसन अपां निधि इव तडाग अवनीभ्रुजा दहरो ॥ १०७।४ 

व्याद्णा--अथ = वनाऽवलोकनाऽनन्तर, मन्थनात्‌=मथनान्‌, भयेननमीत्या, 
धनाऽथं पुनमंथिष्यतीति भिया इति भावः । चिरात्‌ = बहुकाकात्‌, उच्चित = 
सित, चिरत्नरत्तनाऽधिक = चिरन्तनश्रेष्ठवस्तुप्रचुर, स्व = धनम्‌, आदाय = 
गृहीत्व, तस्मित्र॒ = पूर्वोक्ते, वने = उपवने, निरीय = तिरोहितीभूय, निवसन = 
वतमान, अपानिधि. = समुद्र (इव), तडाग = पद्माकर, सरोविनेष इति 
भाव , अवनीभ्ुजा = राज्ञा, नलेनेत्यथं । दददे = इष्ट॒ ॥ १०७॥ 

अनुवादः तब फिर मन्थन होनेके उरसे बहुत समयसे सश्वित, प्राचीन शरेष्ठ. 
वस्तुओसे प्रचुर धन लेकर उस उपवनमे छिपकर रहते हए समुद्रके समान ताङाब- 
को राजा नलने देखा ॥। १०७॥ 

टिष्पणी--मन्थनात्‌=मन्थ ~ ल्युट ~+ डसि । ““मीत्राऽर्थाना मयहैतु ° इससे 
अपादान सज्ञा होकर पच्चमी । उच्चितम्‌ = उद्‌ + चिञ्‌ + क्त +-अम्‌ । चिरत्न- 
रत्नाऽधिक >= चिरात्‌ भवानि चिरत्नानि, 'चिर' शब्दसे “चिरपरुत्परारिभ्यस्त्नो 
वक्तव्य "' इस वातिकसे त्न प्रत्यय । चिरत्नानि च तानि रतनानि ( क० धार), 
““रत्न॒स्वजातिश्रष्टेऽपि' इत्यमर । चिरत्नरत्नै { एेरावतादिमि ) अधिक, 
तम्‌ ( त° त०)। आदाय = जाड्‌ +दा~+ क्त्वा (ल्यप )। निरीय = नि~ 
ली + क्त्वा ( ल्यप्‌ } । निवसत्‌ = नि + वस ¬+-र्ट ( इतु })+-सु । तडाग. = 
“'पद्याकरस्तडागोऽस्त्री कासार सरसी सरः । "' इत्यमर । अवनीभ्रुजा = अवनीं 
भरुनक्तीति अवनीभुक्‌, तेन, अवनी + भुज्‌ + विवप्‌ ( उपपद ० } + टा । दहे = 
हश्‌ + लिट्‌ ( कम॑मे )+त। इस पद्मे प्रस्त्‌त अपानिधिमे अप्रस्तुत धनी 
पुरुषके व्यवहारका समारोप करनेसे समासोक्ति ओर ““अपानिधि ” यहोपर 
“इव आदि रान्दके न होनेसे प्रतीयमानोतप्र्षा है, इस प्रकार दो अरुद्धुारोकी 
संसृष्टि है ॥ १०७ ॥ 

पयोनिलीनाऽचपुक्षामुकावलीरदाननन्तोरगपुच्छसच्छवोन्‌ 1 
जलाऽधंरद्धस्य तटऽन्तभूमिदो भृणालजालस्य निभाद्‌ बभार यः ।।१०८॥ 

अन्वयः--यः जलाऽधंरुद्स्य तटाऽन्तभूमिद, मृणालजारस्य निमात्‌ अनन्तोर- 
गपुच्छसच्छवीवु पयोनिरीनाऽ्नमुकामुकावलीरदानु बभार ॥ १०८ 1 

ठथाख्या--अथ इलोकनवकेन तडागस्य पयोधिधमंत्व प्रतिपादयति-पयोनिरी- 
नेत्यादिमि. । य.न्तडाग., जलाधेरुद्धस्य = सङ्का-भच्छन्नस्य, तटाऽन्तभूमिद = 
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तीरा-न्तमूमिनिगंतस्य, मृणाङ्जारस्य = विसवृन्दस्य, निभातू=व्याजा्‌, अनन्तो- 
रगपूच्छसच्छवीनु-=शेषाऽह्किडगृरूतुल्यवर्णाच, शुक्लवर्णानिति माव । पयोनिली- 
नाञ्छरमुकामुकाऽन्वलीरदाचु = जकमभ्न रावतश्रेणोदन्तान्‌, बभार = धारयामास, 
समूद त्वेके एवेरावत , अत्र त्वसश्या एवे रावता इति माव ॥ १०८ ॥ 

अनुदाद-- जो तालाव जरते अधं आच्छादित तीरके समीप्रकौ जमीनसे 
निकरे हुए मृणारसमृहके बहानेसे रोप.0गकं पुच्छकं समान कान्तिवारे, जरम 
च्पि हुए एेरावतोके दातोको धारण करता था | १०८ ॥ 

टिप्पणी--जराधृर्ढस्य = अधं ( यथा तथा } रुद्धम्‌ ( मुप्मुपा० } जशन 
अधंरुदधं, तस्य ( त्रु त° }। तटाऽन्तमूमिद = तटस्य अन्त (षण त), 
तस्मिन्‌ मू (स०त०), दा भिनत्तीति, तस्य, तटाञन्त ~+ मू + मिद्‌ + धिवप्‌ 
( उपपद ० ) । मृणालजालस्य = मृणानाना जाल, तस्य ( ष० त° } ! निभात्‌= 
“निमो व्थाजसह दायो ˆ" इति विश्व । अनन्तोरगपुच्छसच्छवीन्‌ = अनन्तद्चाऽसौ 
उरग (क० धा० ), दोषोऽनन्त'' इत्यमरः । अनन्तोरगस्य पुच्छम्‌ ( ष० त° }, 
समाना छवि. येषा ते सच्छवय ( बहु ° ) “समानस्यच्छरदस्यमुधंप्रभृत्युदकेषु '" 
इससे “समानस्य '* इसका योगविमाग होनेसे “ समान" के स्थानम “स आदेश । 
अनन्तोरगपृच्छेन सच्छवय , तान्‌ ( व° त° }। पयोनिरीनाऽध्रमूकामुकावरी- 
रदान्‌ = पयसि निखीना ( स० त० ) । अध्रमो कामुका (षर त० ), “कमे- 
रनिषेध ' इस वातिकमे "नलोका -व्ययनिष्टाखरधंतृनाम्‌ ” इसमे विधीयमान पष्ठो- 
का निषध नही हुमा । तेषाम्‌ आचल्य ( प० त° }) । पयोनिङीनाथ ता अश्रमू- 
कामुकावल्य ' क० धा०), तासा रदा, तान्‌ (ष० त० }। "पिरावतोञ्रमा- 
तद्धरावणाऽश्रमुवट्खछमा 1" इति । 

करिण्योऽ्रमुकपिरापि इखा-नुपमा क्रमात्‌ । 
ता्रकर्णी शुभ्रदन्ती चाऽद्धना चाऽञ्जनावती 1“ इति चाऽमर । 

वभार = भृन्‌ + किट्‌ + तिप्‌ । इस पद्मे उपमा अर कंतवा-पहूनुति इन 

दोनोका अङ्खाऽद्धिमाव होनेसे सङ्कर अलद्धुार है ॥ १०८ ॥ 
तटाऽन्तविश्रान्ततुरंगमनच्छटास्फुटाऽनुनिभ्बोदयनचुम्बतेन य. ! 
जभौ चल्टाचिकन्चाऽन्तश्ातनं सहलमुच्चं:प्रवसामिवं श्यन्‌ 11१०६ 

अन्बय.--य- तटऽन्तविश्नान्ततुरगमन्छटास्फुटाऽनुबिम्बोदयनचुम्बनेन वीचिक- 
श्शाञन्तशातनं' चलन्‌ उच्चं श्रवसा सहल श्रयन्‌ इव बभौ ।। १०९ ॥ 

व्याख्या-यः = तडाग, तटाऽन्तविश्रान्ततुरगमच्छटास्फटाऽनुविम्बबोदय- 
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चुम्बनेननतीरप्रान्तस्थितनराऽशवश्रेणीप्रकटप्रतिबिम्बोत्यत्तिसम्बन्धेन, वीचिकशा- 
ऽन्तशातनंः = तर ङ्खा-श्वताडनीप्रान्तताडनै , चरत्‌=स्फुरव्‌, उच्चं श्रवसाम्‌ = 
उच्चै श्रवो नामकमहेन्दराऽवाना, सहस्रं = दशदाती. बाहुल्यमिति माव । श्रयन 
इव = प्राप्नुवन्‌ इव, बमौ = सुशुभे ॥ १०९॥ । 

जनुवादः-- जो ताकाब तीरक प्रान्तमे विश्राम करते हुए घोडोकं प्रतिषिम्बोके 
सम्बन्धसे तरद्खरूप चाबुकोकं प्रहारोसे चरते हुए हजारो उच्चै श्रवाभोको 
धारणं करते हुएके समान शोमित होता था ॥ १०९ ॥ 

टिप्पणी -- तटा -न्तविश्वान्ततुरद्खमच्छटाम्फुटाअनुबिम्बोदयचुम्बनेन = तटस्य 
अन्त ( ष० त० }) तस्मिन्‌ विश्रान्ता ( स० त° ) । तुरङ्खमाणा छटा ( ष० 
त° ) । तटान्तविश्रान्ताच ता तुरद्खमच्छटा { क धा० ), अनुबिम्बस्य उदयः 
{ ष० त° }) । तस्य चुम्बनम्‌ (ष० त०) । स्फुटम्‌ ( यथा तथा ) अनुबिम्बोदय, 
चुम्बनम्‌ ( सुप्तुपा० ) । तटा-न्तविश्रानतुरज्खम च्छटाया स्फुटा -नुबिम्बोदय- 
चुम्बन, तेन ( ष० त० ) । वीचिकशाऽन्तशातनै. वीचय एव कशा { रूपक ० } । 
"“अच्वदेस्ताडनी कशा” इत्यमर । वीचिकरानाम्‌ अन्ता ( ष० त०), तं 
शातनानि, तै ( तृ० त° ) । चलत्‌ = चल + लद्‌ ( शतु ) । श्रयनु-श्रयतीति, 
“श्चिम्‌ सेवायाम्‌” धातुसे लट्के स्थानमे दातु आदेश । बमौ = “मा दीप्तो 
थातुसे लिट्‌ + त । इस पद्यमे “वीचिकशा' इस अंशमे रूपक अर उत्पक्षा 
अलद्धार है, उत्प्क्षासे नलके घोडोकी इन्दरके अश्च उच्चं श्वासे समता व्यङ्धच 
होती रै इस ॒प्रकारसे अल इारसे वस्तुध्वनि है ॥ १०९ ॥ 

सिताऽम्बुजानां निबहस्य यदछलाद्रभावकलिश्यामलितोदरधियाम्‌ ! 

तमःसमच्छायकखद्धप्ड कूलं कुलं सुधांऽशोबंहुलं वहन्बहु । ११० ॥ 

अन्वयः--य अङ्िश्यामङ्तोदरश्चिया सिताऽम्बुजाना निवहुस्य छलात्‌ तमः- 

«-समच्छायकल सड कुरु बहुल पुधाऽशो कुर वहत बहु बभौ । ११०॥ 

ब्यास्या--य =तडाग , अलिद्यामलितोदरधिया = भमरद्यामीकृतमध्य- 
दोमार्नां, सिता-म्बुजाना-र्वेत्तकमकाना, पुण्डरीकाणामित्यथं , निवहस्य >= समूहु- 
स्य, छलात्‌ = कंतवान्‌, तम समच्छायकर सङ्कुलं = तिभिरवणंलाञ्छनन्याप, 
बहुरु = प्रचुर, सुधाशो- = चन्द्रमस , कु ऋ=समूह, वहन = धारयन सनु, बहु = 
अधिक, बभौ = दुरुभे ।॥ ११० ॥ 

अनुवादः-- जो तालाब मध्यमे मौरोसे श्यामवणंवारी शोभासे सम्पन्न श्वेत- 
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कमन्लोकं छलसे स्यामवणेवार कलङ्के व्याप्त बहुतसे चन्द्रोको धारण करता 
इजा अधिक शोभित था | ११० ॥ 


टिष्पगी--अलिर्यामलितोदरधियामू-=्यामला कता श्यामचछिता, अल्िभि 
द्यामकिता ( तु° तण )। उदरस्यश्री ( ष० त० )। अच्व्यामलिता उदरश्रो- 
येषां तानि अल्डियामलितोदरश्रीणि, तेषाम्‌ { वहु° }, "तृतीयादिषु माषितपुस्क 
पुवद्‌ गालवस्य '* इसते पुवदद्ाव । सिता-म्बुजाना=सितानि च तानि अम्बुजानि, 
तेषाम्‌ ( क० धा० ) । तम समच्छायकर दु द्धुल = तमसा समा ( त° त° }, 
सा छया (कान्ति )येपाते तम "मच्छाया (बहु°), ते चते कलठट्ा 
(कण धा० ). ते. सङ्कुलं, तव्‌ (व° त० )। वुधा-गो = मुधा ( युक्ता) 
अश्व यम्य स सुधाऽबु , तस्य ( बहु° )। वहुत्रु = वह्‌ +क्ट्‌ ( शत्र } ~यु 

हु = क्रियाविवेपण है वमो=मा + लिट्‌+ तिप्‌ ( णद्‌ }। इश्च पद्मे उपमा 

ओर्‌ केतवाऽपहुनुति इन दोनोमे अद्राद्धिमाव होनसे सुर अलङ्कार दहै ।११०॥ 

रथाऽद्धभाजा कमलाऽनुषद्धिणा लिलोमुखत्तोमस्खेन शाद्खिणा । 

सरोजिनोस्तस्वकदम्बकंतवान्पुणालन्ञेषाऽह्भुवाऽन्वपायि यः| १११॥ 

अन्वय --रथाऽद्धमाजा कमखाजनुषद्धिणा शिरीमूुखस्तोमसवेन मृणालशेपा- 
ऽहिध्रुवा बाद्धिणा सरोजिनीस्तम्बवःदम्बकेनवात्‌ य ( अपानिधि ) यथा अन्वयायि 
( न्थैव ) स्थाङ्खमाजा कमरा -नुषद्भिणा शिरीमुवस्तोमसखेन मृणारशेपाऽदहिथरवा 
सरोजिगास्तम्बकदम्बकेतवान्‌ य. अन्वयायि }! १११॥ 

व्याख्या--रथाद्धमाजा = सूदगंनचक्रधारिणा, कमलाभनुषद्धिणा~कमला- 
ससगंवता, रिरीमूखस्तोमससेन = भरमरसमूहसहशेन, कृष्णवर्णेनेत्यथं, । मृणाल- 
शेषाऽहि्चुवा = बिससदशदोषनागाऽऽधारेण, सरोजिनीस्तम्बकदम्बकतवान्‌ = कम- 
किनीगुल्मसमुहुच्छलात्‌ कमखिनीगूल्मसमुहोऽपि दीषनागसदशो भवतीति भावः । 
शाद्धिणा = विष्णुना, यः = अपानिधि = समुद्र, ( यथायेन प्रकारेण ) अन्व- 
यायिन्अनुगतः । ( तथेव } रथाऽद्धमाजा = चक्रवाकयुक्तेन, कमलाऽनुषद्धि णा 
कमलसस्रगंयुक्तेन, शिशीमुखस्तोमसखेन-अकिुलसहचरेण, सरोजिनीस्तम्बकंदम्ब- 
कंतवात्‌-=कमकिनीगुच्छसमुहच्छरात्‌, मृणालदोषाऽदहिशुवा = शेषसदशविसाधारेण, 
सरोजिनीस्तम्बकदम्बेन=कमकिनीगुच्छसमूहेन, धरोजिनीस्तबकदम्बे एव मृणा- 
लानि भवन्तीति माव 1 यः=अपानिधि', तडाग", अन्वयायिन्अनुगतः ।॥१११।॥ 

अनु वाद. चक्र ( सुदशंन चक्र } को धारण करनेवारे, कमला ( लक्ष्मी ) के 
सखगंसे युक्त, भमरसमृषकं शरदश ( इष्णवणंवारे ), मृणाकरसहश ( शवेतवणं } 


परथमः सगः ११३ 


रोषनागके ऊपर शयन कद्नेवाले किष्णुसे जैसे समुद्र अधिष्ठित होता है, उसी तरह 
जो तालाब रथाङ्ग ( चक्रवाको ) से युक्त, कमलोके संसगंसे युक्त, भ्रमरोके 
श्रमणका स्थान, शेषनागकं सहश ({ सफेद }) मृणालोका आधारभूत कमलिनी. 
गुच्छोसे अनुगत था ॥ १११॥ 

दिष्वणो--रथाऽद्खमाजा = रथस्य अद्ध (ष०त०), चक्रमित्यथं. | 
रथाङ्गं मजतीति रथाऽज्गमाक.. तेन, रथाऽद्ध + भन्‌ + ण्विः ( उपपद ० ) । 
मुदशंन चक्रको लेनेवारे यहं तात्पयं है, “शाद्भिणा” इसका विरोषण । दूसरा 
अथं--रथाःद् पदका चक्ररूप अथं मी होता है “चक्रवाक (चकवा) शब्दका 
एकदेश चक्र है ““नाभैकदेदो नामग्रहणम्‌” अर्थात्‌ नामके एक देश (अवयव) मे भी 
नामका ग्रहण होता है इस न्यायसे “चक्रः का अथं चक्रवाक ओर उसका पर्याय 
“रथाङ्ख' भी चक्रवाक ( चकवा ) का वाचक हआ है। “कोकश्वक्रश्वक्रवाको 
रथाङ्गाह्वयनामक ।*“ इत्यमर. । रथद्धानर मजतीति रथाङ्ख भाक , तेन, चक्रवाक 
से युक्त यहं अथं हुआ । यह्‌ “सरोजिनीस्तम्बकदसम्बेन” इसका विरोषणं है ॥ 
कमलाऽनुषद्धिणानअनुषद्खः अस्य अस्तीति अनुषद्धी, अनुषङ्क +- इनि. । कमलया 
अनुषडगी, तेन ( त° त° ) लक्ष्मीसे युक्त, यह पद ““लाड्गिणा"” इसका विदोषण 
है । शिरीमुखस्तोमसचेनन=रिरोमुखाना स्तोम. (स० त ०) तस्य सखा ( सदशः ) 
तेन ( ष० त० ), इस प्रकार यह ““शाद्धखिणा' इसका विशेषण है । दूसरे 
पक्षमे-- कमले अनुषद्धी, तेन, “सरोजिनीस्तम्बकदम्बेन' इसका विदोषण 
दै । मृणाखशेषाऽहिभुवा = शेषश्वाऽसौ अहि. (क० धा०) । मणाम्‌ इव रेषाऽदहिः 
“उपमानानि सामान्यवचनं.” इससे समास । ““मृणाशोषाऽहि भू. (शयनाधारः) 
यस्य स” तेन ( बहु° )। भृणारके समान सफेद रोषनागमे सोनेवारे, इस 
अथेमे “जाद्खिणा” का विरेषण है । दुसरे पक्षमे--मृणाखशेषाऽहिथुवा = मरणां 
दोषाऽहि इव “उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे इससे समास । 
मृणाकऽशेषाऽहे- भू ( आधार. ), ( ष० त° ) तेन । इस पक्षमे यह्‌ “सरोजिनी- 
स्तम्बकदम्बेन'' इसका विदोषण है । सरोजिनीस्तम्बकदम्बकंतवात्‌=सरोजिनीना 
स्तम्बा. ( ष० त° ) ““अप्रकाण्डे स्तम्बगुल्मौ" इत्यमर । सरोजिनीस्तम्बाना 
केदम्ब ( ष० त°), तस्य कृतवं, तस्मात्‌ { ष० त० )। तडागपक्षमे इसका 
सम्बन्ध करनेके छिए ““सरोजिनीस्तम्बकदम्बेन'" एेसा विभक्तिविपरिणाम भरं 
पदहान करना चाहिए, तब दो पदोका समष्टि अथं दोष सपंके समान शुक्छवणं 
मृणारोके आधारभूत कमरोके गुन्छोसे जो ताकाब अनुगत था एसा होता है। 

ठ न° प्र 


११४ तेषघोयचरितं महाकाव्यम्‌ 


अन्वयायिनअनु-उपसगंपूवंक “या” धातुसे ड्‌ ( कममर) + त। इस पद्मे 
कौतवाऽपह्‌ नुति, उपमा ओर श्रेष इन भरुङ्कारोकी निरपेक्षतया स्थिति हनेसे 
सयृष्टि है । १११॥ 

 तरङ्धिणीरदजुष स्ववल्लभास्तरद् रेखा बिभराम्बभूव यः । 

दरोद्गतंः कोकनदौघकोरकधृतप्रवाखाऽडकुरसञ्चयश्च यः । ११९२ ॥ 

बन्वयः-- य. अङ्कजुषः तरडगरेखा ( एव ) स्ववल्कभा. तरदिगणी बिभ- 
राम्बभूव । ( कच्छ) य दरोद्गतं कोकनदौघकोरकं धृतप्रवाराऽकुरसन्चयश्च 
( अस्ति) ॥ ११२॥ 

व्पाद्या--य तडाग , अपानिधिरिव इति शेष, । अङ्कजुष =निकट्वत्िनो , 
उत्सड्गसदिगनीश्व, तरड्गरेखा =मड्गराजी ( एव ), स्ववल्कमा =निजप्रिया-, 
तरङ्धखिणी =नदी , बिमराम्बभूवनधारयामास । ( किथ्च } य =तडागः, दरोद्गतं = 
ईषदुद्‌ बद्धं , कोकनद्यौवकोरकरै.=रक्तोत्पलसमुहकल्काभि , धृतप्रवाराऽद्धरसच- 
यश्वनगृहीतविद्रुमा द्ुरनिकरस्व, अस्तीति शेषः ॥ ११२ ॥ 

अनुवाद -- जसे समुद्र गोदमे रहनेवारी अपनी प्रियाओ नदियोको धारण 
करतादहैवसेहीजो ताखाब अपने पासमे रहनैवाली तरद्खरेखारूप अपनी 
प्रियाभोको धारण कर रहय था 1 जैसे समुद्र विद्रुमो ( मूगो ) के समृहको धारण 
करता हैवैसेही जो तालाब कुछ खिली हई काक कमलोकी कङियोको धारण 
केररहाथा। ११२॥ 

टिप्पणी --अ द्धुजुष अद्ध जुषन्त इत्ति, ता , अङ्कः +- जुष्‌ + विप्‌ ( उप- 
पद० ) । तरङ्खरेखा, = तरद्धाणा रखा , ता (ष० त०), एवं }) । स्ववल्कभाः= 
स्वस्य वल्छमा , ता. ( ष० त० ) । तरद्धिणो नदी, “(तरद््िणी शंवचिनी 
तटिनी दिनी धुनी ।*' इत्यमरः । बिमराम्बभूव="इुभृम्‌ धारणपोषणयो “' 
धातुस्े किट्मे “(मीह्टीभूहुवा श्टुवच्च' इस सूत्रसे भ्र धातुत्ते विकल्पसे आम्‌ 
प्रत्यय, पक्षान्तरमे “बभार'* एसा रूप मी बनता है }! दरोद्गतं.नदरम्‌ ( यथा 
तथा ) उद्गता , तै. ( सुप्सुपा० }, “कन्दरे तु दरीमाहुरीषदधं दरोऽन्ययम्‌ ।** 
इति विद्वः । कोकनदौघकोरकं =कोकनदानाम्‌ ओघाः ( ष० त° }, ““रक्तोत्पर 
कोकनदम्‌" इत्यमर" । कोकनदौघाना कोरकाः तं ( ष० त° ) । पुतप्रवालाऽ- 
द्ुरसचयः-प्रवाकानाम्‌ अद्कुराः ( ष० त० ), तेषां सचय ( ष० त° ) धृतः 
प्रबाकाऽद्धुरसन्चय येन स. ( बहु° ) । इस पद्यमे तर द्खरेलाथोमे तरङ्धिणीत्वके 
आस्ेपसरे हपक अलङ्कार दै ॥ ११२ ॥ 


प्रथमः वगः ११४ 


महीयः षङ्कजमण्डलस्य यशछकलेत गौरस्य च मेचकस्य च 
नलेन मेने सलिले निलोनयोस्त्विष विमृञ्न्विधुकालकूटयोः । ११३ ।। 


अन्वयः- य महीयस गौरस्य मेचकस्य च पङ्कुजमण्डलस्य छलेन सकल्लिले 
निरीनयो विधुकालकूटयो त्विष विमुश्खन्‌ ( इव ) नरेन मेने ॥ ११३ ॥ 
व्याख्या- य = तडाग , सहीयस्र = महत्तरस्य, गौरस्य~श्ेतस्य, मेचकस्य 
च = नीलस्य च, पकजमण्डलस्य~कमलसमृहस्य, युक्छनीककमर्योरिति माव । 
छलेन = कंतवेन, सिके = जके, निरीनयो = निमग्नयो , विधुकालकूटयोः = 
चन्द्रकालकूटविषयो सिताऽसितयो., त्विषं = कान्ति, विमुष्चन्‌ विसृजन्‌, ( इव ) 
नङेन = नेषधेन, मेने = सभावित 1! ११३ ।॥ 
भनबादः- जिस तालाबको बडसे सफेद भौर नीरे कमकसमुहके बहानेसे 
जलमे इवे हए चन्द्रमा ओर कारृकुट विषकौ कान्तको छोडते हुएके समान नल्ने 
-सम्मावना की ।॥ ११३ ॥ 
टिष्पणी-महीयस.=अतिशयेन महत्‌ महीय , तस्य, महत्‌ +- ईयसुन्‌ +- उमस । 
पकजमण्डलस्यनपकजाना मण्डल, तस्य ( ष० त ० ), निरीनयो =नि + री + 
क्त +- ओस्‌ । विधुकाखकूटयो. = विधुद्व कालकूट च, तयोः ( दन्दः ) 1 
विमुञ्चन्‌ = विमुञ्चतीति, वि + मुच्‌ +-क्ट्‌ ( रातु) +सु। “मुचादीनाम्‌ 
इससे नुम्‌ आगम । मेनेनमन्‌ + किट्‌ ( केमेमे ) + त । इस पद्यमे कंतवाऽपहनुति 
ओर उ्प्रक्षा इन दोनो ` अलकारोका अगद्धिमाव होनेसे सकर 
अक्कारदहै। ११३॥ 
चलीकृता यत्न तर ङ्गरि ख णेरनालशनाललतापरभ्यराः । 
ध्रुवं दधुर्वाडवहुष्यवाडवस्थितिप्ररोहसमभूमधूमतास्‌ !! ११४ 1 


अन्वयः-- यत्र तरद्खरिज्खणं चलीकृता अबालशेवारुरुतापरम्परा. वाडवहन्य- 
वाडवस्थितिप्ररोहत्तमभूमधूमतां दधु धुवम्‌ 1! ११४ ॥ 

व्याश्या-- यत्र = यस्मिन्‌, तडाग इति मावः ¦ तरगरिद्खणंः = भंगकम्पनं ˆ, 
चरीकृताः = चश्चरीकृता., अबारदंवारुकुतापरम्परा. = कठोरजलनीरीवल्ली- 
पड्त्त्य., वाडवहुग्यवाडवस्थितिप्ररोहुत्तम मूमधूमतां = वडवाऽनङाऽवस्थानबदहिः- 
प्रादुभवत्तमबाहुत्यधूमतां, दधुः = धारयामासु , ध्रुवम्‌ = इव, बहिरत्थितधूम” 
पटकवद्रभु" ।। ११४ ॥ 

अनृवाद - जिस तालाब तरगोके कम्पनसे चश्वल बनायी गयी कठोर 


११९६ नैषधीयचरितं भहाकाव्यम्‌ 


सेवारकी रुताः नीचे वडवाग्निकी स्थितिसे प्रादुर्भूत होनेवारे धूमकी बहुरुताको 
मानो धारण कर रही थी ।॥ ११४॥ 

टिपणो- तर गरिङ्खणः = तरगाणा रिङ्खणानि, तैः (ष० त°) 1 चली- 
कृता. = अचला. चलाः सपदन्ते तथा कृता , चल ~ च्वि ~- कृ ~- त ~+ 
टाप्‌ + जस्‌ ! अबालरोवाङुलतापरम्परा. = न बाला अबाखा. ( नव्‌ तत्यु° ) + 
होवालानां क्ता (ष० त०)। “जखनीली तु शंवाङु शेवल. इत्यमर” ॥ 
अबाङुश्च ता शवालल्ता (कन्धा०), तासा परम्परा, (षण त०) 
वाडवह्व्यवाडवस्थितिप्ररोह्तमभूमधूमतां = हव्य वहतीति हव्यवाड्‌ ( अन्ति ); 
इन्य-उपपदपूवंक "वह्‌" धातुसे ““वहुर्व'* इस सूत्रसे ण्वि प्रत्यय ({ उपपद ० }) + 
बाडवश्वाऽसौ हव्यवाट्‌ ( क० धा० ), तस्य अवस्थिति ( ष० त° )। अति- 
दयेन प्ररोहनु प्ररोहत्तम., प्ररोहत्‌ + तमप्‌ । बहो भाव भूमा, "बहु" शब्दसे 
“पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा" इससे इमनिच्‌ प्रत्यय ओर “बहोरखछोपो भू च बहो." 
ससे “बहु के स्थानमे भू आदेश । प्ररोहृत्तमो भूमा येषा ते प्ररोहत्तमभूमानः 
{ बहु°), तेचते धूमाः ( क० धा० }। वाडवहन्यवाडवस्थित्या प्ररोहत्तम- 
भूमघूमा ( तु° त० ) तेषा भावस्तत्ता, ताम्‌ वाडवहव्यवाडवस्थितिप्र रोहृत्तम- 
भूमधुम + तल्‌ + टाप्‌ +अम्‌ । दधु = धा~+लिदट्‌+र्नि (उस्‌ )। इस पद्यमे 
उत्प्रेक्षा अलृद्धार है ॥ ११४ ॥ 

प्रकाममादित्यमवाप्य कण्टकं: करम्बिताऽऽमोदभर विवृण्वती । 
धुतस्फुटशभीगृहविग्रह्य दिवा सरोजिनी यस्रभवाऽप्सरायिता ।। ११५ ॥ 

अन्वय. आदित्यम्‌ अवाप्य कण्टकं. प्रकामं करम्बिता, आमोदमर विवृण्वती 
दिवा धृतस्फुटश्चीगहविग्रहा यत्प्रमवा सरोजिनी अप्सरायिता ॥ ११५ ॥ 

व्याद्या- आदित्य = सुयंम्‌, अप्सर पक्षो--इन्द्रम्‌, अवाप्यन्राप्य, कण्टकं = 
नार्गततीक्ष्णाऽवयवे , अप्सर पक्षे--रोमाच्चे., प्रकामम्‌ = अत्यर्थ, करम्बिता = 
दन्तुरिता, अप्सर पक्षे-- युक्ता । मामोदभर = परिमकसम्पदम्‌, अप्सर पक्षे-- 
भआनन्दसम्पद, विवृण्वती = प्रकटयन्ती, दिवा = दिवसे, धृतस्पुटश्रीगरहविग्रहा = 
ग्रृहीतव्यक्तकमलस्वरूपा, अप्सर .पक्षे-दिवा = स्वगंण, धृतस्पुटश्रीगृहविग्रहा = 
गरहीतरोभास्थानशरीरा, स्वगंलोकवासिनीति भाव, एताहशी यत्प्रमवा = यत्‌ 
तडागोत्पन्चा, सरोजिनी-कमलिनी, भप्सरायिता=अप्सरोवत्‌ आचरिता ॥११५॥ 

अनुवादः--जंसे स्वगंलोकमे रहनेवारी अप्सरा इन्द्रको पाकर अत्यन्त 
गोमाश्ोसे युक्त होती है, अतिदाय आनन्दको प्रकटकरती है वैसे ही जिघ ताकाबसे 
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उत्पन्न कमलिनी सू्ंको पाकर नालमे स्थित कण्टकोसे अत्यन्त युक्त होकर 
अतिराय सुगन्धको प्रकट कर तथा स्पष्ट रूपसे कमलखूप शरीरको धारण करतीं 
इई अप्सराके समान आचरण करती है ।॥ ११५ ॥ 

टिप्पणी--जादित्यम्‌=अदितिरपत्य पुमान आदित्य. तम्‌ “अदिति चब्ददे 
““दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदाण्ण्य " इससे ण्य प्रत्यय । अवाप्य=अव +-आप्‌ + 
क्त्वा ( ल्यप्‌ ) । आमोदमरम्‌=आमोदस्य भर , तम्‌ ( ष० त° )। “आमोद 
छोऽतिनिर्हारी'" इति ““मूत्प्रीति प्रमदो हषं्रमोदामोदसम्मदा. 1" इति चाऽमर 
विवृण्वती विवृणोतीति, वि = वुन्‌ ~+ खट्‌ { शत्र) + डोप्‌ +सु । दिवा 
“दिवाऽह्वीति" इति ““ुरलोको द्योदिवौ दवे स्त्रिया, क्लीवे त्रिविष्टपम्‌” इति 
चाऽमर । धृतस्पुटश्रगरहविग्रहा=धरिय गृहाणि ( ष० त° } । स्फुटानि च तानि 
श्रीगृहाणि ( क० धा० ) । धृतानि स्फुटश्रीगृहाणि ( पद्यानि ) यस्य स" (बहु°), 
धुतस्पुटश्रीगृह- विग्रह ( स्वरूपम्‌ ) यस्या सा ( बहु° ) । अप्सराक्रे पक्षमे-- 
दिवानस्वगेण, धृतस्पुटश्रीगरहविग्रहा=ध्रिय. ( शोभाया. ) गृहम्‌ ( ष० त० } ४ 
धृत स्फुट श्रीगृह विग्रह ( शरीरम्‌ ) यस्या. सा ( बहु° ) उज्ज्वलुशोमायुत्त 
शरीरवाी यह तात्पयं है । यत्प्रभवानप्रभवति अस्मात्‌ इति प्रभव , प्र-उपसगं- 
पूवक “भू' धातुसे "ऋदोरप्‌" इस सूत्रसे अप प्रत्यय । य. ( तडाग ) प्रमदः 
{ कारणम्‌ ) यस्या सा ( बहु° )। अप्सराथिता = अप्यरोवत्‌ आचरिता, 
अप्सरस्‌ शन्दसे “कर्तुं कग्रड्‌ सलोपश्च" इस सूत्रसे “ओजसोऽप्सरसो निस्यमित- 
रेषा विभाषया" इस वा्तिकके सहकारमे क्यच्‌ प्रत्यय, सकारका कोप ओर टाप्‌ 
भ्रत्यय 1 इस पद्यमे रेष ओर उपमा अलद्कुार है ॥ ११५ ॥ 

यदम्बुपुरप्र तिबिम्बताऽऽपतिमंरुतरङगेस्तरलस्तटद्रुमः । 
निमज्ज्य मनाकमहौभुत. सतस्ततान पक्लान्धुवतः सपक्षताप्‌ ।\ ११६ ॥ 

अन्वयः--यदम्बुपूरप्रतिबिम्बताऽऽयति. मरुत्तरगै. तर. तटद्रुम निमज्ज्य 
सतः पक्षाचू धुवत मेनाकमहीभरृत सपक्षता ततान ॥ ११६ ॥ 

व्याष्या--यदम्बपूरप्रतिबिम्बताऽऽयतिः = यज्जखप्रवाहुप्रतिफङिताऽऽपामः+ 
भेरु्तरगं =वायुचालितोमिमि , तरल" = चच्चर , तटद्रुम =तीरवुक्षः, निमज्ज्य = 
निमग्नीभूय, सत विद्यमानस्य, पक्षानु=पतत््राणि, धुवत = कम्पयतः, मैनाक- 
सहीभृत. = मैनाकपवंतस्य, सपक्षतां = तुल्यता, पक्षयुक्तता च, ततान = 
विस्तारयामास ॥ ११६ ॥ 
' अनुवादः--जिस तारावके जलग्रवाहूमे प्रतिनिम्बित विस्तारवाका, वायुके 
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कम्पित तरज्ञोसे चन्र किनारेका पेड इबकर रहते हृए ओर पखोको हिकते इए 
मैनाक पवंतके समानताका वा पक्षयुक्त-मावका विस्तार कर रहा था । ११६ ॥ 
दिष्पणी--यदम्बुपुरप्रतिबिस्बिताऽऽयति =अम्बून परः (ष० त°) । यस्य 
( तडागस्य ) अम्बुपूर ( ष० त° } । प्रतिबिम्बिता आयति यस्य स॒ (बहु°) + 
यदम्बुप्रे प्रतिनिस्बिताऽभ्यति ( स० त° )। मरुतरद्गे =मरूत तरद्धा, 
तेः (ष० त° } । तटद्रुम =तटे द्रुम ( स० त° } । निमज्ज्य = नि + मस्न + 
क्त्वा ( ल्यप्‌ } । सत॒ = अस्तीति सत्‌, तस्य, अस्‌ +र्ट्‌ (शतु )+ उस्‌ # 
धवत =धुवतीति धुवन्‌, तस्य, ^“ विधूनने" इस तुदादिस्थ धातुसे रट्‌ चतृ+डस्‌ 
मैनाकमहीभृत मैनाकशाऽसौ महीभृत्‌, तस्य ( कण धा०), सपक्षता = समन. 
पक्ष. यस्य स. सपक्षः ( बहु° ), ““समानस्यच्छन्दस्यमुधंप्रभृतयुदरकँषु"" इख सूतम 
"समानस्य" ' इसका योगविभाग होनेसे समानके स्थानमे “स” अदेश हुभा है । 
सपक्षस्य भावः सपक्षता, ताम्‌, सपक्ष + तल + टाप्‌ +- अम्‌ । मैनाकपक्षमे--पक्षैः 
सह सपक्ष" ( तुल्ययोग बहु° ), ““वोपसजंनस्य” इस सूत्रसे "सह्‌ के स्थानमे स" 
भाव । तताननतनु + चट्‌ + तिप्‌ ( णल्‌ }। इद्रने जब पवंतोके पक्षोको काटा 
तब मैनाक पर्व॑त उरकर समूद्रमे छपा एेसी पौराणिकी भख्याधिका है । इस 
पद्मे उपमा अक्द्धार है ।॥ ११६ ॥ 
युग्मम्‌-- 
पयोधिलक्ष्ममुषि केचल्पल्वके रिर॑युहंसोकलनादसादरम्‌ । 
स तन्न चिं विचरन्तमन्तिके हिरण्मय हसमबोधि नैषध. । १ १७ # 
प्रियासु बालाय रतिक्षमासु च द्विपत्रितं पल्लवित च बिश्चतम्‌ । 
स्मरा-जितं रागमहुसहाडक्ुर भ्ण चञ्च्वोश्चरणहयस्य च ।\ ११८ ॥ 
अन्वयः-- स तैषधः पयोधिलक्ष्मीयुषि तत्र केक्िपल्वङे रिरघुहसीकलनाद- 
सादर बार रतिक्षमायु च प्रियाघु चज्न्वो चरणद्वयस्य च मिषेण द्धिपत्रितं 
पल्छवितं च स्मराऽजित रागमहीरुहाऽद्धर बिभ्रतम्‌ अन्तिके विचरन्तं चित्र 
हिरण्मयं ह सम्‌ अबोधि ॥ ११७-११८ ॥ 
व्याख्या ~. सः्पूरवोक्तः, नैषवः = नलः पयोधिलक्ष्मीमूषि = समूद्रशोमाहरे, 
समृद्रसहश इति मावः । तत्र~तस्मिच्ु, केलिपल्वङे = क्रीडासरसि, रिरयुहसी- 
कलनादसाऽदर = रमणेच्छवरटामधुरशन्दसस्पृह, बालास = आसन्नयौवनासु, 
भरतिक्षमास्थिति भावः । रतिक्षमासु च = रमणसमर्थासु, युवतीष्वित्ति मावः} 
त्थं द्विविधासु, प्रियायुन्वस्रमासु, क्रमात्‌, चजञ्च्वोः = त्रोटचोः चरणद्रयस्य 
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च = पादद्वितयस्य च, मिषेण = छलेन, द्विपत्रित = सञ्जातद्विपतरं, चञ्च्वो 
द्विखण्डत्वेन साम्यादियमूक्ति', पट्लवितं च = सञ्जातपल्छवत्व च, चरणयोः 
विघ्मराऽद्खरित्वेन पल्ख्वसाम्यादियसुक्ति- । स्मराऽजित=कामोपाजितं, स्मरेणेव 
वृक्षरोपणेनौत्पादितमिति भाव. । रागमहीरुहाऽङ्ध.र = अनुरागवृक्षन्‌तनोद्धिदं 
बिभ्रतं = धारयन्त, चञ्चुपुटमिषेण द्विपत्रित बाखागोचरराग, चरणमिषेण 
पल्रवित युवतिविषये राग च धारयन्तमिति भाव । अन्तिके = हुसोनिकटे, 
विचरन्त = गच्छन्त , चित्रम्‌ = अद्भुत, हिरण्मयं = सुबणंमय, हस = चक्राद्धम्‌, 
अबोधि = ज्ञातवान्‌, अद्राक्षीदिति भाव. ।। ११७८११८ ॥ 

अतुवादः-- महाराज नलने समुद्रकी शोभाका हुरण करनेवाङे, विहार- 
सरोवरमे रमणकी इच्छा करनेवाली हुसियोके अव्यक्त मधुर चाब्दोमे अभिकाष 
करनेवारे, बाला ओौर प्रौढ अपनी प्रियाञोमे दो चोचो ओरदो चरणोके 
बहानेसे दो पत्तोसे तथा पल्छवसे युक्त॒कामदेवसे उपाजित अनुरागरूप वृक्षके 
अद्धरको धारणं करते हुए ओर हसियोके पास जाते हए अनूठे सुनहरे 
हश्को देखा । ११७-११८॥ 

रिप्पलो- नैषध = निषध {अण्‌ । पयोधिलक्ष्मीमूषि = पयोधे लक्ष्मीः 
( ष० त°)! ता मुष्णातीति पयोधिलक्ष्मीमुट्‌, तस्मिन्‌, पयोधिलक्ष्मी + मूष + 
क्विप्‌ + डि ( उपपद ० ) । केलिपल्वके = केरे पल्वर, तस्मिन्र ( ष० त० )। 
“वेशन्तः पल्वल चाऽल्पसर ” इत्यमर. । रिरसुह सीकल्नादसाद र = रन्तुम्‌ 
इच्छव' रिरसवः, रम्‌ + सन + उः । ताश्च ता हस्य ( क० धा० ) । कलश्वाऽसौ 
नाद ( क० धा० ), आदरेण सहित सादर. ( तुल्ययोगबहु° ) } रिर सुह सीना 
कलनाद. ( ष० त० ), तस्मिचू सादर, तम्‌ ( सण त० )। रतिक्षमासु = 
रतौ क्षमा , तासु (स० त°), चञ्च्वो. =" चञ्नचुस््रोटिरुभे स्त्रियाम्‌” इत्यमर । 
चरणद्रयस्य = चरणयो द्वय, तस्य ({ष० त० )। द्विपत्रित = द्विसख्यके पत्र 
द्िपत्रे ( मध्यमपदरोपी स ० )। द्विपत्रे सजते अस्य द्विपत्रित , तम्‌ “तदस्य 
सजात तारकादिभ्य इतच्‌" इससे इतच्‌ प्रत्यय । पल्लवित = पल्लव सजातम्‌ 
अस्य, तम्‌, पहरेके समान इतच्‌ 1 स्मराऽजित = स्मरेण अजित. तम्‌ ( तु 
त° } । रागमहीरुहाऽ्र = राग एव महीरुह ( रूपक ० } तस्य अद्धूर , तम्‌ 
(ष० त० ) 1 बिभ्रत = भर+ ( शतु )+ अम्‌ । विचरन्तं = वि~ चर + 
कद्‌ ( शतु } +-अम्‌, हिरण्मय=हिरण्यस्य विकार, तम्‌ ““दाण्डिनायनहास्तिनाय-. 
नाथवंणिक्ैह्यादिनेयवादिनायनिभ्रौणहत्य धैवत्यस्ारवेक्ष्वाकमेत्रेयहिरण्मयानि" 
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इस सुत्रसे यकारलोपका निपातन । हसम्‌ = यर्हापर “हस” शब्दसे राजहुसको 
लेना चाहिए । “"राजहसस्तु ते चञ्चुचरणैरटोहित सिता ।"' इत्यमर. । अबोधि= 
“शुध अवगमने” ““धातुसे लड्‌, ( कतमि ) ““दीपजनबुधपूरितायिप्यायिभ्यो- 
ऽन्यतरस्याम्‌ इससे च्लिके स्थानमे चिण्‌ । पूव॑पद्यमे पयोधिलक्ष्मीको केलि- 
पल्लव कंसे हरण करता है इस प्रकार वस्तुसम्बन्ध असमव होकर पयोधि- 
रक्ष्मीके सहश रक्ष्मीका बोधन करनेसे निद्ंना अलङ्कार है । दुसरे पद्यमे 
यथासख्य, रूपक आर कंतवाऽपहू नुतिका सङ्कर है । उसक साथ दो रोगोके 
भेदमे भभेदलक्षणा अतिशयोक्ति उत्थापित चोचो ओर चरणोके व्यासे भीतरकं 
समान बाहर भी अङ्कुरितत्वकी उत्प्रेक्षा व्यद्खघ होती है इस प्रकार अरुङ्कारसे 
अलद्कारध्वनि है । ११७-११८ ॥ 
मही महेन्द्स्तमवेकष्य स क्षणं शाकरुन्तमेकान्तमनोविनोदिनम्‌ । 
प्रियाचियोगाद्विधुरोऽपि निभेरं कुतुहलाक्रन्तमना मनागम्‌त्‌ 1 ११९ ॥ 

अन्बयः--महीमरैन््र. स॒ एकान्तमनोविनोदिनं त॒ शकुन्त क्षणम्‌ अवेक्ष्य 
्रियावियोगात्‌ निभैर विधुरः अपि मनाक्‌ कुतुहछाक्रान्तमना; अमृन्‌ ॥ ११९ ॥ 

च्धार्या--महीमहेन्द्र. = पृथिवीन्द्र., स = नल", एकान्तमनोविनोदिन = 
नितान्तचित्ताह्ञादक, त = पूर्वोक्त, शकुन्त = पक्षिण हसमित्यथं । क्षण = 
कच्ित्काम्‌, अवेक्ष्य = हृष्ट, प्रिया वियोगाव्नदयिताविरहात्‌, दमयन्तीवियोगा- 
दित्यथं. । निभ॑रम्‌ = अत्तिमाव, विधुरः अपि = विह्वल अपि, मनाक. = ईषत्‌, 
कृतुहछाक्रान्तमना. = कुतुहलाऽन्वितचित्त अभूत्‌ = अभवत्‌, प्रहीतुकामोऽम्‌- 
दिति माव ॥ ११९॥ 

अनुवादः--राजा नरु चित्तको अत्यन्त आनन्दित करनेवारे उस पक्षी- 
( हंस ) को कुछ समथतक देखकर दमयन्तीके विरहुसे अत्यन्त विह्वर होकर भी 
कुछ कुतुहरसे युक्त हो गये ।॥ ११९ ॥ 

दिष्पणी-महीमहैन्द्र. = महांऽद्चाऽसौ इन्द्रः ( क० धा० ), मह्या महेन्द्रः 
(८ स° त० ) । एकान्तमनोविनोदिन = मनो विनोदयतीति मनोविनोदी, मनस्‌ + 
वि ~+-नुद्‌ + णिच + णिनि ( उपपद ० ) । एकान्त ( यथा तथा ) मनोविनोदी, 
तम्‌ ( सुप्मुपा० ) । /“तीत्रेकान्तनितान्तानि गाढबाढहढानि च 1" इत्यमरः 1 
क्षण = “कालाश्व्वनोरत्यन्तसयोगे"" इस सूत्रसे द्वितीया । “निर्व्यापारस्थितौ 
कार्विरोषोत्सवयो क्षणः ।** इत्यमर. । अवेक्ष्य = अव ~ ईक्ष + क्त्वा ( ल्यप्‌ ) । 
प्रिफवियोगात्‌ = प्रियाया वियोगः, तस्माद्‌ ( ष त० ) । कुतुह्लक्रान्तमनाः = 
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लाक्रान्तं मनो यस्य स (बहु°), कुतुहलेन आक्रान्तमनाः ( व° त° )। अमत्‌ = 
म्‌+ ड्‌ + तिप्‌ ॥ ११९ ॥ 
अवह्यभश्येष्व नवग्रहुग्रहा यया दिक्षा धावति वेधसः स्थुहा 1 
तृणेन वात्येव तयाऽनृगम्यते जनस्य चित्तेन भुश्ाऽवशात्सना ॥ १२० ॥ 
अस्वयः--अवर्यमन्येषु अनवग्रहुग्रहा वेधसः स्पृहा यया दिशा धावति तया 
भुशाऽवशात्मना जनस्य चित्तेन तृणेन वात्या इव अनुगम्यते ।। १२० ॥ 
व्थास्था-- धीरोदात्तो नक कथ हमग्रहणात्मके चापल्ये प्रावतिष्टेत्याशङ्कुच 
समाधत्ते अवश्येति । अव्यभव्येषु = नियममवितव्येषु विषयेषु, अनवग्रहुग्रहा = 
अप्रतिबन्धनिबेन्धा, निर ङ्गुशाऽभिनिवेरेति भाव । वेधसः = ब्रह्मणः, स्पृह = 
इच्छा, यया दिशा = येन मार्गेण, धावति = गच्छति, तया = दिशा, भृशा वक्ा- 
त्मना = अत्यथेपरतन्त्रस्वमावेन, जनस्य = लोकस्य, चित्तेन = मानसेन, तृणेन 
अ्ज्‌नेन, वात्या इव = वातसमूह्‌ इव, अनुगम्यते = अनुलियते, वेधस स्पृहा 
कमं ।। १२० ॥ 
अन्‌ वाद'--नियमसे भवितन्य विषयोमे प्रतिबन्धसे रहित आग्रहवारी ब्रह्याकीं 
इच्छा जिस दिशसे जाती है उसी दिश्ाको अत्यन्त परतन्त्र स्वभाववारे मनुष्यका 
चित्त अनुगमन करता है, जसे किं तृण वायुसमृहका अनुगमन करता है ।॥१२०॥ 
टिप्पणी-अवरयमव्येषु = मवन्तीति भव्या , “मन्यगेयप्रवचनीयोपस्थानीय- 
जन्याप्छाव्यापात्या वा” इस सूत्रसे निपात हु है। अवश्य मन्याः तेषु 
( सुप्सुपा ° ) । “अवद्यम्‌ '* के मकारका ““लुस्पेदव्यम कृत्ये" इससे रोप 
हया है । अनवग्रहुग्रहा = अविद्यमान अवग्रह. यस्मिन स॒ ( नन्‌बहु० ), स ग्रह 
यस्यां सा ( बहु° ) “श्रहोऽनुग्रहनिबेन्धग्रहणेषु रणोद्यमे ।“ इति विशव । भृशाऽ 
वशात्मना = अवश ( अधौन ) आत्मा ( स्वभाव. ) यस्य स. ( बहु° ) । भृशम्‌ 
( यथा तथा ) अवशात्मा, तेन ( पुष्ुपा° ) । वात्या = वाताना समूह्‌ , "वातः 
राब्दसे "पाशादिभ्यो य.“ इस सूत्रसे य प्रत्यय गौर टाप्‌ । अनुगम्यते~अनुगम्‌+- 
खर्‌ ( कम॑मे ) +त । इस पद्यमे उपमा अलद्कार है ।॥ १२० ॥ 
अथाऽवलस्ब्य क्षणमेकपाविकां तदा निदद्रावु पपल्बल खगः । 
सं ति्यंयार्बजितकन्धर. शिरः पिघाय पक्षेण रतिक्लमाऽलसः । १२१ ॥ 
अन्वयः--अथ रतिक्लमाऽकस. स खग. तदा एकपादिकाम्‌ अवलम्ब्य ति्- 
गावजितकन्धरः ( सत्र ) पक्षेण शिर पिधाय उपपल्व क्षणं निदद्रौ १२१॥ 
ब्याद्या--अजथ = नलोत्कण्ठोत्पत्यनन्तर, रतिक्छमाऽलस. = सुरतबेदाकष्य- 
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युक्त", स. = पूर्वोक्तः, खगः = पक्षी, हस इत्यथं . । तदा = तस्मिन समये, एक- 
पादिकाम्‌ = एकपादाऽवस्थानक्रियाम्‌, अबरम्भ्य अधित्य, तियेगावजितकन्धर “= 
तियंगावर्षितम्रीवः ( सच्‌ ), पक्षेण = पतत््रेण, शिर = सूरधान, पिधाय = 
आच्छाद्य, उपपल्वङ = क्रीडासरोवरनिकटे, क्षण = कचित्कार, निदद्रौ = 
सुष्वाप । १२१॥ 
अनुवादः--नरुको उत्कण्ठा होनेके अनन्तर रमणकी ग्लानिसे आलस्ययुक्त 
होकर वह पक्षी ( हस ) उस समय एक पैरसे भूतलका अवलम्बन कर गरदनको 
टेढा कर पशेसे शिर ढककर ताखाबके पास कुछ समयतक सो गया ॥ १२१ ॥ 
रिष्पणी --रतिक्लमाऽकस. = रतेः क्छमः ( ष० त० ), तेन अरस. ( त° 
( त० } । खग. = सै गच्छतीति, ख + गम्‌ + ड. । एकपादिकाम्‌ = एक पाद. 
यस्याम्‌ ( क्रियायाम्‌ ) एकपाद्किा, ताम्‌, “ तद्धितार्थोत्ति रपदसमाहारे च'' इस 
सूत्रसे तदिताथविषयमेः समास होकर “अत इनिठनौ" ईस सूत्रसे खन प्रत्यय 
होकर ““उस्येक "` इससे उसके स्थानमे इक होकर स्तरीत्वविवक्षामे टाप्‌ । अनित्य 
होनेसे समासाऽन्त विधिका अभाव हुमा, अतएव पद्‌ अदेशका प्रसग॒नहौ । 
तियंगावज्ितकन्धर = तिक. भाविता कन्धरा येन स. ( बहु° ) । पिधाय = 
अपि+-धा+- क्त्वा ( ल्यप्‌ ), “वष्टि मागुरिरल्लोपमवाप्योरुपसगंयो ˆ इसके 
अनुसार अपि" के अकारका छोप 1 “ 'अपिधानतिरोधानपिधानाच्छादनानि च । 
इत्यमर । उपपल्वल = पल्वलस्य प्षमीपे, समीप अ्थमे अब्ययीभाव । निद्रदौ = 
नि~+द्ा+चखिट्‌+ णल्‌ (ओ) । इस पद्मे स्वभावोक्ति कद्र है, उसका 
रक्षण रहै-- 
“स्वमावोक्तिर्दरहाऽथंस्वक्रियारूपवणंनम्‌ ।'' सा० द° १०-१२१ ॥१२६॥ 
सनाल्मात्माऽऽनभनिग्धितभ्रभे द्धिया नतं काञ्चनमम्बुजन्न किम्‌ ? । 
अबुद्ध त विद्रुमदण्डमण्डितं स्र पीतमम्नःप्मुचामरं च किम्‌ ? ॥१२२॥ 
अल्वय --स तम्‌ आत्माऽ-नननिजितप्रम दिया नत सनारु काच्चनम अम्बु 
जन्म किम्‌ ? ( तथा ) विदुमदण्डमण्डितं पीतम्‌ जम्म प्रभुचामर च किमु ( इति ) 
अबुद्ध । १२२॥ 
व्यास्या--स = नल , तं = हसम्‌, आत्माऽऽनननिजितप्रमेनस्वमुखपराजित- 
कान्ति, अतएव हिया = कज्जया, नतन्नज्न, सनाल = नाठसहितम्‌, एकचरणा- 
ऽवस्थानादिति शेष । काश्चन = सौवर्ण, हसस्य हिरप्मयत्वादिति दोषः । अम्बु 
जन्म = जलज, कमरुमित्यथं , किं = किमु, ( तथा ) विद्ुमदण्डमण्ितं = 
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प्रवारूदण्डमूषित, चरणस्य रक्तत्वादिति शेषः । पीतनपीतवर्ण, हिरण्मयत्वादिति 
दोष. । अम्मःप्रभुचामर चनवरुण प्र कीणंक च, कि=किमु, इति अबुद्ध = बुद्धवान्‌, 
उत्प्रेक्षितवानिति भाव ।॥ १२२॥ 


सनुबाद.--नलने ह मको अपने मुखे पराजित कान्तिवाा अतएव ज्जासे 
शुका हा, नासे युक्त भुनहुखा कम है क्या ? अथवा मूगेके दण्डसे अलकृत 
पीला वरुणदेवका वामर है क्या? पेता विचार किया! १२२॥ 

टिषणी-- आत्मानननिजितप्रमम्‌ = निजिता प्रभा यस्य तत्‌ ( बहु° ) ८ 
आत्मनः आननम्‌ ( ष० त० ), तेन निजितप्रमम्‌ ( तु° त°} नतननम्‌ + 
5. । सनाल=नारेन सहितम्‌ ( तुल्ययोग बहु ° ) । काश्चन =काचखनस्य विकारः, 
“अनुदात्तादे् '' इस सूत्रसे अन्‌ प्रत्यय । अम्बुजन्म = अम्बुनः जन्म यस्य तत्‌ 
( व्यधिकरण बहु° ) । विहुमदण्डमण्डित=विहूुमस्य दण्ड ( ष० त०), तेन 
मण्डितम्‌ ( व° त० ) । अम्मःप्रभरुचामरम्‌अम्मसः प्रशरुः ( ष० त० ), ““प्रचेता 
वरुण पाशी यादसा पतिरप्पति 1” इत्यमर । अम्म प्रमो चामरम्‌ (ष० त०)। 
अबुद्ध =“ “शुध अवगमने"” धातुसे ङ्‌ + त, ““क्षषस्तथोर्धोऽधः'" इस भूत्रसे तकार 
के स्थानमे धकार । इस पद्मे ही ( ज्जा ) के प्रति “निजितप्रम'” पदका 
अथं हेतु है अतः पदाध्थंहेतुक काव्यकलिङ्ख, पूर्वाद्धं ओर उत्तरद्धैमे दो उक्षा 
ओर "अबुद्ध" इस एक क्रियाके साथ ““अम्बुज' ओर “चामर” की क्म॑तासे 
सम्बन्ध होनेसे तुल्ययोगिता अद्धार है, इस प्रकार इनका अद्धखाङ्किमाव होनेकत 
सङ्कर अरुद्धुार है ।॥ १२२॥ 


कृ ताऽवरोहुस्य हधादुषानहय ततं पदे रेजतुरस्य बिश्चती । 
तयो प्रवाल वंनयोःतथाऽम्बुजेनियोद्धुकामे किमु बद्धवमंणी ? ॥ १२३ ।४ 


अन्वथः-- तत॒ हयात्‌ कृताऽवरोहस्य अस्य उपानहौ बिभ्रती पदे तयो" वनयोः 
प्रवारे तथा अम्बुजः नियोदृधुकामे ( अतः ) बद्धवमंणौ रेजतु- किमु ? ॥ १२३॥ 
व्याद्या-- तत'=हसदशेनानन्तर, हयात्‌-अश्वात्‌, कृताऽवरोहस्य-~विहिताऽ- 
वततरणस्य, अस्य=नलस्य, उपानहौ = पादत्राणे, वमंशूपे इति माव । बिभ्रती = 
धारयती, पदेनचरणे, तयो नूर्वोक्तयो , वनयो =विपिनसकिख्यो-, प्रवारु.= 
पल्लवै., तथानतेन प्रकारेण, अम्बुजं =कमछं , नियोदधुकामे = युद्धकामे, अतः 
बद्धवमंणी~सत्नद्धकवचे, रेजवुः= गुरुमते, किमु । १२३ ॥ 
अनुवाद.-- तब घोडसे उतरनेवाङे नरके जुतोको पहुननेवाले पाव, उपवन 
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भौर जखके पल्लवो ओर कमलोसे युद्ध करनेकी इच्छसे कवच पहने हए है 
क्या ? इस प्रकार शोभित हुए 11 १२३ ॥ 

टिप्पणी-हयात्‌-अपादानमे पन्चमी । कृनाऽवरोहस्यन्कृत अवरोहः येन, 
तस्य ( बहु° ) । उपानहौउपनद्धेते इति उपानहौ, ते, उप~-उपसगंपूवंक “णह 
बन्धने" धातुसे “सम्पदादिभ्य किविप्‌ इस वातिकसे क्विप्‌ प्रत्यय ओर 
““नहिवृतिवृषिग्यधिरुचिसहितनिषु क्वौ'" इस सूत्रसे पूवंपदका दीघं । बिभ्रती = 
भर+खट्‌ ( शतु ) -¬-अौ । पदेन्पद व्यवसितवाणस्थानलक्ष्माऽडचिवस्तुषु 1" 
इत्यमर । वनयो =्वन च वनं च वने, तयो “'सरूपाणामेकदोष एकविमक्तौ 
इससे एकदोष “वने सकिलकानने” इत्यमर । प्रवाल = ्रवाखोऽस्त्री किसलये 
वीणादण्डे च विद्रुमे 1" इत्ति मेदिनी । नियोदुधुकामेननियोदधुं काम॒ ययोस्ते 
{ बहु° ) । “तु काममनसोरपि"” इससे तुमूनूके मकारका रोप । बद्धवमंणी = 
बद्ध वेमं॑याभ्याते ( बहु° )। रेजतु = “राज्‌ दक्षौ धातूसे जिद्‌ + तस्‌ 
{ अतुस्‌ )। “फणा च सानाम्‌” इस सूत्रसे एत्व ओर अभ्यास्ररोप । 
इस पद्मे द्रेष यथासख्य ओर उत्परक्षाका अद्धाद्धिमावरूप सद्धुर 


अरुङ्खगर है । १२३ ॥ 
विधाय सूति कपटेन वामनीं स्वयं बकिध्वं सिविडम्बिनीमयम्‌ । 


उपेतपाहवंश्चरणेन मौनिना नृपः पतङ्ख समधत्त पाणिना ॥ १२४ ॥ 

अन्वयः-अय नृप. स्वय कपटेन वामनी बलिध्वसिविडम्बिनी मूत्त विधाय 
मौनिना चरणेन उपेतपाइवं पाणिना पतगं समधत्त ॥ १२४ ॥ 

व्याख्या- अयमू्‌=एष , नृप =राजा, नर इत्यथं । स्वयम्‌आत्मना, नत्व 
नूचरेण, कपटेन~=छलेन, वामनी = वस्वा, बङिध्वसिविडम्बिनी = मगवद्रासनाऽ 
नुकारिणी, मूक्िन्यरीर, विधाय = कृत्वा, सरीर सङ्च्येति माव । मौनिना = 
मौनयुक्तेन, नि शब्देनेत्यथं । चरणेन = पादेन, उपेतपाश्वं = आसादितहस- 
सामीप्य" सन्‌, पाणिना = करेण, पतग = पञल्िण, हु समिति भाव । समधत्त = 
जग्राहेत्यथं ॥ १२४ ॥ 

अनुवादः राजा नलने स्वयम्‌ कपटसे बलिको छलनेवारे विष्णु ( वामने } 
की नकर करनेवाला छोटा शरीर बनाकर चन्दसे रहित चरणसे ( द्वे र्पाव )} 
हंसके पास पहुंचकर हाथसे हुसको पकड छिया ।! १२४ ॥ 

टिष्पणी--वामनीः=वामनस्थ इय वामनी, ताम्‌. वामन +अमण्‌ + डीप्‌ + 
म्‌ । “टिङ्णञ्‌°"" इस सूत्रसे डीप्‌ वा “विद्गौरादिस्यश्च इसे डीप्‌ । 


प्रथमः सर्गः १२४ 


बकिष्ठंसिविडम्बिनी=ब्ि ध्वस्यतीति बकिध्वसी ( वामन ), बलि ~-ध्वंस ~~ 
णिच्‌ +- णिनि. ( उपपद० ) । बकिष्वसिनं विडम्बयतीति बरङ्िध्वसिविडम्बिनी; 
ताम्‌, बकिध्वसि +-वि ~+ डवि +-णिनि ~+ डीप्‌ +- अम्‌ ! मूति=““मूति कारिन्य- 
काययो ' इत्यमरः । विधाय = वि +-धा ~+ क्त्वा ( त्यप्‌ ) । मौनिनान्मुनेभमविः 
मौनम्‌, "मुनि" शब्दसे ““इगन्ताच्च रघुपुर्वात्‌"" इससे अण्‌ । मौनम्‌ अस्याऽस्तीति 
भौनी, तेन, मौन +-इनि +- टा । उपेतपादवंम्‌ = उपेत पाश्वं येन ध, तम्‌ 
{ बहु° ) । पाणिना = ““साधकतम करणम्‌, इससे करणसन्ञा होकर तृतीया । 
समधत्त = सं + धा टद्‌ + त । इस पद्यमे स्वभावोक्ति ओर उपमाका ससृष्टि 
अरुद्धार है 1 पूवंकालमे मगवानर नाराथणने अदितिकी प्राथंनासे वामन अवतार 
छेकेर त्रिपादपरिमित भूमिकी प्राथंना कर छलपूवंक बको स्वग॑से हटा दिया 
था, यहाँ पर उसी बातका सकेत है ॥ १२४ ॥ 


तवात्तमात्मानमवेत्य संश्रमात्पुन, पुनः ब्रायसदलप्लवाय सः । 
गतो विरत्योडयने निराक्तां करौ निरोद्धुदंशति स्म केवलम्‌ । १२५॥ 
अस्वयः-- स आत्मान तदात्तम्‌ अवेत्य सश्रमात्‌ उत्प्छवाय पून पुन. प्रायसत्‌; 
उड़ ढयने निरादता गत॒ (सनु) विरत्य निरोद्धुं करो केव दशति स्म ।॥१२५॥ 
व्याख्या--स = हस , आत्मान = स्व, तदात्त = नख्गृहीतम्‌, अवेत्य = 
जञात्वा, संभ्रमात्‌ = त्वराया , उत्पठवाय = उत्पतनाय, पून पून = मूयो भूय , 
प्रायसत्‌ = प्रयासम्‌ अकार्षीत्‌, उड्डयने = उत्पतने, निराशता = नैराद्य, गतः 
प्राप्ठः सत्‌, विरुत्य=विक्रृश्य, निरोद्धु =ग्रहीतु , नरस्येति भाव. । करौनहस्तौ, 
केवलम्‌ = एव, दशति स्म = द्वात ॥ १२५ ॥ 
अनुवावः--उस हसने अपनेको नकर्पे पकडा गया जानकर घबडाहटसे 
उडनेके किए वारवार प्रयत्न किया, आखिर उडनेमे निराश होकर चिल्छाकर 
नख्के दोनो हाथोको काटने क्गा ॥ १२५ ॥ 
टिष्पणी--तदात्तनतेन आत्त , तम्‌ ( त्ु° त° } । अवेत्य = अव +- इण्‌ + 
क्त्वा ( ल्यप्‌ ) । संभ्रमात्‌ = हेतुमे पश्चमी । उत्पछवाय = “शक्रियीर्थोपपदस्य चः 
कर्मणि स्थानिन." इस सूत्रसे चतुर्थी । प्रायसत्‌ = प्र-उपसगंपूवंक “यसु प्रयतते" 
धातुसे लुङ्मे “पुषादिदयुतादलृदित परस्मैपदेषु इस सूुत्रसे च्छक स्थानमे अड्‌ 
अदेश । निराशता = निगेता आशा यस्मात्‌ स. { बहु° ) । निराशस्य भावो 
निराशता, ताम्‌, निराश ~+- तद्‌ +- टाप्‌ । विस्त्य = वि-उपसगंपूवंक "र र्दे" 
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धातुसे क्त्वा ( ल्यप्‌ ) । निरोद्धुं = निरुणद्धीति निरोद्धा, तस्य नि + रुष्‌ + 
तृण + इस्‌ । इस पद्यमे भी स्वभावोक्ति अलङ्कार है ।॥ १२५ ॥ 
ससश्रमोत्पातिपतत्कुलाऽऽकरलं सरः प्रपद्योरकतयाऽनुकभ्पिताम्‌ । 
तमूमिलोलः पतगग्रहान्नुपं त्यवारयद्वारिष्हैः करंरिव ॥ ६२६ ॥ 
अन्वय.--ससभ्रमोत्पातिपतत्कुलाऽकुल सर' उत्कतया अनुकम्पितां प्रपद्य त 
(नृपम्‌ ऊमिखोठं वारिरहै करं इव पतगग्रहात्‌ न्यवारयत्‌ । १२६ ॥ 
व्याह्या--ससश्रमोत्पातिपतत्कुलाऽऽकु=सत्वरोत्पतनयीकपक्षिसमूहव्याकुखं 
सर = तडाग , उत्केतया = उत्कण्ठितत्वेन, अनुकम्पिता = दयाटता, प्रपद्य = 
प्राप्य, त = पूर्वोक्त, नृप = राजान, नलमिति मावे । ऊर्मिलोलँ नतर द्चन्चलं , 
वारिरुटै = कमलं , करे. इव = हस्तं इव, ५तगग्रहातन्पक्षिग्रहणात्‌, न्यवारयत्‌ 
इवं = निवारितवात्रु इव ॥ १२६ ॥ 
भनुवादः -- घबडाहुटके साथ उडनेवारे पक्षियोसे आकुर तालाब, उत्कण्ठित 
होनेसे दयाल होकर राजा नरको तरगोसे चश्वर कमरसहश ॒हाथोसे पक्षीको 
ग्रहण करनेमे मानो रोक रहा है एेसा मालूम होता था ॥ १२६ ॥ 
रिष्पणी-ससभ्रमोत्मातिपतत्कुराऽकुलं = पतन्तीति पतन्तः, पत्‌ + लट्‌ 
( शतु ) । “पतत्तिपत्तरि पतगपतत्पत्त्ररथाऽण्डजा 1” इत्यमर । पतता कुलम्‌ 
( ष० त० ) 1 सश्नमेण सहित, ( तुल्ययोगबहु ° ) । उत्पततीति उत्पाति, 
उद्‌ +- पत्‌ + णिनि । सस्श्रम यथा तथा उत्पाति ( सुप्पुपा° ) । ससभ्मोत्पाति 
च तत्‌ पतत्कुलम्‌ (कण धा०), तेन आकुलम्‌ ( तु° त० )। उत्कता = 
“उत्क उन्मना “ इस सुत्रसे ^“उत्क'' रान्दका निपात हुआ हैँ । उत्कस्य भाव 
उत्कता, तया, उत्क ~+ तल. + टाप्‌ +- टा । अथवा उद्गत क ( जलम्‌ } यस्मात्‌ 
उत्क ( बहु° ), तस्य भाव तत्ता तया । पक्षियोके उडनेसे जलके हिलनेे यह 
तात्पयं है । अनुकम्पिताम्‌=अनुकस्पते तच्छीरु अनुकम्पी, अनु +- कपि +- णिनि । 
अनुकम्पिनं भाव अनुकस्पिता, ताम्‌, अनुकभ्पिनर + तरु. + टाप्‌ + अम्‌ । प्रपद्य 
प्र+पद्‌ + क्त्वा ( त्यप्‌ )। अमिलोकरुं =ऊमिमि रोरानि, तै ( तृ त°) । 
वारिरुहै ~वारिणि रोहन्तीति वारिरुहाणि, तं , ““इगुपधज्ञाप्रीकिर' क ” इस सूत्र 
से क प्रत्यय, वारि + रुहं +- कं । पतगग्रहात्‌-पत्तगस्य ग्रह. तस्मात्‌ (ष० त} ] 
न्यवारयत्‌=नि + वृ + णिच्‌ + रद ~ तिप्‌ । इस पद्मे उपमा ओर "न्यवारयत्‌" 
यपर उत्प्रक्षावाचक इव आदि शज्दके न होनेसे प्रतीयमानोत्प्र्षा इस प्रकार 
दो अलद्धारोका अंगाद्धिमावं होनेसे सद्र अलद्खार है ॥ १२६ ॥ 


प्रथमः सयः १२७ 
{ 


प्रतल्त्रिणा तदरचिरेण बच्ितं भियः प्रयान्त्याः प्रविहाय पल्वलम्‌ 1 
चलत्पदाम्भोरहन्‌ ¶ुरोपमा चुक्ज कूले कलहंसमण्डली (1 १२७॥ 
अन्वथः--रुचिरेण पतत्रिणा वशित तत्‌ पल्वख प्रविहाय प्रयान्त्या भियः 
चरुत्पदाम्मोरुहुनृपूरोपमा करहु समण्डखी दूरे चृक्रुज ।॥ १२७ ॥ 


व्याल्या-- रुचिरेण = सुन्दरेण, पतत्रिणा = पक्षिणा, इसेनेति माव, 
वश्वितं = विरहितं, तत्‌ = पूर्वोक्त, पल्वकन्तडाग, प्रविहाय = सत्यज्य, प्रया- 
स्त्या = गच्छन्त्या , धिय = रक्ष्म्या , चलत्पदाऽम्भोरुहनुपुरोपमा=गच्छच्वरण- 
कमरपादाऽद्धदसाम्ययुक्ता, कलह समण्डली = राजहं ससंहतिः, दरे = तडागतटे, 
चुकुन = अव्यक्तरब्दं चकार ।। १२७ 1 


अनुवादः ~- सृन्दर पक्षी ( राजहस ) से रहित उस ताखाबको छोडकर 
जाती हुई लक्ष्मीके चरते हुए चरणकमलोकं नृपुरके सहश राजहुससमूह्‌ किनारेमे 
दोर मचाने कमा ॥ १२७ ॥ 
सिप्पणी-- प्रविहाय = प्र ~+-वि+हा+क्त्वा ( ल्यप्‌ )। प्रयान्त्या. = 
प्रयातीति प्रयान्ती, तस्या , प्र + या + कट्‌ + शतृ + डीप्‌ ~ इस्‌ 1 चलत्पदाम्भो- 
रुहनूपूरोपमा=अम्मसि रोहत इति अम्भोरुहे, अम्भस्‌ + रुह ~+ क 1 पदे अम्भोरहे 
इव ( उपमित ० ) । चरुती च ते पदाम्मोरुहे (क०्धा०), तयोः नुपुरौ 
( ष० त°), “पादाद्खद तुराकोटिमंञ्जीरो नूपुरोऽस्वियाम्‌ 1“ इत्यमर. 1 
चकत्पदाम्भोरुहनृपुराभ्याम्‌ उपमा ( सादृश्यम्‌ ) यस्था" सा (व्यधिकरणबहु °) । 
कर्हुसमण्डलीनकलवाचो हंसा कठह॒सा. (मध्यमपदलोपी स०) । “करहुंसस्तु 
कादम्ब राजहंसे नृपोत्तमे ।'“ इति विश्व. । कलहुसाना मण्डली ( ष० त° ) । 
चुकुज = “कूज अब्यक्तं शब्दे" इस धातुसे चिट्‌ + तिप्‌ ( णर. ) ! इस पद्मे 
शोभा भौर लक्ष्मीके भेद होनेपर भी श्री शब्दके इरेषसे अभेद अध्यवसाय 
इहोनेसे अतिशयोक्ति ओर उपमा इन दोनोका अंगाद्धिमाव होनेसे सङ्कर 
अलङ्कार है । १२७ ॥ 
न वासयोग्या वसुधेथमीदृक्षस्त्वमङ्क 1 यस्याः पतिरज्ज्ितस्थितिः । 
इति प्रहाय क्षितिमाधिता नभः खगास्तमाचुकश्चुरारवेः बट्‌ ॥ {२८।॥। 
अन्वयः-- इयं वसुधा वासयोभ्या न, अंग ! यस्या उच्न्ितस्थितिः ईहः 
त्वं पति इति खगा. क्षिति प्रहाय नम आधिताः ( सन्त. ) तम्‌ आरै. आचु- 
ऋशुः खलु 1 १२८ 1 
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ष्याख्या--इयम्‌ = एषा, वसुधा = पृथिवी, वासयोग्या न = निवासार्ह न, 
अगय्मो राजन्रु, यस्या = वसुधायाः, उच्द्ितस्थिति = व्यक्तमर्याद), 
ईहशः = एताहश , निरपराधपल्िग्रहीतेति भाव । त्व, पतिः = पाकः, 
असीति दोष । इति = एवं, कथयित्वा इवेति दोषः । खगा. = पक्षिण, क्षिति = 
वसुधां, प्रहाय = परित्यज्य, नम = अन्तरिक्षम्‌, आधिता = प्राप्ताः सन्तः, 
तं = नखम्‌, आरवे = उच्चन्वनिमि , आचुङ्रगु.- = निनिन्दु. ( इव ), खल्‌ = 
निश्चयेन ॥ १२८ ॥ 

अनुवादः--““यह्‌ धरती रहने लायक नही है, हे राजत 1 मर्यादा छोडनेवाले 
आप जसे जिसके पालक है 1" इस प्रकार पक्षिगण धरतीको छोडकर अन्तरिक्षका 
आश्रय छेते हए नलकौ उच्च ध्वनियोसे निन्दा कर रहे है एेसा मालूम 
होता था ॥ १२८ ॥ 

दिष्पणो--वासयोग्या~वासे योग्या (स° तण० ) 1 अद्ध=“व्यु प्याद्‌ 
पाडद्धदहैहु मो.” इत्यमर । ये सब अव्यय है । उज्ज्ितस्थिति = उज्छिता 
स्थितिर्थेन स. (बहु° )। “संस्था तु मर्यादा धारणा स्थिति" इत्यमरः) 
प्रहाय = प्र +-हा + क्त्वा ( ल्यप्‌ )। आनचुक्रुशु = आड्‌ +क्रुश् + लिट्‌ +-क्षि 
( उस्‌ ) । इस पद्मे “"आचुङक्रुशु "इस क्रियापदमे उत्परक्षाद्योतक इव आदि पदके 
अभावसे प्रतीयमानोत्प्रक्षा अरङ्खार दै 1! १२८ ॥ 

“न जातरूपच्छदजातरूपता द्विजस्य वृष्टे" यमिति स्तुवन्मृहुः 1 
अवादि तेनाऽथ स मानसौकसा जनाधिनाथः करपञ्जरस्पृक्षा ।। १२९॥ 
अन्वयः--“"इय जातसरूपच्छदजातरूपता द्विजस्य न॒ दष्टा इति मृहू 
स्तुवत स जनाऽधिनाथ. अथ करपञ्जरस्पृशा तेन मानसौकसा अवादि ॥ १२९ 11 
व्याख्या--इयम्‌-ईहक्‌, जातरूपच्छदनातरूपता = सुपणपक्षोत्पन्नसौन्दयंता, 
द्विजस्यन्पक्षिण., न दृष्टा = न अवलोकिता, इति = इत्थ, मूहु = वारवार, 
स्तुवन्‌ = प्रशंसन्‌, स.-पूर्वोक्त , जनाऽधिनाथ.=नराऽधिपति , नर इति भावः । 
अथ = अनन्तर, करपञ्जरस्पृगा = हस्तपिञ्जरस्पश्शकारिणा । तेन = पुरवेक्तिन, 
मनसौकसा = मानससरोवरवासिंना, हसेनेत्यथं' । अवादि = उक्त" । १२९ ॥ 
अनुवादः-- “किसी मी पक्षीमे सुनहरे पद्कोका एेसा सौन्दयं सेने नहीं 
देखा था" इस प्रकार बारबार तारीफ करनेवाङे राजा नर को पिजडे सहश उनके 
हाथमे विद्यामान उस हंसने कहा 1 १२९ ॥ 


~~ 


प्रथमः सभं १२४ 


टिष्पगी-जातल्पच्छदजातरूपताः=जातं रूपं ( सौन्दर्यम्‌ ) यस्य स" जात- 
रूपः ( बहु° ), तस्य भावो जातरूपता, जातरूप + तल्‌ + टाप्‌ । जातरूपस्य 
छदा" ( ष° त° ), “चामीकरं जातरूप महारजतकाश्वने 1" इत्यमर. । जात- 
रूपच्छदं जातरूपता ( त° त° ) । स्तुवनु=स्तौतीति, ष्टरु+- कट्‌ ( दतृ ) + 
सु । जनाऽधिनाथ.=जनानाम्‌ अधिनाथ. ( ष० त० ) । करपञ्जरस्पृशा = करः 
पञ्जरम्‌ इव ( उपमित ° ) । ‰पिजडेके समन हाथ कहनेसे उसकी रिथिरतासे 
पीडाके अभावकी सुचना होती है । करपञ्जरं स्पृरातीति करपञ्जरस्पृकं, तेन, 
करपञ्जर-उपपदपुवंक स्पृश" धातुसे “स्पृशोऽनुदके कवचं” इस सूत्रसे क्विच 
प्रत्यय । मानसौकसा=मानसम्‌ ओक ( स्थानम्‌ ) यस्य स मानसौका., तेनं 
( बहु° ) । “हं सास्तु श्वेतगरुतश्क्राऽदगा मानसौकस ।"“ इत्यमर । अवादि= 
वद ~+ खड्‌ ( क्म॑मे ) -+- त! इस पद्मे “करपञ्जरस्पृशा' इसमे उपमा 
अलद्खार है ओर “जातरूप” ˆ“ ^““*“" ` "जातरूप" यहीपिर यमक अलङ्कार 
है, उसका लक्षण है - 
“सत्यं परथगर्थाया स्वरव्यञ्जनसंहते । 
क्रमेण तेनैवावृत्तियंमक विनिगद्यते ।।" पस्ा० द० १०-१० ॥१२९॥ 
धिगस्तु तुष्णातरख भवन्मनः समीक्ष्य पक्लान्मम हेमजन्मनः । 
तवाऽणेवस्येव वुषारशीकरेभवेदमोभिः कमलोदयः कियान्‌ ? ॥। १३०।॥ 
अन्वयः-हेमजन्मन मम पश्चाच समीक्ष्य तृष्णातरल मवन्मन धिक, अस्तु; 
तुषारशीकरे अणेवस्य इव तव अमीमि क्ियान्रू कमरोदयः मवेत्‌ ? ॥ १३० ॥ 


व्याख्या--अथ हंस पद्यचतुष्टयेन राजानसुपारमते--धिगिति । हेमजन्मन"= 
सौवर्णा, मम~हसस्य, पक्षानरन्पतत्ाणि समीश्ष्यनष्टा, तृष्णाततरलन=खार्सा- 
च्च र, मवन्मनः धिक. =त्वच्चित्त, धिक. = मवन्मनसो निन्देत्यथः 1 अस्तु = 
भवतु, तुषारदरीकरे. = हिमकणे-, अणंवस्य इव = समुद्रस्य इव, तव = भवतः, 
अमीभिःन्एमि , हेमजन्ममि. पक्षेरिति भाव , कियानर=किपरिमाण , कमलोद्यः= 
मवतः- कमलाया कक्ष्याः, समुद्रस्य-- कमलस्य = जलस्य, उदयः नचवृद्धिः, 
मवेत्‌-=स्यात्‌, अतिस्वल्पः स्यादिति मावः । अगाधनजलः समुद्रो यथा जल्वृद्धभ्ररथं 
तुषारसीकर नाद्रियते तथैव आढ्यतमेन भवताऽपि मत्पक्चयुव्णं नाद्ररणीथः- 
मिति भावः १३०॥ ~ षु प्य 


अनुवादः-- सुनहरे मेरे पखोको देखकर तृष्णासे चचक -उप्रषकेः भचेक्रौ 
९ नण प्र° 


भ 


११० नेवधीयचरितं महाकाव्यम्‌ 


धिक्कार हो । हिमकणोसे समूद्रको जैसे कितनी जल्वृद्धि होगी? वैते ही मेरे 
“इन सुनहरे पलोसे आपको कितनी सम्पत्तिकी वृद्धि होगी ? ॥ १३०॥ 
टिष्पणो--हेमजन्मन"=हेम्न जन्म येषा ते हेमजन्मान", ताच्र ( व्यधिकरण- 
बहु° ) । समीक्ष्य~सम्‌ ¬ ईक् +- क्त्वा ( त्यप्‌ ) । तृष्णातरलनतृष्णया तरल, 
तत्‌ ( त° त° ) । मवन्मन =मवतः मनः, तत्‌, “धिक.'' के योगमे “धिग 
पर्थादिषु त्रिषु" इससे द्वितीया । धिक .=“धिड. निभंत्संननिन्दयो '“ इत्यभरः । 
अस्तु~अस्‌ + रोष + तिप्‌ । तुषारशीकरे =तुषाराणा शीकरा , तै: ( ष० त° ) । 
कियाचु-=कि परिमाणम्‌ अस्य, "किम्‌" राग्दसे ““किमिदम्भ्या बोघ” इससे वतुप्‌ 
'( वत्‌ ) ओर "वके स्थानमे घ ( इय ) आदेश, “इद -किमो रीय की'" इससे “किम्‌' 
के स्थानमे "की ' ओर “यस्येति च" इससे ईकारका खोप । कमरोदय--राज- 
क्षमे- कमलाया ( लक्ष्म्या ), समुदरपक्षमे--कमरस्थ उदय ( ष० त० )। 
कमला श्रीहुरिप्रिया'' इति “सिक कमक जलम्‌'' इति चाऽमर' । इस पद्यमे 
उपमा मौर रेष अलद्धार की समृषटि है ॥ १३० ॥ 
न कैवलं प्राणिवधो वधो मम त्वदोक्षणादिश्ष्वतित्ताऽन्तयत्मनः । 
विर्गाहतं धमंधनंनिवर्हंणं विक्िष्य विश्वासजुषां द्विषामपि ॥ १३१ ॥ 
अन्वयः--( हे नृप ! ) त्वदीक्षणात्‌ विश्वसिताऽन्तरात्मन. मम वध केवल 
प्राणिवधः न । विश्वासजुषा षाम्‌ अपि निबहंण धमंधनैः विरिष्य विगाह 


तम्‌ । १३१ ॥ 
ष्याख्या-- ( हे नृप । ) त्वदीक्षणात्‌ = मवन्मूतिदशंनात्‌, षिश्वसिताऽन्त- 


“रात्मन.=विलब्धचित्तस्य, ममन्ह॒सस्य, वध =व्यापादन, केवर प्राणिवधः 
-अर्न्ुच्यापादनमात्र, ननन अस्ति) किन्तु विश्वासज्रुषा = वि्तम्ममाजा, द्िषाम्‌ 
अयिन्शत्रूणाम्‌ अपि, निबहंण-=वध., धमंधनै.=धमंपरे., मन्वादिभिरिति शेष. । 
विंिष्य~अतिरिच्य, विगहितम्‌=अत्यन्तनिन्दितम्‌ । कस्याऽपि प्राणिनो वधो 
गर्हितः, तत्राऽपि निरपराधस्य, तत्राऽपि “मवानु धार्मिको राजा" इति मनसि- 
छत्य विश्वस्तस्य मम वधो धार्भिकैरत्यन्तविगितो मवेदिति माव. । १२१ ॥ 

ममुवादः-- आपको देखनेसे विश्वस्त चित्तवाङे मेरो हिसा खाटी प्राणिहिसा 
नहीं है । विश्वास केरनेवारु शत्रुमोकी हत्यकी मी धमज्ञोने अत्यन्त निन्दा 
कीः ॥ १३१॥ 

दिष्पणी-- त्वदीक्षणात्‌~तव ईक्षणं, तस्मात्‌ ( ष० त० ) । विश्वसिताऽ्न्त- 
च्मनः=विदवसितः जन्तरार्मा यस्य स विद्वसितारऽन्तरात्मा, तस्य ( बहु° ) । 


स्थम: छं १३१ 


श्राणिवध.=प्राणिनः क्वः ( ष० त° ) । विश्वासजुषां = विश्वास जुषन्त इति 
विदवासजुषः, तेषाम्‌, "विश्वास + जुष्‌ + विविप्‌ + आम्‌ । द्िषा~द्विषन्ति वे द्विष ; 
तेषाम्‌, द्विष्‌ + किविप्‌ +-जाम्‌ । निबहर्ण~प्रमापणं निबहंण निकारणं विशा- 
रणम्‌ 1“ इत्यमरः 1 विरिष्य वि + रिष्‌ +- क्तवा ( ल्यप्‌ ) । इस पदमे अर्था- 
न्तरन्भास ओर अर्थापत्तिका सङ्कर है । १३१ ।। 
"पदे पदे सन्ति भटा रणोद्धटा न तेषु हिसारतत एष पूयते ? । 
विगदं ते नृपते. कुविक्रमं इृषाश्चवे यः कृपणे पतलित्रिणि ॥ १६२ (1 
अन्वथः--रणोदटा भटा. पदे पदे सन्ति, एष हिसारसः तेषु न पूरेत्ने ? 
नृपतेः ते ईदश कुविक्रमं धिक्‌, यः कषाऽऽ्ये कृपणे पतस्विणि (क्रियते) ॥१३२॥ 
व्याख्या--रणोदधटा च=युद्धप्रचण्डा., भटा योधा , पदे पदेप्रतिपद, सन्ति 
वतन्ते । एष =अय, हिसारव.न्वधराग, तेषु = भटेषु, न पूरयते = परिपूर्णो न 
भवति ? इति काकुः । नुपते"= राज्ञ", तन्तव, ईहसम्‌-च्एताहशम्‌, अवध्यवधरूप- 
मिति भाव. 1 कुविक्रमनकुत्सितपराक्रम, धिक्‌, कुविक्रमस्य निन्देत्यथं' । य. 
करुविक्रम", कृपाऽऽश्रये=करुणाविषये, कृपणे = दीने, पतत्तिणिनपक्षिणि, क्रियत 
इति रोषः ।॥ १३२॥ 
अतुबादः--( हे राजन । ) युद्धमे प्रचण्ड योद्धा पग-पगमे मौजूद यहु 
{हसराराग क्या उनमे' पृणं नही होता है ? प्रजापालक आपके इस करत्सित पराक्रम- 
को धिक्कार दहै, जो किं करूणके विषय दीन पक्षीमे किया जा रहा है।१३२॥ 
टिष्पगी--रणोदधटा =रणेषु उद्धटा ( सण त० )। मटा=“मटा योधाश्च 
योद्धार.“ इत्यमरः । पदे पदे=वीप्सामे द्विरुक्ति । सन्ति = अस्‌ + रट्‌ +-न्नि । 
¶हिखारसनहिसाया रसः ( ष० त० ), “शृङ्खारादौ विषे वीयं गुणे रागे द्रवे 
रसः 1“ इत्यमर । पयतेनपूरी + ट्‌ +-श्यन्‌ + त । नृपते.=नृणा पति. तस्यं 
( ष० त° ) । कुविक्रमनकूत्सितः विक्रम , तस्‌, “कुगतिप्रादयः” इससे समास । 
“धिक्‌ कै योगमे “धिगुपर्यादिषु त्रिषु" इससे द्वितीया । पाऽऽश्रये = कृपाया 
आश्रयः, तस्मिन्‌ ( ष० त° ), पतत्निणिन्पतत्त्र + इनि + डि ॥ १३२ ॥ 
फलेन भूकेन च वारिभूर्हां मूनेरितरित्थं मभ यस्य वृत्तयः । 
हवग्राऽ्य तस्मिच्पि दण्ड धारिणा कथं न पत्या धरणी हृणीयते ? + १३३ ॥ 
शन्वयः-- यस्य मम मनेः इव वारिभृरुहा फ़ठेन मरेन च इत्थं वृत्तयः, 
लरस्मिन्रु अपि दण्डधारिणा पत्या तकया अद्य धरणी क्रथं न हूणीयते ? ॥ १३३ ॥ 
व्याख्या--यस्य, मम-हु सस्य, भने: इव = ऋषे "इव, करि भुरा = त्- 
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भूम्युत्पन्चाना, पद्यवृक्षादीनामित्यथः, फलेननसस्येन, मूखेन च = कन्दादिना च, 
इत्थम्‌-अनेन प्रकारेण, वृत्तय जीविका , सन्तीति रोष. । तस्मिन्‌ अपि=मुनि- 
सदसे अपि, निदेषिऽपीति रोष , दण्डधारिणा = निग्रहुकारिणा, अदण्डयदण्डके- 
नेव्यथं । पत्यान्पारुकेन, त्वयानमवता, राज्ञेव्यथं. । अद्यनअरिमन्दिने, धरणी 
धरित्री, कथ=केन प्रकारेण, न हुणीयते-न लज्जते, दुवृंत्ते भतरि वधूरज्जत 
इति भावः ॥ १३३ ॥ 

्नुबादः--जल ओौर वृक्षोसे उत्पन्न कन्द ओर फलसे मूनिके समान मेरी 
वृत्ति है वसे मेरे पति दण्ड धारण करनेवाऱे पालक आपसे पृथ्वी क्यो नहीं 
रख्ज्जा करती है?) १३३ ॥ 

रिप्पणी- वारिभूरुहानवारि च भूश्च वारिथुवौ ( द्वन्द ), वारिभरुवो रोह 
न्तीति वारिभृरुह्‌ , तेषाम्‌, वारिभू + रुह + क्विप्‌ (उपपद ०) ~+ जाम्‌ । वृत्तयः 
“वृ्तिवं दनजीवने'* इत्यमर । दण्डधारिणा दण्ड धारयतीति तच्छील दण्ड- 
धारी, तेन दण्ड ~- धृञ्‌ +- णिच्‌ ~+- णिनि + टा ({ उप० ), हृणीयते = ““हणीड्‌ 
रोषणे कञ्जायां च” इस कण्ड्वादि धातुसे डित्‌ होनेसे आत्मनेपद होकर लट्‌ + 
त 1 इस पमे उपमा अल्ङ्खुार है 1 १३३ ॥ 

इती दृस्त विरचय्य वाडमयैः सचते तक्षयकृपं नृप खगः । 
दथासमृद्रे स तदाङ्येऽदिथोचकार कारप्यरसाप्गा गिरः 1 १३४ ॥ 

अन्वयः-- स खग इति तं नृपम्‌ ईह वाद्‌मयं सचित्रवे लक्ष्यकृप विरचय्य 
दथासमूद्रं तदादाय कारण्यरसाऽ पगा गिर॒ अतिथीचकार ।॥ १३४ ॥ 

व्यास्या--स नपूर्वोक्ति , खग पक्षी, हस इत्यथ, इतिनत्थ, तनपूर्वोक्त, 
नुप॑न्राजान, नलमित्यथं । ईहद =एतादभं , पवोक्तिंरिति भाव. । वाङ्मयेन 
वाग्विकारे दोषोद्घाटकंरिति भाव । सचित्रवैलक्ष्यकृपम्‌ = आश्वयंरज्जातिंशय- 
करुणासहितं, विरचय्यन=विधाय, दयासमुद्रे-करणाक्षागरे, तदादाये = नरुचित्ते, 
कारण्यरसापगा =कस्णारसनदीरसवरूपा , गिर च्वाणीः, अत्िथीचकारनप्रवेशया- 
मासेत्यथं । समद्र नदीप्रवेदोयुक्त इति भावः ।! १३४ ॥। 

अनुवादः-- उस पक्षी ( हस } ने इस प्रकार राजा नरको ठेस वचनो 
आश्चयं, टज्जा ओर करुणासे युक्त बनाकर दयाके समूद्रके समान उनके चित्तमे 
करुणरसकी नदियोके समान गाणियोका प्रवेडा कराया ।॥ १३४ ॥ 

रिष्यणी--वाइमयं न्वाचां विकारा वाड्मयानि, तं, “"एकाऽचो नित्यम्‌?” 
शस वातिकसे मयट्‌ प्रत्यय ! सचिच्रवेलक्ष्यकरप = विलक्षस्य भावो वैलक्ष्य, 
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विरक्ष +-ष्यन्‌ । चित्र च वैखक्षय च कृता च चित्रवे लक्ष्यकरपाः ( इन्द ° ), ताभिः 
सह सचित्रवेलक्ष्यक्ृप., तम्‌ ( तुल्ययोग ० ) । ““आरेख्याऽऽ्वयंयोधित्रम्‌ 
इत्यमर. । विरचस्य=वि + रच्‌ + णिच्‌ ¬+-कत्वा ( ल्यप्‌ ) णिचूके स्थाने 
“ल्यपि ल्घुपूर्वात्‌""इससे अय्‌ अदेश । राजा को मनुष्यकं समानं माषणसे चित्र 
{ आर्चयं ), उनके दोषके उद्घाटनसे अतिकज्जा ओर अपनी दीनताके प्रदशेनसे 
दया, इन भावोसे युक्त बनाकर यहु तात्पयं है । दयासमुद्रं = दयाया- समुद्रः, 
तस्मिन्‌ ( ष़० त० )। तदाशये = तस्य आशय , तस्मिन ( ष० त० } । 
कारण्यरसाऽऽपगा = करुणा एव कारुण्य, करुणा +-ष्यञ्‌ ( स्वाथ॑मे }) । कारुण्यम्‌ 
शव रस. ( रूपक ० ), तस्य आपगा, ता (ष० त०)। “कारुण्य करणीं 
धृणा” इत्यमर", अतिथीचकार = अनतिथय अतिथयः यथा सम्पद्यन्ते तथा 
चकार, अतिथि + च्वि +-क़ + किट्‌ । इस पद्यमे ह सकी वाणियोमे नदीत्वका 
आरोप करने के किए नल्के हूदयमे समुद्रत्वका आरोप निमित्त है ओर “रक्त 
थद दिलष्ट है इस कारणसे दिरष्टपरम्परित रूपक अलङ्खार है । परम्परितं खूपककां 
लक्षण है-- 
“यत्र कस्यचिदारोपः पराऽऽरोपणकारणम्‌ । 
तत्परम्परितं, रिखशाऽरिल्टरान्दनिबन्धनम्‌ 11" सा० द० १०-४३ । 
यहाँपर ““रस” शब्द का प्रयोग होने पर भो उसका जलरूप अथं होनेते 
रसदोष नही है । १३४ ॥ 
“"सदेशूपुत्रा जननी जराऽऽतुरा, नवघ्रसुतिवंरटा तपस्विन । 
गतिस्तयोरेष जनस्तमदंयन्नहो 1 विधे ! त्वां कषणा दणद्धि नो ? ।। १३५ ॥ 
अन्वयः--जनती मदेकपुत्रा जराऽऽतुरा, वरटा नवप्रसति. तपस्विनी, एष जनः 
तयोः गति , तम्‌ अद॑यन्‌ हें विधे! त्वा करुणा नो रुणद्धि ? अहौ ! ।॥ १३५ ॥1 
व्याख्या--साम्प्रत हस कारूण्यरसपूरिता गिरो विस्तारयति मदेकपुत्रेति 
ततर प्राम्निधिमुपारुमते--जननी = जनयित्री, मदीया मतित्यथंः । मदेकपुत्रा = 
मदेकतनया, मम नादे न कोऽपि तस्था रश्चक इति भाव. । तह अन्योऽपि तनयो 
भविष्यतीति संभावनायाम्‌--जरातुरा = वाधंक्याकुका, प्रसवेऽ्मर्थेति भाव, । 
वरटा = मम भार्या, नवप्रसूति = अचिरप्रसवा, अत , तपस्विनी = शोचनीया, 
एषः = अयं, जनःन्युरुष ., तयो == जननीजाययो , गतिः = शरणं, तं = ताहवं 
छमरणमूतं जन, मामिति मावः । अद॑यन्र्‌ = मारयनू । द विषे = ह विषत.। 
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त्वानभवन्त, करणा = दया, न्प स्णद्धि = न निवारयति ? इति काकु; । अहो = 
भश्चयंम्‌, विधिनृंरासतर इति भाव. ॥ १३५ ॥ 
अनुवादः मेरी माता, उसकामैही एक पुत्र ह उसपर भी वहु बुढापासे 
भकरुल दहै । मेरी मार्या ( हंसी ) नये प्रसववादी है,अत. शोचनीया है। उन 
दोनोकामे दही एकमात्र रक्षकं ह, उसकी हिसा करते हुए हे ब्रह्मदेव ! क्या तुम्हे 
करणा नही रोक्ती है ? आद्चयं है । ।। १३५ ॥ 
टिप्पणी-- मदेकपुत्रा-~अहम्‌ एव एक पुत्र. यस्या सा ( बहु° ), जरा- 
ऽऽतुराजरया आतुरा ( त° त°} 1 वरटा = “"हुसस्य योषिद्धरटा* इत्यमर ॥ 
नवप्रसूतिः = नवा ( नूतना )} प्रसूति. ( प्रसव ) यस्था सा( बहु°) । तप- 
स्विनीः=““तपस्वी तापसे चाऽनुकम्प्ये" इति मेदिनी । अदंयन्र = “अदं हिसायाम्‌" 
इस चुरादि धातुसे अदं + णिच्‌+ल्ट्‌ ( शतु ) +भु । रुणद्धि = रुध्‌+- लट्‌ + 
तिप्‌ । इस पद्य मे विदोषणोकं अमिप्रायगभित होनेसे परिकर अलङ्धार है, उसका 
लक्षण है-- 
“उत्तेविरेषणं साऽभिप्राय॑परिकरो मतः ।'“ सा० द० १०-७५ ५ 
करुण रस, प्रसाद गण ओर वेदर्भी रीति है ।। १३५ ॥ 
मुहुतंमात्र भवनिन्दया दयास्तताः सखायः स्रवदशभवोः मम । 
निवृत्तिमेष्यस्ति परं दुरुत्तरस्त्वयव मातः । सुतद्ोकसागरः ।। १३६ 
अन्वथ.--हे मात । मम सखाय दयासखायः भवनिन्दयः मुहूतंमात्र स्षवदश्नवः 
( सन्त. } निवृत्तिम्‌ एष्यन्ति, पर त्वया एव सभुतशोकसागर दुरुत्तरः ।॥ १३६ ४ 
ध्याद्या-- अथ मातरमुदिशर्य शोचति-मूहूरतेति । है सात =है जननि! 
भम, सखाय.नसुहूद , दयास्खा = करुणासहचरा , भवनिन्दया= ससारगहुणेन 
महूतमातव, क्षणमात्रे, स्वदश्रव. = गक्ितनयनजला- सम्त , “विनश्वरसम्बन्ध- 
भाजं ससार धिक्‌" इत्यादिवचनजातेनेति देष , निवृत्ति =सोकोपरतिम्‌, एष्यन्ति 
यास्यन्ति, पर = किन्तु, त्वया एव = मवत्या एव, सुतश्चोकसागर. = तनयशुक्‌- 
स॑मूद्रः दुरुतरः = दुस्तर. ॥ १३६॥ 
अनुवाद --है मातं. । मेरे मित्र सदय होकर ससारकी निन्दासे कुछ क्षण तक 
भमुजको गिरते हुए शोकनिवृत्तिकीो प्रा्ठ हयेगे, परन्तु आपसे ही पुत्रका शोकसमुद्र 
दुस्तर होगा ॥ १३६ ॥ 
- दिप्पणी--दयासखाथःनदयया सखायः ( तृ° त० ), ““राजाऽ्ुःखिभ्यश्च्‌” 
इस सूत्रसे समासान्त टच्‌ प्रत्यय । मवनिन्दथा=मवस्य निदा, तया ( त° तर } # 
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मृहूतंमाव्र मुहूतं एव, सुहूतंमाव, तत्‌ ( रूपक ० ), “काराऽध्वनोरत्यन्तसं योगे” 
इससे द्वितीया । छ वदश्रव"=क्तवन्ति अश्रूणि येषां ते ( बहु° ) । एष्यन्ति-इण्‌ + 
लृट्‌ +-क्चि । घुतदोकसागर = सुतस्य सोक ( ष०त०), स एक सागर 
( रूपक ० } । दुरूतर नु खेन उत्तरीतु राक्य", दुर +-उद्‌-उपसगंपवंक “त 
प्ठवनसरंतरणयो ” इस धातुपै ““ईषदु सुषु कच्छयकृच्छभ्येषु खल्‌" इस सूत्रसे 
खल्‌ प्रत्यय । इस पद्यमे रूपक अलद्धार दै ॥ १३६ ॥ 
“मदथेसन्देकमृणालमन्थरः प्रिय. कियदृदूरः इति त्वयोदिते । 
विह्लोकछयन्त्या रुवतोऽथ पक्षिणः प्रिये । स कोद्गभविता तव क्षणः ? ।।१२५॥ 

अन्वयः-हे प्रिये । “'मदथंसन्देशमूणाकमन्थरः प्रिय. करियद्दुरे" इति त्वया 
उदिते, अथ रुदत. पक्षिणः विलोकयन्त्या. तव स क्षण कीदक्‌ मविता ? ॥१३७॥ 

व्याख्या--साम्प्रत प्रियामन्‌ च रोचति-मद्थेति । 

हे प्रिये = है दयिते 1, "मदथंसन्देशमृणाकमन्थर = मदथवाचिकविसाऽलसः, 
प्रिय"=वट्लम , कियददूरे=किपरिमाणविप्रक्टप्रदेरो, वतंत इति दोष. । इति = 
एव, त्वथा~मवत्या, उवितेउक्ते, पृष्टे सतीति भाव" । अथ = प्रदनाऽनन्तर, 
रुदत. = अश्रूणि विमृन्चत , अनिष्टोन्वारणाऽसामथ्येनेति गेषः 1 पक्षिण = विहु- 
द्धा, इतो गतानिति रेष । विलोकयन्त्या, = पद्यन्ता , तव = मवतया., स = 
ताह, क्षण = कार , कीदक्‌ = कीश , भविता = भविष्यति, वज्नपातसदहकशः 
असहनीय इति मावः ।। १३७ ॥ 

अनुवादः हे प्रिये ! “भेर लिए सन्देदा ओर मृणाल भेजनेमे विम्ब करने- 
वार मेरे प्यारे कितने दूर है" एसा तुम्हारे पुनेपर रोत्ते हुए पक्षियोको देखती 
हई तुम्हारा वह्‌ क्षण कंस होगा ? ।। ४२७ ॥ 

दिप्पणी-मदथंसन्देशमृणाकमन्थरः = मह्यम्‌ हमे मदर्थे, “चतुर्थी तदर्थाऽ्थं- 
बलिहितसुखरक्षिते.'" इस सूत्रसे “अथन नित्यसमासो विरोष्यलिङ्खता चेति वक्त- 
व्यम्‌” इस वातिकके सहकारसे चतुर्थी तत्पुरुष । सन्देराश्च मृणार च सन्देशमृणारे 
( दन्दः ) । मदं च ते सन्देशमृणारे ( क० धा० ), तयोः मन्थर (स० त°) । 
कियद्दुरे=कियच्चः तत्‌ दर, तस्मिन ( क० धा० )}, उदिते = वद्‌ + क्तः + ङि । 
रुदत =रुदन्तीति रुदन्त , तानू इद्‌ +- लट्‌ ( रात ) ~+ दास्‌ 1 विरोकयन्त्याः = 
वि +- खोक + णिच्‌ + लट्‌ ( शतु ) +-डीप्‌ + उस्‌; । मविता=मू ~+ लुट +- तिप्‌ । 
य्हापर अद्यतन भविष्यदथंमे लुट्का प्रयोग इष्ट॒था परन्तु अनचतनमविष्यत्‌- 
लुटृका प्रयोग होनेसे च्युतसंस्कृति दोषकी आशङ्का, नही करणी चादिष्ट, शोकाऽऽ- 
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कुल हंसकी एेसी उक्ति करुणरसके अनुकल होनेसे गुणस्थानीय है । इस पद्मे 
शोकका उदय होनेसे भावोदय अलङ्कार है ।॥ १३७ ॥ 


कथं विधातभंयि पाणिपद्कजात्तव प्रियाशेत्यम्‌दुत्वश्ठित्पिनः । 
“'चिथोक्ष्यसे वद्लभयेः"ति निगंता ल्पिललान्तपनिष्टुरयञक्षस ? ।॥१३८)। 
अन्वयः- हे विधातः । प्रियास त्यमृदृत्वषित्पिन , तव पाणिपङ्धजात्‌ मयि 
“वहकमया वियोक्ष्यसे"" इति कलाटन्तपनिष्टरराऽक्षरा कपि कथ निता? ॥१३८। 
व्याष्या--हे विधात =है विधे 1, प्रियाशैत्यमृदुत्वरित्पिन“नवल्लमाशीतङत्व- 
कोमकर्त्वनिर्मातु", तवनमवत , पाणिपद्धुजात्‌=करकमलात्‌, मयिविषये, वल्क- 
मयान्रियया सह्‌, वियोक्ष्यसेन=वियुक्तो भविष्यसि, इति~एव, ककाटन्तपनिष्टरु- 
राऽक्षरा=मारूतापिकठिनिवर्णा, चपि =किवि , भक्षरविन्यास इत्यथ , कथन्केन 
प्रकारेण, निता = नि सृता । मस्रिया्ैत्यकोमलत्वनिर्मातुस्तव हस्तान्मद्धार 
प्रियावियोजनसुचककटठिनल्िपिनिमितिः अश्वयंद्योतिकेति भाव ॥ १३८ 1 


धनुवाद - हे ब्रहादेव ! मेरी प्रियाकी शीतलता ओर कोमरताका निर्माण 
करनेवा तुम्हारे हाथसे मेरे विषयमे “(तुम प्रियासे बिड जाओगे" इस ॒तरहं 
रछुलाटको ताप करनेवारी निष्ठुर अक्षरो युक्तं लिपि कंसे निकली ? ।। १३८ ॥ 
टिष्पणी-- विधात विदधातीति विधाता, तत्सम्बुद्धौ, वि ~+धा+तृच्‌ + 
सु । प्रियारौत्यमूदुत्वरिल्पिन.=सीतस्य भाव. शँ त्यम्‌ । शीत ~+-ष्यम्‌ । मृदोमविः 
मृदुत्वम्‌, भुदु +- त्व । शल्यं च मृदुत्व च (दन्द ) । रित्पम्‌ अस्यास्तीति रिलि, 
शिल्प + इनिः । प्रियाया. रौत्यम्रदुत्वे ( ष° त° }, तयो. शिल्पि, तस्मात्‌ ( ष० 
त० ) । पाणिपद्धजात्‌पाणि पद्कजम्‌ इव, तस्मात्‌ ( उपमित ० )। वियोक्ष्यसे= 
वि + युज्‌ + लृट्‌ ( कम॑मे ) +-थास्‌ ( से ) 1 ककाटन्तपनिष्टरुराऽक्षरा = रुकारं 
तपन्तीति छ्राटन्तपानि, ““असूयंकलाटयोहंितपो "” इस सूत्रसे खश्‌ प्रत्यय भौर 
""अरदिषदजन्तस्य मुम्‌” इससे मुम्‌ आगम । क्लाटन्तपानि निष्टुराणि अक्षराणि 
यस्था. सा ( बहु° } । निग॑ता = निर +गम्‌+क्त+टाप्‌ । इस पद्ये कारणे 
विरश्द्ध॒काय॑की उत्पत्तिके कथनसे विषम अलंकार है । भेदप्रदर्शानपूवंक उसका 
लक्षण है-- 
“गुणौ क्रिये वा यत्स्यातां विरुद्धं हेतुकाययोः । 
यदारन्धस्य वैफल्यमनथंस्य च सम्भवः ॥ 
विरूपयो सङ्खटना या च तद्विषयं मतम्‌ ।* सा०द० १०-९१।।१३८। 
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कपि स्वयुध्यैरदानिक्षतोपमं भमाऽ््य॒वुत्ताम्तमिभं बतोदिता । 

मुखानि लोलाऽक्षि ¡ दिशामसंशयं दशाऽपि शृम्यानि विलोकयिष्यसि । १३९ ॥ 

कस्वयः--अपि ( च ) अद्य स्वयुथ्य. अरानिक्षतोपमं मम॒ इम वृत्तान्तम्‌ 
उदिता ८ सती ) हे खोखाक्षि 1 दश्च अपि दिशा मुखानि शून्यानि विलोकयिष्यसि 
असंराय बत ! ॥ १३९ ॥ 

व्याल्या--अपि च = अन्यच्च, अद्य = अस्मिचू दिने, स्वमुथ्यं = आत्मसद्ख- 
मव , हंसैरिव्यथं. । अरानिक्षतोपमनवजप्रहारसषटड, भम = प्रियस्य, इमम्‌ = 
एतं, वृत्तान्तम्‌-उदम्तं, नरहस्तपतनरूपमिति शेष । उदिता = उक्ता सती, ह 
लोकाक्षि = हे चपलनयने !, दश~दशसख्यकानि, दिशा = काष्ठाना, प्राच्यादीना- 
मित्यथं । मुखानि~षम्मृखस्थानानि, शून्यानिनरिक्तानि, विोकयिष्यसिन्दरक्ष्यसि, 
मद्वियोगादिति भावः । असशयम्‌ = अत्र सन्देहो न, वत = इति खेदे ॥ १३९ ॥ 

अन॒वादः--ओर भी । आज अपने वके हसोके वच्प्रहारके सदश इस 
वृत्तान्तको कहनेपर हे च्वलनयने । तुम दिशाओके दो समुखवर्ती स्थानोकों 
शून्य देखोगी, इसमे सन्देहं नही है, हाय । ।। १३९ ॥ 

रिष्पणी--अद्य=अस्मिन्रु दिने, “मद्य परत्‌०” इत्यादि सूत्रसे निपात । 
स्वयुध्यं =यूये भवा यृथ्या , यूय +- यत्‌ । स्वस्य युथ्या, तैः (ष० त० )। 
अदानिक्षतोपमम्‌ = अशनिना क्षतम्‌ ( तु० त० ), तत्‌ उपमा ( साह्यम्‌ } 
यस्य, तम्‌ ( बहु° ) । वृत्तान्तम्‌ = वद धातुके द्विकमंक होनेसे मुख्य कमम 
द्वितीया । उदिता वद +क्त ( कमम ) +टाप्‌ । लोकाक्षि = रोके अक्षिणी 
यस्याः सा लोलाक्षी, तत्सम्बुद्धौ ( बहु ° ) । “बहुत्रीहौ सक्थ्यक्ष्णोः स्वाङ्गात्‌ 
षच्‌” इससे समासान्त षच्‌, ! षित्‌ होनेसे स्त्रीत्वविवक्षामे ““षिद्गौ रादिस्यश्च * 
इससे डीष्‌ । विलोकयिष्यसि = वि +- लोक +-णिच्‌ + लृट्‌ + सिप्‌ । असंशय = 
संशयस्य अमाव , “अव्ययं विभक्ति०"' इत्यादिसे अर्थाऽमावमे अव्ययीभाव 
समास । इस पद्यमे उपमा अल्द्धुार है ॥ १३९ ॥ 

ममेव शोकेन विदीणंवक्षसा त्वयाऽपि चित्राङ्कि ! विपद्यते यदि । 

तदस्मि देवेन हतोऽपि हा ! हृत. स्फुट यतस्ते शिशवः पराऽसवः ।! १४० ॥। 

म्वयः--हे चिव्राऽङ्धि ! मम शोकेन एव विदीणेवक्षसा त्वया अपि विपद्यते 
यदि, तद्‌ देवेन हृतः, स्फुट हतः अस्मि, हा ! त ते रिरव पराऽस्व. ॥१४०॥ 

ज्यारया--हे चित्राङ्जि = है विचित्रगात्रे , लोहितचञ्वुचरणत्वादिति 
भावः । ममनप्रियस्य, शोकेन = मन्युना, एव, विदीणेवक्षप्। = विदकितहदया , 
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त्वया अपि = भवत्या अपि, प्रियया अपीतिः भावः। विपद्यते यदि = चिंयतेः 
चेत्‌, तत्‌ = तहि, दकेन = भाग्येन, हतः = नादित.., स्फुटं = व्यक्तं, पूनः हतः = 
नाशित , अस्मि = भवामि, हानदेवपुनहंतस्य मे रोच्यत इति भावः । यत = 
यस्मात्कारणात्‌, तेतव, रिदाव न्चावका", पराऽसव = मृता , मवेयुरिति दोषः ¢ 
मच्छोकेन त्वमपि प्राणास्स्यक्ष्यसि वचेच्छरणयोर्मातापित्रोरमवेनाऽस्मच्छावका 
अपि मरिष्यन्तीति दवहतोऽह पुनहंतो भविष्यामीति भाव" । १४० ॥ 

अनुवादः-हे विचित्र अङ्खोवारी प्रिये । मेरे शोक्से ही विदीणंहूदय होकर 
तुम भी मर जाजोगी तो माग्यसे मारा जाकर व्यक्त रूपसे फिर भी मारा जागा, 
क्योकि, तब तो तुम्हारे कच्चे भी ( हम लोमोके अभावसे ) मर जायेगे ॥१४०।४ 

टिष्षणी--चित्राऽङ्धि=~चित्राणि अद्खानि यस्या सा चित्राङ्गी, तत्‌ सम्बुद्धौ 
( बहु° ), “अङ्खगात्रकण्ठेभ्यो वक्तव्यम्‌" इस वातिकसे डीप्‌ । विदीणंवक्षसा = 
विदीणं वक्षो यस्याः सा विदींणंकक्षा', त्या ( क्हु० ), विपद्यते = वि + पद्‌ + 
ट्‌ ( भावमे ) +त । हत = हव +-क्त., हा = “शहा विस्मयविषादयोः' इति 
विद्वः । शिदाव = "पोत" पाकोऽभको डिम्भ पृथुकः शावक शिशुः 1” इत्यमरः! 
पराऽसव न्परागता असवः ( प्राणा ) येषा, ते ( बहु° ) । बच्वोके मरनेकी 
मावनासे द्विगुण मरणका दुखमै पाडञगा यहं भावाथं है। इस पद्मे शोकके 
स्थायिभाव हनेसे करुण रस है ।। १४० ¢ 

तवाऽ्पि हा ! हा विरहास्कुघाकुलाः कुलायकूरेषु विरुठचः वेषुः ते । 

चिरेण लब्धा बहुभिर्मनोरथेंताः क्षपेनाऽस्फुरितेक्षणा मम ।। १४१ ॥ 

अन्वयः--( हे प्रिये । ) बहुभि. मनोरथै चिरेण कन्धा; अस्फुरितेक्षणाः 
मम ते तव अपि विरहान्‌ क्षुधा आकुला. तेषु कुलायदुरेषु विद्य क्षणेन 
ग्त्त, हा!हा | १४१॥ 

ष्याख्या-- मन्मरणे कथ सुताना मरणमित्ति प्रतिपादयति । ( हैष्रिये!) 
बहुमिः्=्अधिके., मनोरथै. = अभिलाष , चिरेण बहुकाखेन, कन्धा. = प्रक्षा , 
“अस्माकं सन्ततयो भवन्तु" इति बहुभिरमिलाषै' कष्टेन प्राक्षा इति मावः 1 एवं 
च अस्फुटितेक्षणा. = अनुन्मीकितनयनाः, अद्याऽपीति शेष; 1 भम = हसस्य, ते 
पूर्वकता, शिश्चव इति मावः ! तवं अपि = न केवर मम, तव अपि इति मावः । 
किरहात्‌ = वियोगात्‌, क्षुधा = बु्या, आकुकाः = पीडिता" सन्तः, तेषु 
स्क॑सभ्पादितैषु इकति माव, कुरायक्रेषु = तीडसमीपमागेषु, विदलुर्ध = परिकृत्य, 
क्षणेन = अैर्पकालेनैव, भत्राः = याताः, मृता मविष्यन्ति, बहुभिर्मनोस्थैवंहुकालेष, 


: ,* थतः सरे १३६. 


प्राष्ठाः अस्माच्छिदावः आक्योर्मावेन अल्पकालेन मृता अविष्यन्तीति भाक; क 
हा ! हा ! = त्की-माः च इति दोषः, वचत्रपातोपमविपनत्तेस्व ममः च शोच्यः 
इति भावः ।४ १५१ .॥५. 

कतकादः--( हे म्रिये ! } बहुत खन्पेरथोसे बहुत समयमे पाये गये अस्पुटितः 
नेक्रेके मेरे गौर तुम्हारे के बच्वे हमारे वियोगे भूखसे पीडित होकर घोलेके 
समीं लोटंकर थोडे ही समयमे मर जायगे हाय ! हाय । ॥ १४१ ॥ 

दिष्यणी--रन्धा. = रम्‌ ~ क्त + जस्‌ । अस्पुटितेक्षणाः = न स्पुटिले. 
( नन्‌० ), अस्फुटिते ईक्षणे येषा ते ( बहु° ) । विरहात्‌ = हैतुमे प्च्छमी ॥ 
कूकायकरेषु = कुकष्यस्य कुलानि, तेषु ( ष० त० } । कूंकका अथं ययपर समीप 
स्थान है । ““कुखायो नीडमस्वियाम्‌'” इत्यमरः । विठय = वि + दृठ ~ क्त्वा 
( ल्यप्‌ } । क्षणेन = “अपव तुतीया”” इससे तृतीया । इख ॒पद्यमे करुणः 
रस है ॥ १४१ ॥ | 

सुताः 1 कमाहूय चिराय चूडङृते विधाय कम्प्राणि मुखानि कं प्रति ? । 

कथासु हिष्यध्वमिति प्रमील्य स. सुतस्य सेकाद्‌ बुबुधे नपाऽशुणः }। १४२ ॥+ 

अन्वय --“े सुता ! चूडङ्रतै चिराय कम्‌ आहूय क प्रति मृखानि कम्प्रा्णिः 
विधाय कथासु चिष्यध्वम्‌'" इति प्रमीत्य स. सुतस्य नुपाश्रुणः सेकात्‌ ख 
बुबुधे ॥ १४२ ॥ 

व्यास्या--हस रिशननूद्य भूय. परिदेवयते-- सुता इति । 

हे सुता. = हे पुत्राः !, चूड्ढकृतै. = चूडार, “चृम्‌'" इति पक्षिशाक्करस्तंरि- 
त्थं । चिराय = बहुकारुपयः्तम्‌, क = कतर जनम्‌, आहूय = आकायं, कं 
प्रति = कतर प्रति, उमयत्र॒ जननीजनकयोरिति शेष । मुखानि = आननानि, 
कम्प्राणि = कम्पनदी लानि, चनच्वलानीति भाव. । विधाय ८= इत्वा, कथासुः=शज्द, 
माैषु, रिष्यध्वम्‌ = अवलिष्टा भवत, इति = एवम्‌, उकच्त्वेति दोष । प्रमील्य = 
मूर्छा प्राप्य, स. = हस सुतस्य = गलित्तस्य, नुपाध्शरुणः=नलनयनजलस्य,, 
सेकात्‌ = सेचनात्‌, बुबुधे = सञ्ज्ञां प्राप ॥ १४२ ॥ 

अनुवादः-- “हे जच्वो । चं चूं करके बहुत समयतक किसे बुखाकर ओर 
किते लक्ष्य करके मुंह्को चेष्वर बनाकर चाब्दमात्रसे अवचिष्ट हो जाजोगे' एस 
कहकर भूच्छित होकर वह हस राजा के गिरे हुए अआभूके सेवनसे होमे, 
जा मर्या ४ १४२ ॥ । 

{दिप्पणः-- चिराय = चिराय चिररात्राय बिरस्याद्यादिचराथंकाः ४ 
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इत्यमर । आहूय = आड ¬+- हम्‌ +- क्त्वा ( ल्यप्‌ ), दोनों शब्द अव्यय है । 
कम्प्राणि = कम्पनशीलानि, “कपि चरने" धातुसे “नमिकम्मिस्म्यजसक्मह्सिदीपो 
र ` इस सूत्रसे रप्रत्यय । रिष्यध्वम्‌=“ "रिष असर्वोपयोगे"” धातुसे “्रंषाऽति सगं 
श्राक्षकाकेषु कृत्या्व* इससे प्रा्ठकार्मे खोट्‌ + ष्वम्‌ । प्रमील्य = प्र +-मोल + 
क्त्वा ( ल्यप्‌ ) । नुपाऽ्रुण = नृपस्य अश्रु, तस्य ( ष० त° ) । सेकातु्सिच्‌ + 
घम्‌ + उसि. । बुबुधे=बुध ~+ किट + त ( एश ) । यहोपर ““श्ियध्वमू"" कहुने- 
पर्‌ अमङ्गलन्यञ्जके अरलीरदोष होता था अत “कथासु रिष्यध्वम्‌ '* एेखा प्राप्त 
कलमे लोट्का प्रयोग किया गया है । स्वमावोक्ति अलङ्कार है ॥ १४२ ॥ 
इत्थममु विलपन्तममुञखहीनदयादृतयाऽवनिषालः । 
रूपमर्दशि धृतोऽक्सि यदर्थं गच्छ यथेच्छमयेत्यमिघाय ॥ १४३ ॥ 
अन्वयः--दत्थ विक्पन्तम्‌ अमूम्‌ अवनिपाः दीनदयाङतया “रूपम्‌ अदि, 
-यदथं धृत असि, अथ यथेच्छ गच्छ" इति अभिधाय अमुन्त्‌ ।। १४३॥ 
व्ाख्ा -इत्थम्‌=अनेन प्रकारेण, “धिगस्तु तृष्ण तरलम्‌” इत्यादि रूपेणेति 
भाव । विकपन्त=परिदेवमानम्‌, अमु = हंसम्‌, अवनिपाङ = भूपा , नर इति 
भावे , दीनदयालुतया = आतंकृपाटृतया, रूपम्‌ =आङृतिः, अर्दश्चि=अवलोकितम्‌, 
अपुवत्वादिति रोष । यदर्थं = रूपदशंनार््थं, धृत = गृहीत , असिन्वत॑मे, एत- 
त्कथनेन “धिगस्तु तृष्णातरलम्‌"'इत्यादिश्छोके. क्रियमाणा लुभ्पत्वादिल्मा आक्षेपा 
परिहृता । अथ=अनन्तर, मत्कतुंकत्वहूपदशंन।ऽनन्तरमिति माव । यथेच्छ= 
यथेष्ट, गच्छनत्रज, इति=एवम, अमिधाय=उक्त्वा, अभुग्त्‌=मुक्तवान्‌ ।॥ १४३॥ 
मनुवादः दस प्रकार विलप करते हुए उश हक्षको दीनोमे दया होने 
-राज। नने “ह्म देख छिथा जिक्र किए मैने तुम्हे पकडा था, अब इच्छके 
अनुसार जाओ” एेसा कहकर छोड दिया ॥ १४३ ।। 
टिष्पणी--विर्पन्त = विल्पतीति विल्पब्र, तम्‌, वि + ल्प +-रट्‌ ( इतर } 
+ अम्‌ 1 “विलाप परिदेवनम्‌'* इत्यमर । अवनिपाङः = अवनि पालयतीत्ति, 
अवनि + पार +-अच्‌ । दीनदयालुतयानदयत इति दयाद , दय धातुसे “स्पृहि- 
-गृहिपतिदयिनिद्रातन््राश्द्धाम्य आद्ुव्‌"" इस सूत्रे आदुच्‌ प्रत्यय । दयालोर्माव.* 
-दयाल्‌ + तर्‌ ~+टाप्‌ । दीनेषु दयाङता, तया ( स० त° } । हेतुमे तृतीया ! 
उदि = दश्‌ +-्ुड ( कमेमें ) +त । यदर्थ=यस्मै इदम्‌ ( च० त० ) यथा 
ग्तथा, ( क्रि° वि० ) धृतः = धम्‌ +क्त ( कर्म्म ) । यथेच्छम्‌ =इन्छाम्‌ अनत्ति- 
क्रम्य ( अन्ययीभाव० )। गच्छ = गम +- लोट्‌ + सिप्‌ । अभिधाय = अमि + 
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धा ~+ क्त्वा ( ल्यप्‌ ) 1 अमुचखत्‌-मुच्‌ + कड्‌ +- तिप्‌ 1 महाकान्यमे सगंके अन्तमः 
छन्द बद्ररना चाहिए जसे किं कहा है- 
"एकवृत्त मयेः पद्य रवसनेऽन्यवृत्तकं. ।'' सा० द° ६-८ । 
यह दोधक छन्द है । उसका लक्षण है-“दोधकवृत्तसिद मभमा गो" ॥ १४३१४ 
आनन्दजाऽश्ुभिरनृलिथमाण मागन्धाक्डोकनिगमितनेत्रपयः प्रवाहान्‌ । 
चक्रे स चक्रनिभचङ्क्रमणच्छलेन नीराजनां जनयतां निजबान्धवानाम्‌ ॥ १४६।। 

अन्वयः-- स चक्रनिमचडक्रमणच्छरेन नीराजनां जनयतां निजबान्ध- 
वानां प्राक्योकनिगंमितनेत्रपय -प्रवाहानर आनन्दजाऽश्रुभिः अनुल्ियमाणमागन्र 
चक्रं ॥ १४४ ॥ 

व्याद्या-- सः = हस , चक्रनिभचडक्रमणच्छसलेनं = सण्डलाकारभ्रमणमिषेण, 
नीराजनाम्‌=आरात्तिका, जनयता कुवंता, निजबान्धवाना = स्वबन्धूनां, प्राक्यो- 
कनिगंमितने्रपय प्रवाहान्‌ = पुरादुडनि.सरितबाष्पपुराचरु, आनन्दजाऽुभिः-हषै- 
जनयनसलिके , अनुसियमाणमार्गान-अनुगम्यमानाऽ्वन , चक्र-कृतवान्‌ ।। १४४॥, 

जनुवादः- उस हसने मण्डलाकार भ्रमण बहानेसे नीराजना करनेवाक्ः 
अपने बान्धवोके पहर रोकसे निकरे हुए ओंसुभओको आनन्दसे उत्पन्न ओंघुमोे 
अनुसरण किया जाने वारा बनाया ॥ १४४ ॥ 

रिष्पणो--चक्रनिमचड्‌क्रमणच्छरेन = कुटिल क्रमण चडक्रमण, क्रम धातुम 
“नित्य कौटिल्ये गतौ” इस सृत्रसे कुटिर गतिमे यन्‌ प्रत्यय ओर ““यडोऽचि च” 
इससे क्‌ ओर द्वित्व होकर भावमे ल्युट्‌ । चक्रेण सहश चक्रनिमम्‌ ( त° त० ), 
अस्वपदविग्रह होनेसे नित्य समास । चक्रनिम च तच्चडक्रमण (कण धा० ) ।- 
तस्य छर, तेन ( ष० त° } । जनयता ~जनयन्तीति तेषाम्‌, जनू + णिच्‌ + लट्‌ 
( शतु ) +-आम्‌ । निजबान्धवाना = निजास्व ते बान्धवा, तेषाम्‌ ( क ° धा० }), 
प्राक्दोकनिगंमितनेत्रपय प्रवाहाच्र्‌ = पयसा प्रवाहा. ( ष० त० ), नेत्रयो पय - 
प्रवाहा. ( ष० त° ) 1 प्राग्भवः शोक. प्राक्शोकं ( मध्यमपद० ) । प्राक्शोकेनः 
निगंमिता. (तृ० त०), ते च ते नेत्रपय. प्रवाहा, तान्रु (कण धा० ); 
आनन्दजाऽभरूमिः=अगनन्दात्‌ जातानि, आनन्द + जन्‌ + ड । आनन्दजानि च 
तानि अध्रूणि, ते. (कण धा० )। अनुलियमाणमार्गान = अनुखियन्ते इति 
अनुलियमाणा., अनु + सु+ कूट्‌ ( कम॑मे ) ( शानच्‌ )। ते मार्गा येषा ते, 
तान्‌ ( बहु° ) । चक्र = क ~+ लिट्‌ ( कतकि अथंमे } +य ( एश्‌ ) । इस पदमे 
बन्धनसे टे हुए अपने युधके पक्षीके चारो ओर पक्षिगण भण्डलाकार सूप 
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"धमते है इस बातको मनुष्योके समान नीराजनाके खूपमे प्रदरित किया है । नरे 
हुंसके पकडे जानेपर उसके यथ पक्षिगम रोये, पीछे छोडे जानेर हर्षश्च गिरने 
खगे यहु इसका तात्पयं है । इस महाकाव्यमे सगके अन्तिम प्रत्येक पद्यमे 
“'आनिन्द'' पदका प्रयोग किया है, अत॒ यह्‌ “आनन्वाऽङ्क'' महाकान्यहै। इस 

' पद्यमे कंतवाऽपहुनूति जक्ङ्कार है । वसन्ततिखका छन्द है, उसका छक्षण है-- 

“उक्ता वसन्ततिलका तमजा जगौ गः 1" ॥ १४४ ॥ 
श्रोहुषं कविराजराजिमृकूगऽलङ्कारहीरः सुत 
श्रीहीरः सुषु तरे नितेन््रियचग्रं सामत्लदेदी च यम्‌ । 
तच्चिन्तामणिमन््रचिन्तनफले श्युङ्खारभञ्खधा महा- 
काच्ये चारण नैषधीयचरिते सर्गोभ्यमादिगंतः ।। १४९ ॥ 


अन्वयः--कविराजराजिमुकुटाऽकङ्कारहीर श्रीहीर मामल्रूदेवी च जिते- 
-न्द्रियचय य भरीहुषं सुत सुषुवे । तच्िन्तामणिमन्रचिन्तनफले श्युज्खारमद्खधा 
-चारुणि नैषधीयचरिते महाकाव्ये अयम्‌ आदि सगः गत ॥ १४५ ॥ 


व्याख्या- अथ महाकविः स्गन्ति काव्यवणंन सगंसमाक्ि च पद्यबन्धेन 
प्रदशंयति--श्रीहषंमिति। कविराजराजिभूङटाऽरङ्भारहीर' न= पण्डितशरेष्टध्रेणी- 
किरीटभूषणवच्रमणि श्रीहीर. = श्रीहीरनामक , मामल्रदेवौ च = मामल्रुदेवी- 
नाम्नो च जितेन्द्रियचय = वशीङृतहूषीकसमुहम्‌ । य श्रीहर्ष =श्रीहुषंनामक, सुत= 
पुत्र, सुषूवे=जनयामास, तच्चिन्तामणिमन्वरचिन्तनफङे = तच्चिन्तामणिनामक- 
मनूपासनाफलरूपे, शृ द्धारभङ्धचया-=आदिरसविच्छित्या, चारुणिन=मनोहरे, नैषधीय- 
चरिते = नैषधीयचरितनामके, महाकाव्ये = बृहक्राव्ये, कान्य विदोष इति भाव. । 
अयन्=निकटस्थः, आदि. = प्रथम., सगं =अध्याय , गत.=समाप्त इत्यथः ।। १४५॥ 


जनुवादः--श्रेष्ठ पण्डितो की श्रेणीके मुकुटकं अलङ्कार हीरके समान शरीहीर 
ओर भामल्ल्देवीने जिस श्रीहषं नामके पुत्रक्रो उत्पघ्च किया, उन ( श्रीहषं )के 
चिन्तामणि नामक मन्त्रकी उपाप्तनाकरे फलस्वरूप भ्ुद्धार की विनित्रतसि मनोहर 
नैषधीयचरितनामक महाकान्थमे यहं पहरा सगं समा हमा ।। १४५॥ 

िप्यणी --कविराजराजिमूकुटाऽक्ूारहीरः = कवीनां राजनः कविरजाः 
{ ष० त ० )› समासाऽन्त टच्‌ प्र त्यय । ““सष्याघान्‌ पण्डितः कवि” इत्यमरः । 
-केनिराजाना राजिः ( ष० त ), तस्या मुक्रुटानि (ष० त ०), "अथ मृश्रुट किरीटं 
न्युनपुसकम्‌'” इत्यभरः । तेषाम्‌ जलद्कारः { ष० त० ) च चाऽ हीरः{ कर 
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धा° )। श्रीहीरःन्श्रीसम्पन्ञो हीर. ( मध्यमपद० ) । मामल्ख्देवी = क्रिसीने 
यहाँपर माम्‌ +- अल्लदेवी एेसा पदच्छेद कर ““अल्कदेवी च मां सुत श्रीहुष॑म्‌ सुषुवे” 
एेसा अन्वय किया है, उस पक्षम श्रीहृषंकी माता का नाम “मामल्क्देवी"" न होकर 
““अल्ल्देवी" एसा प्रतीत होता है । जितेन्धरियचयम्‌ = इनद्दियाणा चय, ( ष० 
त० ), जित इन्द्रियजयो येन, तम्‌ ( बहु° ) । सुषवे = “वृह्‌ श्राणिप्रसवे"' इस 
धातुसे लिट्‌ +त ( एश्‌ ) । तच्चिन्तामणिमन्तरचिन्तनफटे=' “चिन्तामणि” पदके 
दो अथं है, एक मन्त्रविशेष ओर दूसरा भणिविशोष । दोनो ही चिन्तन पदार्थोको 
देने वारे ह । प्रकृतमे चिन्तामणिपद्का अथं मन्त्रविदीष है जिसकी चर्चा इसी 
महाकान्यमे--अवामावामाद्धं ° १४-८८ इत्यादि इखोकमे की जायगी । चिन्तापुर- 
को मणि. चिन्तामणि" ( मध्यमपद० ) । मन्नके अ्थंमे “चिन्तामणि” पद लाक्ष- 
णिक है । चिन्तामणिश्वाऽसौ मन्त्रः ( क० धा० )। तस्य चिन्तन ( ष० तण ), 
तस्य फर तस्मिन्‌ (षण त० ) । श्युद्खारमद्खवा = श्यृङ्खारस्य मद्धि, तया 
( ष० त° ) 1 नैषधीयचरिते=निषधानास्‌ अय नषध , निषध +- अण्‌ । नैषधस्य 
इद सैषधीयम्‌ नषध + छ ( ईय. ) । नंषधीय च तत्‌ चरितम्‌, तस्मिन ( क० 
धा० ), महाकाव्ये = कवेर्माव" कमं वा काव्यम्‌, कवि ~+ ष्यञ्‌ । महच्च तत्‌ 
कान्य, तस्मिन (क० धा० ) । “सगंबन्धो महाकाग्यम्‌'* इत्यादि लक्षणोसे युक्त 
बृहत्‌ काच्यको “महाकाव्य कहते है । इसमे अठसे अधिक सगं होना चाहिए 
इत्यादि नियम है । गत = गम्‌ +क्त । इस पद्यमे कूपक भअलद्खुार दहै ओर 
शा्दृलविक्रीडित छन्द है । उसका लक्षण है--““पूर्याऽ्खैमंसजस्तताः सगुरवः 
ादृलविक्री डितम्‌* ।। १४५ ॥ 


इति श्रीनषधीयमहाकान्यव्याख्यायां चन्द्रकखाऽभिख्याया प्रथमः सगः समाक्षः \ 


काव्य ओर महाकान्य के लक्षण 


अव छात्रो की व्युत्पत्तिके लिए काव्यका लक्षण ओर उसके कु भेदकी चर्चा 
की जाती है । कौतीति कवि, “करु दब्दे धातुसे “अच इ "' इससे /इ' प्रत्यय 
होकर “कवि” शब्द कौ निष्पत्ति होती है । शब्द करनेवारेको "कवि" कहते है । 
"कवि" शब्दके तीनं अथं है--ईदवर, विद्वानु ओर काव्यकी रचना करनेवाखा । 
कवेभवि. कमं वा काव्यम्‌ । कविके माव वा कमेको “काव्य कहते है । कवि" 
खब्दसे ““गुणवचनत्राह्यणादिभ्य कमं च” इस सूत्रसे ष्यञ्‌ प्रत्यय होकर “काव्य” 
पद निष्पन्न होता है । 

मस्मटमदुके काब्यप्रकारके अनुसार काव्य का लक्षण है-- 

“तददोषौ शब्दाथौ सगणावनल्डङृती पून क्वाऽपि ।"" 


अर्थात्‌ दोषरहित, गुण सहित, अकद्धारते अकइङृत ब्द ओौर अर्थेको 
काव्य'” कहते है, कहीपर अल्धारके न होनेपर भी "काव्य" पदका व्यवहार 
हो सकता है । सामान्यत काव्यके दो भेद है ह्य ओर श्चव्य । अभिनयसे दिखये 
जानेवाखेको ““टह्य'' कहते है । इसे रूपक भी कहते है । इसके नाटक आदि 
उनेक भेद होते है । सुने जानेवारे काव्यको श्रव्य कहते है । इसके दो भेद होते है 
गद्य ओर पद्य । कथा ओर आख्यायिका गदयके भेद है । काष्यके दौ भद होते 
है महाकाष्य ओर खण्डकाव्य । साहित्यदपंणके अनुसार महाकाव्य का रक्षण इस 
प्रकार किया गया है-- 
“सगंबन्धो महाकाव्य तत्रैको नायक. सुर. । 
सद्रश. क्षत्रियो बाऽपि धीरोदात्तगुणाऽन्वित. ॥*' ६-४० इत्यादि } 
अर्थात्‌ सगंबन्धसे युक्त देवता अथवा उत्तमकूलप्रसूत क्षत्रिय धीरोदात्तगुणसे 
सम्पन्न नायकसे अकङ्कृत ओर आठ सगेसि अधिक सगंयुक्त पश्च सन्धिसे समन्वित 
ऋतुवणंन आदि वणंनसे सम्पन्न काष्यको महाकाव्य कहते है । प्रस्तुत नैषधीय- 
चरित महाकाध्यः है, इसमे २२ सगंदहै) 


नैषधीयचरितके प्रथभसर्गमे अकारादिक्रमसे ` 
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॥ श्री" ॥ 
नेषधीयचरितं महाकाव्यम्‌ 
चन्द्रकलछाऽऽख्यया ग्यार्थया हिन्यनुबादेन च विभूषितम्‌ 


न ० कट 


हितीयः सगः 


मक्ताऽमिलाषपरिपूरणसक्षणा या, रक्नापराऽ्तिहुरणाय धृतव्रता या। 
विद्वेदवरस्य रमणी करूणापरा सा दाक्षायणी मम एति सफरा विधत्ताम्‌ ॥। 
मधिगत्य जगत्यधीह्वरादथ मुक्ति पुरुषोत्तमात्तत. । 
वचसा भपि गोचरो न यः सत तमनन्दमवि्दत द्विजः ।॥ १॥ 
अन्वय --अथ से दविज जगत्यधीश्वरात्‌ पुरुषोत्तमात्‌ तत मुक्तिम्‌ अधिगत्य 
यो वचसाम्‌ अपि गोचरो न, तम्‌ आनन्दम्‌ अविन्दत ॥ १ ॥ 
व्याख्था--हसमूखेन भैमीवर्णनार््थं द्वितीयं सगंमारमते--अथं = 
मोचनाऽनन्तरं, स. = पूर्वोक्त, द्विज = पक्षी विप्रश्च, जगत्यधीश्वरात्‌ = 
भूपते , भरुवनपतेश्च । पुरुषोत्तमात्‌ = पुरुषध्रष्ठात्‌, विष्णोश्च । ततः = नलाद्‌ 
प्रसिद्धाच्च । मूक्ति = मोचन निर्वाण च, अधिगत्य = प्राप्य, य' = आनन्दः, 
वचसाम्‌ अपि = वाक्यानाम्‌ अपि, गोचर = ग्राह्य, न, वक्तुमशक्य इति 
भाव । तन=ताहृशम्‌, आनन्द = सुख, परमानन्द च मोक्षजन्यमिति भावः । 
अविन्दत=अलमत । यथा विप्रो भ्रुवनपतेविष्णो्मोक्षं प्राप्य अनिवंचनी मानन्दं 
प्राप्नोति तथैव स हसोऽपि भूपते. मोचन प्राप्य वाचामविषय सुख प्राक्ठवानिति 
माव. । 
अनुबादः-- त वह हस जैसे ब्राह्मण लोकपति भगवानु विष्णुसे मोक्ष पाकर 
अनिवंचनीय आनन्द पाता है उसी तरह भूपति, पुरुषश्रेष्ठ नल्से छृटकारा पाकर 
अवणेनीय आनन्दको प्रष्ठ हआ ॥ १ ॥ 


२ नैषधीयचरितं महाकाव्यम्‌ 


टिष्पणी-दहिज = द्विर्जायते इति, द्वि~+-जनरु+-ड । ` दन्तविप्राण्डजा 
द्विजा "” इत्यमर. । जगत्यधीर्वरात्‌ = जगत्या अधीदवर , तस्मात्‌ ( ष० त°) 
“अथ जगती लोको विष्टप भुवनं जगत्‌ ।'' इत्यमर । पुरुषोत्तमात्‌ = पुरुषेषु 
उत्तम तस्मात्‌, ( स०त०), यद्यपि निरदधारिणमे “यतश्च निरदधारणाम्‌' इस 
सूत्रसे षष्ठी ओर सक्षमी दोनो विभक्त्या होती है तथाऽपि “न निर्धारणे" 
इस सूत्रसे निरद्ारणमे षष्ठीका समास नही होताह। भुक्ति = मूच ~+ क्तिषु । 
आत्यन्तिक दु खनिवृत्तिको मृक्ति, मोक्ष, निर्वाण या अपवगं कहते है । वेदान्तके 
अनुसार स्व॒ ( ब्रह्म) स्वरूपके ज्ञानसे मूक्तिकी प्राप्ति होती दहै, “तमेव 
विदित्वाऽतिमृत्युमेति नाऽन्य. पन्था विद्यतेऽयनाय'* “यतो वाचो निवतंन्ते" 
(तैत्ति ° २।४) “आनन्द ब्रह्मणो रूपम्‌ इत्यादि प्रमाण है । अधिगत्य=अधि ~ 
गम्‌ +- क्त्वा ( ल्यप्‌ ) 1 अविन्दत = “विदल कामे" धातुसे क्रियाफर कतरंगामि 
होनेसे जात्मनेपदमे कड, “शे मुचादीनाम्‌” इससे नुम्‌ आगम । इस पदमे 
दवितीय अथैके प्रस्तुत न होनेसे इरेष नही दहै, द्विजो ब्राह्मण इव" द्विज 
ब्राह्यणके समान कहनेसे उपमा व्यञ्च है इस प्रकार शब्दाथंशक्तिमुरु अलङ्कार 
ध्वनि है । इस सग॑मे सौ इलोकोतक वियोगिनी नामक अद्धंस्तमवृत्त है उसका 
लक्षणं है-- 

“विषमे ससजा गुर ॒ समे, सभरा रोऽथ गुरुवियोगिनी ॥ १ ॥ 
अधुनीत खग स नैकधा तनुमुर्फुल्लतनृरुहीङताम्‌ । 
करथन््रणदन्तुराऽ्तरे व्यलिखच्चञ्चुपुटेन पक्षतौ ।। २ ॥ 

भन्बय.--स लग उत्फुल्कतनूरुहीकृता तनु नैकधा अधुनीत, करयन्त्रणदन्तु- 
रान्तरे पक्षती चञ्चुपुटेन व्यकिखत्‌ ॥ २ ॥ 

ब्याख्या- स नर्वोक्त , खग पक्षी, हस इत्यथं । उत्फुल्लतनृरुहीकृता = 
सपफुल्कपतत्त्रीकृता, नरकरपीडनादिति भाव. । तनुशरीर, नैकधा = अनेकधा, 
अनेकप्रकारणेत्यथं , अधुनीत=कस्पितवानु, करयन्वणदन्तुराऽन्तरेन्नखहुस्तपीडन- 
निम्नोन्नतमध्यप्रदेदो, पक्षती = पक्चमुर, चञ्चुपुटेनन्ोटिपुरेन, व्यक्िखत्‌-विरेख- 
नेन ऋजुचकारेत्यथं ॥ २ ॥ 

अनुवादः-- उस पक्षी ( हस ) ने जाके हाथसे पकडे जानेसे रोमाश्वसे 
युक्त शरीरको अनेक प्रकारसे कम्पित किया ओौर हाथसे पकडनेसे ऊच नीच 
मघ्यप्रदेशवारे पक्षमूरोको चोचक) नोकसे सम बनाया ॥ २ ॥ 


हितीयः सं डे 


टिष्पणी--उत्फुसलतन्‌रुहीकृताम्‌=उत्फुल्लन्तौति उत्पुल्छानि, उद्‌-उपसगं- 
पूवक “फुल्ल विकसने" धातुसे ““उत्फुल्लसंफुल्कयोरुपसख्यानम्‌” इस वािकसे 
जचृप्रत्ययास्त निवातन । श्रफुल्लोत्फुल्छसंफत्व्याकोशविकचस्फुटा 
इत्यमर. । तन्वा रोहन्तीति तनूरुहाणि, तन्‌ +-रुहु +कः ( उपपद ० ) । 
उत्फुल्छानि तनूरुहाणि यस्यां सा ( बहु° } । अनृत्फुल्छतन्‌ खहा उत्फुल्लतनृरुहां 
यथा संपद्यते तथाक्ृता, ताम्‌, उत्फुल्कतन्‌रुहा च्वि + कृ +क्त ( टाप्‌ } + 
अम्‌ । नैकधा = न एकधा नैकधा, “पुप्पुपा समास । यहां नलसमास् नही 
इजा, भन्‌ समास होता तो न कोपो नन" इससे ^न' कालोप होकर 
“उनेकधा'* एेसा रूप बनता । अधुनीत = “धृन्‌ कम्पने" इस क्रयादिगणस्थ घातू- 
से लड ~+- त, “प्वादीनां हस्व. इससे छस्व । क रयत्त्रणदन्तुराऽन्तरे = करेण 
यन्त्रणम्‌ ( त्र ° त० ) । दन्तुरम्‌ अन्तर ययोस्ते (बहु °) । “दन्तुर तून्नतानतम्‌” 
इत्यमरः 1 करयत्त्रणेन दन्तुराऽन्तरे ( त° त० ), ते । पक्षती = पक्षयोर्मृरे, ते 
पक्त राब्दसे “पक्षात्तिः इस सूत्रसे ति प्रत्यय । “स्त्री पक्षतिः पक्षमूकम्‌"" 
इत्यमर. । चश्वुपुटेन~चञ््वो पुट, तेन (षण त° )। व्यक्खित्‌ = वि~ 
किख + कड्‌ +- तिप्‌ । इस पमे स्वभावोक्ति अलङ्कार है । २॥ 

अयमेकतमेन पक्षतेरधिमध्योध्वंगजडघमड्घ्रिणा । 
स्ललनक्षणं एव क्षिश्ये द्ूतकण्ड्यितमौलिराखयम्‌ ॥ ३ ॥ 

न्वथः--अय स्खरनक्षण एव एकतमेन अइघधिणा पक्षते अधिमध्योध्वं- 
गजडइघं द्रुतकण्डूयित्तमौलि ( सन ) आक्य सिधिये । ३॥ 

व्यास्या--अयं = इस , स्खखनक्षण एव = मोचनसमय एव, एकतमेन = 
एकेन, अइघ्रिणानचरणेन, पक्षते =पक्षमुलस्य, अधिमष्योध्वंगजद्धम्‌=मध्यो्व॑- 
गामिग्रयृतं ( यथा तथा ), हुतकण्डूयितमौलि =शी्रचषितमस्तक. सनु, आक्य= 
निजावास, नीडमित्यथं- शिश्रिये-श्चितवाचू ।! ३ ॥ 

अनुबाद -- वह ( हस }) च्टते ही एक पैरसे पक्षमूलके मध्यमे जांघको 
ऊपर केर शीघ्र मायेको खुजराता हुआ अपने घोसकेमे पहंवा ॥ ३ ॥ 

दिष्पणो--स्वलनक्षणे = स्वर्नस्य क्षण , तस्मिन्‌ ( ष० त° } 1 अधि- 
मध्योध्वंगजङ्घम्‌ = मध्ये इति अधिमध्यम्‌, विमक्तिके अर्थ॑मे अब्ययीभाव } 
ऊर्ध्वं गच्छतीति ऊष्वंगा, उध्वं +-गम्‌ +उ~+टाप्‌ । सा जद्धा यस्मिन 
{ केमेणि ) तद्यथा तथा ( बहु° ) । अधिमध्यम्‌ उष्वंगज्खम्‌ ( युप्सुपा० ) 
दूतकण्डूयितमौलिः = कण्डुयितो मौल्येन स. ( बहु° ) । द्रुत ( यथा तथा ) 
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कण्डूयितमौलि ( सृप्सुपा० ) । दिध्रिये = “श्रिन्‌ सेवायाम्‌" धातु से जिद्‌, 
“लिटस्तक्षयोरेशिरेच्‌”' इस सूत्र से (तः के स्थान मे एय्‌ । स्वभावोक्ति 
लक्ङ्कार ॥३॥ 
स गर्टरनदुगंदुम्रहान्‌ कटु कीटान्‌ दज्ञत. सतः क्वचित्‌ । 
नुनुदे तनुकण्डु पण्डितः पदुचञ्चूपुटकोरिक्ुनैः | ४ ॥ 
भन्वयः-- पण्डित स गरुढनदुगंदगरहानु कटु दशत क्वचित्‌ सत. कीटानू 
पदुचञ्नचृपुटकोरिकरटुनै तनुकण्ड नुनुदे ॥ ४ ॥ 
ष्याख्या-- पण्डित. = निपुण , कीटाद्यपनयनप्रवीण इति माव । सः = 
हसः, गर्ढनदुगंदुग्रं हानु = पक्षसमूहदगंमस्थानदुर््ाह्याव्‌, कट = तीक्ष्ण, ददात = 
तुदतः, दन्तंरिति शेष । क्वचित्‌ = कुत्रचित्‌, सत = वतंमानान्‌, कीटान्‌ = कषुदर- 
जन्तुनु" पटचञ्चृपुटकोटिकृटनै. = समथंत्रोटचग्रषटनै , तनुकण्डु = अल्पखर्ज यथफ 
तथा, नुनुदे = निवारितवान्‌ ॥ ४॥ 


अनुवाद --कौडोको हटनेमे निपुण उस हसने पक्षसमृहरूप किमे 
नही पकडे जानेवाङे तीक्ष्ण रूपसे काटनेवारे एसे कहीपर रहै हृए कीडोको 
मजबूत चोचकौ नोकके आधातोसे खुनरीको कम कर हटाया ॥ ४ ॥ 

रिण्पणी -- पण्डित. = सत्‌ अौर असत्का विवेक करनेवाली वुद्धिको 
ˆ पण्डा” कहते है । पण्डा सजाता अस्य पण्डित , "पण्डा" शाब्दसे “तदस्य 
सजात तारकादिभ्य इतच्‌" इससे इतच्‌ प्रत्यय । गरुद्रनदुगंदुग्रंहानू = गर्त 
वनम्‌ ( ष० त० }) तदेव दुर्गम्‌ ( रूपक० } । दु खेन ग्रहीतु शक्या दग्रा, 
ढर्‌ + ग्रह + खल्‌ ( उपपद० )। गरुढनदुगंदुग्रंहा-, तात्र ( स० त० ) । 
कदं = यह्‌ क्रियाविशेषण है । दशत. = दशान्तीति दन्त , तानु (दश + रुट्‌ + 
शतु ) + शसू । सत. = सन्तीति सन्त , तानु ( अस्‌ + ट्‌ + शतृ + शसू ॥ 
पटचञ्यूपुटकोटिकृटनं = चञ््यो = पुटम्‌ ( ष० त० } । पदु च तव्‌ चञ्चू 
पुटम्‌ ( के° धा० ), तस्य कोटि ( अग्रभाग ), (ष० त०), तया कुटुनानि, तं. 
( त्रु° त० ) । तनुकष्डु = तनु कण्ह॒यस्मिन ( कर्मणि ) ( बहु° ), त्था 
तथा । कण्ट खजव कण्डूथा"' इत्यमर । नुनुदे = “णुद प्रेरणे” इत्ति 
भातोलिट्‌ । रूपक ओर स्वमावोक्तिकी समष्टि है ॥ ४॥ 


भयमेत्य तडागनीडजेलघु पयत्रियताऽय शद्धितः ! 
उदडीयत वंङतात्छरग्रहुजादस्य विकस्वरस्वरे. 1 ५॥ 


द्वितीयः सऽ  ' 


अन्यः--अयं तडागनीडजं कषु एत्य पयंत्रियत । अथ अस्य करग्रहुजात्‌ 
वैकृतात्‌ शङ्कितं. विकस्वरस्वरंः उदडीयत ॥ ५ ॥ 

व्याद्या -अय = हस. तडागनीडलजै. = पद्माकरकुलायोत्पन्ने. पक्षिभि, 
रघु = दीघ्रम्‌, एत्य = आगत्य, पयंत्रियत = परिवृतः । अथ = परिवे्टनाऽ 
नन्तरम्‌, अस्थ = हुसस्य, कर ग्रहजात्‌ = हस्तपीडनजनितात्‌, वेकृतात्‌ = 
विकारात्‌, दन्तुरपक्षत्वरूपादिति माव । शङ्कते = भोतं , विकस्वरस्वरः 
उच्चं घोषि पक्षिभि , उदडीयत = उद्ीनम्‌ ॥ ५ ॥ 

अनुवादः--उस हंसको ताखाबके निकट स्थित धोसछोमे उत्पन्न पक्षियो- 
ने सीघ्र जकरघेरक्या। तब उस हसके हाथत्ते ग्रहृण करने उत्पन्तं 
दन्तुरत्व रूप विकारे शद्धति होकर ऊचो आवाज करते हए सब प्ची ' 
उड गये ॥ ५॥ 

"दिष्पणी--तडगनीडजै = तडागे नोडा (सण त०), समीप अर्थम 
सप्तमी 1 तडागनीडे जातास्तडागनीडजा , तं, तडागनीड + जन्‌ + ड + भिस्‌ 
( उपपद ० ) । कधु=““लघु क्िप्रमर दतम्‌ । ` इत्यमर । एत्यन्जाड्‌ + इण्‌ + 
क्त्वा ( ल्यप्‌ ) पयंत्रियत = परि + वृञ्‌ + ठ्ड्‌ ( कममर ) + त । करग्रहजत्‌ = 
ग्रहण ग्रह । “ग्रहं उपादाने घातुसे “्रहवृह निरिचिगमर्च” इस ॒सूत्रसे अपु 
प्रत्यय, करेण ग्रह ( त° त० ), तम्माज्जात करग्रहज , तस्मात्‌, करग्रहुं+ 
जन्‌ +- ड ( उपपद० ) + उसि. । वैकृतात्‌ = विकृतम्‌ एव वकृत, तस्मात्‌, 
विकृत +-अण्‌ ( स्वाथंमे ) ! विकश्वरस्वरं = विकसन्तोति विकस्वरा, वि + 
उपसगंभूव॑क कस ॒धातुते “स्येरमासपिसकसो वरच" इस सूत्रसे वस्व्‌ 
भ्रस्यय । ““विकासी तु विकस्वर ” इत्यमर । विकस्वर स्वरो येषां ते, तैः 
( बहु° ) । उदडीयत = उद्‌ + डीड + लड +त ( मावमे)। इस परमे 
स्वभावोक्ति अलङ्कार दै ।॥ ५॥ 

दधतो बहु शोवक्ष्मतां घुतरद्राक्षमधुव्रतं खगः । 
स नलस्य ययौ कर पुन सरः कोकनदस्नमादित् ।1 ६ ॥ 
अन्वध.--स खगः बहुशैवलक्ष्मता दधत सरस बहुशेवरुषष्मता दधतो 
नरस्य धृतरुद्राक्षमधुत्रतं कर कोकनदश्रमात्‌ इव पून ययौ ॥ ६ ॥ 

^ श्थाल्या- स" = पूर्वोक्त , खग = पक्षी, हंस इत्यथं । बहुरवलक्ष्मता= 
मूरिङवलभूमिता, दधत. = धारयत , सरस = पल्वलात्‌ । बहुशंवलक्ष्मतां = 
अधिकरिवमक्तचिह्नता, दधतः = धारयतः, नलस्य = नैषधस्य, धृतस्दराघ्चम- 
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धुत्रतं = ्रमरसहसरुदाक्षधारक, कर = हस्त, कोकनदशभ्रमात्‌ इव = रक्तकमल- 
भ्रान्ते इव, पून = भूय, ययौ = जगाम, रक्तवणें नरस्ते रक्तकमलश्नान्तेरिव 
हंस. पनजंगामेति भाव ॥ ६ ॥ 

अनुवाद -- वह्‌ हस बहत शेवो ( सेवारो } वाली भूमिको धारण केरने- 
वारे ताराबसे बहूुतसे क्षिवभक्तके चिह्लोको धारण करनेवाङे नरके मौरोके 
समान श्द्राक्षोको धारण करनेवाके हाथको मानो रक्त कमल्को भान्तिसे 
फिर प्राप्त हुञा ॥ ६ ॥ 


दिष्पणा-- बहुले वरक्ष्मता = बहूनि वलानि यस्यां सा बहुरवला 
( बहु°) “जलनीखी तु दवा शंव '' इत्यमर । बहुदोवला क्ष्मा ( भूमि ) 
य्स्मिस्तन्‌ बहुशैवलक्ष्मम्‌ ( बहु° ) तस्य माव तत्ता ताम्‌, बहुशेवलक्ष्म+ 
तट्‌ +- टाप्‌ +- जम्‌ । दधत = दधातीति दधत्‌ तस्य, धा+ल्ट {शत्र ) + 
उस्‌ । सरस = “कासार सरसी सर. इत्यमर । नलके पक्षमे--बहुशोव- 
लक्ष्मता = हिवे मक्तियंस्य स॒ दौव, “शिव राब्द्से “भक्ति” इस सूत्रसे 
अण, ““तद्ितेष्वचामादे “ इससे आदि अचृकी वृद्धि । दौवस्य लक्ष्माणि 
( ष० त° ) ““चिह्ध॒ लक्ष्म च लक्षणम्‌” इत्यमर । बहूनि दौवलक्ष्माणि यस्य 
स बहुदेःवलक्ष्मा ( बहु° ), तस्य॒ माव तत्ता ताम्‌, बहुदोवरक्षमनर + तल्‌ ~+ 
टाप्‌ + अम्‌ । भस्म, सुदराक्ष आदि शैव ( शिवजीके उपासकके } चिह् दै + 
प्रकृतमे दैव नरका चिह्ं रुद्राक्ष अभिमत दै। वृतसश््राक्षमधुत्र+ = रुद्राक्षा 
मधूत्रता इव रद्राक्षमधुव्रता , “उपमित व्याघ्नादिमि सामान्याप्रयोगे” इससे 
उपमित ० समास 1 धृता दद्राक्षमधृत्रता येन, तम्‌ ( बहु° }) । कोकनदश्रमात्‌ = 
कोकनदस्य भ्रम , तस्मान्‌ ( प० त० )। ““रक्तोत्परु कोकनदम्‌" इत्यमर. +" 
ययौ =या+किट्‌+तिप्‌ ( णल. ) । इस पद्यमे रब्दक्केष, उपमा ओर उत्प्रेक्षा इन 
अलद्खारोका अद्खाद्धिमावमे सङ्कर दै) ६॥ 

पतगदिचरकार्लालनादतिविल्लम्भनवापितो नु सः। 
अतुल विदधे कतुहल भुजमेतस्य भजन्सहीभुजः ।। ७ ॥ 

अन्वयः- स पतगः चिरकाककालनान्‌ अत्तिविन्रम्मम्‌ अवापितो नु ( किच्च) 
एतस्य महीभुज भज भजन्‌ अतुल कुतहर विदधे ॥ ७ ॥ 

ध्याख्या--अथाःस्य स्वयमागमनादुतपरनते पतग इति । स = पूर्वोक्तः, 
पतगः = हंस , चिरकारुकालनात्‌ = वहुसमयोपलालनाव्‌, अतिवि्तम्भम्‌ = 
2 विद्वा्म्‌, अवापितो नु = प्रापित किम्‌, नोचेत्कथ पुन स्वयमागन््छेदित्ति 


हितीयः सभ र| 


मवि 1 एतस्य = अस्य, महीभरुज. = रज्ञः, नलस्येत्यथं । भरुज = कर, भजन = 
सेवमान , स्वयमाप्नुवक्निति भावे । अवुलम्‌ = अनुपम, कुतुहर = कौतुक, 
विदधे = चकार ॥ ७ ॥ 

अनुवाद --वह्‌ पक्षी ( हस ) बहुत समयतक हाथमे लेनेसे मानो अत्यन्त 
विश्वस्त कराया गया । राजाके हाथमे स्वयम्‌ प्राक्त होनेसे उसने अनुपम 
कोतुकको उत्पन्न किया ।।! ७ ॥ 

टिप्पणी-पतग = पतं ( पक्षं ) गच्छतीत्ति, पत-उपपदपू्वंक गम्‌ धातुसे 
“पसि सन्ञाया घ प्रायेण इस सूत्रसे घ प्रत्यय । “'पतत्तरिपत्त्रिपतगपतत्पत्व- 
रथाऽण्डजा ।*ˆ इत्यमर । चिरकालकाल्नात्‌ = चिरकार लखाखङ्न, तस्मात्‌ 
( सुप्सुपा ° ) । अतिविचखम्मम्‌ = अत्यन्त ॒विखम्म , तम्‌, “कुगतिप्रादय.” इति 
समास । “समौ विचखम्भविश्वासौ'" इत्यमर । अवापित = अव ~+ आप्‌ + 
णिच्‌ + क्त । महीन = मही भ्रुनक्तीति महीभुक्‌, तस्य, मही ~+ मरुज्‌ + क्विप्‌ 
( उपपद ०) + उस्‌ । भजन = भजतीति, भज + कट्‌ ( शतु ) + सु । अतुलम्‌ = 
अविद्यमाना तुका { उपमा } यस्य, तत्‌ ( नल्‌ बहु° ) । विदधे = वि~+-धा + 
किट्‌ +त ( एश्‌ ) । इस पद्यमे उत्प्रेक्षा ओर कुतहुरविधानके प्रति भ्ुज-मजनकी 
हेतुता होनेसे पदाथंहेत॒क काव्यलिङ्ग है । इस प्रकार दोनोकी सृष्टि है ॥ ७॥ 

नुपमानसमिष्टमानषः स निमन्जन्करतुकाऽमुतोर्मिषु । 
अवल म्बतकणं शष्कुलोकलसौकं रचयद्ववोचत ।! ८ ॥ 

अन्वय -- इष्टमानस स कृतुकाऽमृतोमिषु निमज्जन्‌ नुपमानसम्‌ अवरम्बित- 
कणंशष्कुटीकलसीक रचयन्‌ अवोचत ।॥ ८ ॥ 

व्याख्या--इष्टमानस -प्रियमानस , स =हस , कुतुकामू्तोमिषु = कौतुक- 
सुधातर ङ्गंषु, निमञ्जत्‌ = ब्रूडत्‌, नुपमानस = नमन , अवरम्बितकणंशष्कूली- 
कलसीकम्‌ = आकम्बितश्नोवशष्कुलीषटद्रय, रचयन्‌ = कु्व॑तु, अवोचत -उक्तवानु 
जरे निमज्जन्त पुरुष यथा करिचत्तारणाय कलसप्रदानेन तमुद्धरति तथैव 
कौतुकतरद्खेषु त्रूडत्‌ राजमानसमपि हस ॒तत्कौतुकप्रनमनाय वक्ष्यमाणवाक्यं 
जगादेति माव ॥ ८ ॥ 

अनुवाद --मानप्ष सरोवरको पसन्द करनेवाछा वह हस कौतुकरूप 
अमृतकी तर द्खोमे इबते हुए राजके मनमे कणंशष्कुलीरूप कलसोका अवलम्बन 
कराता हा बोला ॥ ८ ॥ 

टिष्पणो--इष्टमानस' = इष्ट मानसं यस्य पञ ( बहु° )। कलास पवतमे 


ध नैषधीयचरितं महाकाव्यम्‌ 


ब्रह्माजीके मनसे उत्पन्न सरोवरको मानस सरोवर कहते है । जसा किं वाल्मीकरि- 
रामायणम है-- 
“.ककासपरवंते राम 1 मनसा निर्मित परम्‌ । 
ब्रह्मणा नरशार्दृक । तेनेदं मानस सर ॥'' 
आ० का० २४ सगं । 


“मानसं सरसि स्वान्ते" इति विद्व । कुतुकाऽमृतोर्मिषु = कुतुकम्‌ एव 
अमृतम्‌ ( रूपक ० ) । “कौतूहल कौतुक च कुतुक च ॒कुतुहरम्‌ ।'* इत्यमर । 
कुतुक ऽगृतस्य ऊर्मय , तेषु ( ष० त० ) । निमज्जतुन=निमज्जतीति, नि ~+ मस्ज + 
कट्‌ ( शत्र ) +-अम्‌ । नुपमानस = मन॒ एव मानसम्‌, “प्रज्ञादिभ्यश्च इससे 
स्वा्थमे, मनस्‌ + अण्‌ । नुपस्य मानसं, तत्‌ ( ष० त० } ! अवरुम्बितकणं- 
रष्कुलीकलसीकमूः=कणौ शष्कुल्यौ इव ( उपमित० ) । अवलम्बिते कण॑शष्कुस्यौ 
एव ककस्यौ येन, तत्‌ ( बहु° ) । 'नदयुतश्च'' इस सूत्रसे समासान्त कप 
प्रत्यय । एक प्रकारकी मिठाई ( जख्ेबी } को दाष्वुली कहते है । जलमे इबते 
हुए व्यक्तिको जैसे घडका सहारा होता है वैसे ही कौतुकरूप अमृतम इबते हए 
नरको कणैरूप शष्कुलोका सहारा देता हुआ हस कहने रगा यहु तात्पयं है । 
रचयन्‌ = र्वयतीति, रच + णिच्‌ + रट्‌ ( शतु ) । अवोचत = वच + 
खद्‌ +त । इस पद्यसे उपमा ओर रूपककी सपृष्टि है। यमक नामक 
रब्दाल्ङ्ारभीहै। ८ ॥ 


मृग्या न विगौयते नृपेरपि धर्माऽमममंपारगे । 
स्मरसुन्दर 1 मां यदत्यजस्तव घमं स दयोदयोज्ज्वल । ६ ॥ 


अन्वयः--धर्माऽऽगमममपारगं अपि नृपैः मृगया न विगीयते ( तथाऽपि } 
है स्मरसुन्दर ! मा यव्‌ अत्यज , स तवं दयोदयोज्ज्वर धमं ।॥ ९ ॥ 

व्याष्या-- धर्माऽऽगमममंपारगे. अपि = धम॑शास्वतत्तवपारगामिभि अपि, 
नुपे' = राजमि , मृगयानआखेट , न विगीयतते = न गह्यते, तथाऽपि, हि स्मर- 
सुन्दर = हे काममनोरमं 1, मा = पक्षिणं, मूगयालक्ष्यभूतमित्ति भावः । यत्‌ 
घत्यज =त्यक्तवानर, स = त्याग , तव-~भवत , दयोदयोज्ज्वल- = करुणाऽवतार- 
निम. धमं सुकृतम्‌, त्व न केवलमाकारत उज्ज्वर प्रत्युत दयारूपधर्मेणाऽ- 
पीति माव ॥९॥ 


अनुवादः धमंशास्वोके तत्त्वोके पारदर्शी राजाओसे भी मृगया ( शिकार ) 


हितीय. समः ९ 


को निन्दा नहीकीजातीदहैतो भी हे कामदेवके समान सुन्दर! जो आपने भृञ 
छोड दिया है वहु आपका दयाके उदयसे उज्ज्वल धमं है । 

टिष्पणी- धममस्य आगमा (षण त०), तेषां मर्माणि (षर त०), 
पार गच्छन्तीति पार-उपपदपूवंक गम्‌ धातुसे “अन्ताऽत्यन्ताऽच्वदूरपारसर्वाऽ- 
नन्तेषु ड ” इस सूत्रसे ड प्रत्यय । धर्माऽऽमममंणा पारगा, तै (ष० त०), 
विगीयते=वि + गै +-ल्ट्‌ ( कमंमे ) + त । स्मरसुन्दर = स्मर इव सुन्दरः, 
तत्‌सम्बरु द्धौ । “उपमानानि सामान्यवचने ”' इस सूत्रसे उपमानपूवंपद (क० धा०) 1 
अत्यजः = त्यज ~+ लड ~+ सिप्‌ । यह अद्यतन क्रिया विवक्षित होनेपर 
अनद्यतन अथेमे कड्का प्रयोग अनुचित है, अत च्युतसस्कृति दोष हो गया 
है । दयोदयोज्ज्वर =दयाया उदय ( ष० त० ), तेन उज्ज्वल ( तृ० त° })। 
इस पद्यमे त्यागके प्रति धमकी कारणता होनेसे पदाथंहेतुक काव्यलिङ्गं 
अलद्धूार है । 

भबल्वकुलाऽशिनो क्षाक्तिजनोडदरमपोडिन खगान्‌ । 
भनवद्यतुणादिनो मृगार्नृगयाऽघाय न भूभूता घ्नताम्‌ ॥ १०॥ 

अन्वयः--अबलस्वकुलाऽरिनो क्षषाचू ( घ्नताम्‌ ), निजनीडदरुमपीडिन गात 
{ घ्नताम्‌), अनवद्यतुणादिनो मृगा ध्नता भूभृतां मृगया अघाय न ।। १९ ॥ 

वयाख्या--राज्ञा कृते मृगयाया विगानाऽमाव प्रतिपादयति अबरेति । अबल- 
स्वकुकाऽरिन =निबंलनिजवशमक्षकाचु, क्षषातरु=मत्स्यान्‌, घ्नताम्‌, एव परत्राऽपि । 
निजनीडदरुमपीडिन =स्वकुलायवृक्षपीडकाव्‌, विष्ठात्यागफङ मक्षणादिनेति माव. । 
खगानू-=पक्षिण , तथा अनवदयत्रुणाऽदिन = निरपराधाभजुरनहिसकानचु, मृगान = 
पदन, ्नतार्हिसता, मूभृतानराज्ञा, मृगया=आखेट , अघाय = पापाय, न= 
न मवति । तेषा क्षषखगपरूना वधस्य दण्डरूपत्वाहृण्डनाऽमाव एव दोष इति 
भाव ॥ १०॥ 

अनुदाद.--निवंल अपने वशको मारनेवाली मछल्ियोको, अपने घोसरेके 
पेडोको पीडित करनेवाङे पक्षियोको तथा निरपराध तृणोकी हिसा करनेवाछे 
मृगोको सारनेवारे राजाओको मृगया (शिकार) पापके लिए नही होती है ।॥ १०॥ 

टिप्पणी --अबलस्वकुलाऽरिन = अविद्यमान बं यस्य तत्‌ अबल, 
( नभ्‌बहु ° ), स्वस्य कुलम्‌ ( ष० त० } 1 अबू च तत्‌ स्वकुलम्‌ { कं०धा० ) 
अबलस्वकुलम्‌ अदनन्तीति तच्छीला , ताचू, अबलस्वकुरु ~- अर ~+ णिनि 
( उपपद } + शास्‌ । क्षा 'ृथुरोमा ज्षषा मत्स्यौ मीनो वसारिणोऽण्डज. ॥“ 


१९ नेषधीयचरित महाकाभ्यम्‌ 


इत्यमर. । प्रवर मत्स्य निबंरु मत्स्योको खा जति है, इसीसे ““मात्स्यन्याय' 
की प्रसिद्धि है । निजनीडदुमपीडिन =नीडाना दमा. (ष० त०)}, निजश्र ते 
नीडद्रुमा (क० धा०), तानू पीडयन्तीति तच्छीला , तानू, निजनीडद्रुम +- पीड + 
णिनि + ( उपपद० शम्‌ । पक्षी अयने घोसकेवाने पेडोको विषठात्याग 
ओर फलादिमक्षणते पीडित करते है । अनवद्यतु्णादिन =न उद्यन्त इति अव- 
यानि, नञ--उपपदपूव॑क वद धातुमे "“अवचपृण्प्वर्या ग्णितव्पाऽरिगेषेषु' 
इस सुत्रसे गह्य अथंमे यतुप्रत्ययान्त निपातन । न अवद्यानि अनवद्यानि (नञ्‌ ०) । 
अनवद्या = पानिं तृणानि (कण धा०), तानि अर्दन्तीति तच्छीला तानू 
अनवद्यत्रृण ¬+ अदे + णिनि ( उपपद० ), दस्‌ । निरपराध तुणोको मृग 
सलाडार्ते है। तृणोमे मी प्राण है! “अन्त सज्ञा भवन्त्येते सुखदु खसम- 
न्विता. । १-४९** मनुने एेसा कहा है । घ्नता = घ्नन्तीति घ्नन्त , तेषाम्‌ 
हव + ट्‌ ( शत्रु ) + आम्‌ । भूभृता = भुव बिभ्रतीति भूमभृत , तेषाम्‌, भू + 
भर+ विवप्‌ ( उपपद० ) +- आम्‌ । अवायन्तादथ्यंमे चतुर्थी । अपराधी मत्स्यको, 
पक्षियोको ओर मृगोको मारनेवारे राजाके किए मृगया दण्डरूप होनेभे 
पाप उत्पन्न करनेवाखी नही होती है यहं तात्पयं है इस प्यमे अप्रस्तृत 
सामान्य भूमभृत्‌के कथनसे प्रस्तुत विरोप मूभृन्‌ नक्की प्रतीति होनेसे अप्रस्तुत- 
प्रासा ओर पापके अमावके प्रति पहरेके तीन पादोके पदार्थोक्की हैतुतासे 
पदाथहैतुक काच्यलिद्ध ्लद्भार है, इस प्रकार दोनोका अद्धाद्धिमावं होनेसे 
सद्धर दै। १०॥ 
यदवादिषमप्रिय तव प्रियमाघाय नुनुत्घुरस्मि तत्‌ । 
कृतमातपसज्वर तरोरभिवृष्याऽमुतमंशुमानिव । ११ ॥ 

अन्वयः-- ( है राजन्‌ । } तव यत्‌ अप्रियम्‌ अवादिष, प्रियम्‌ आधाय तत्‌ 
तरो कतम्‌ आतपसज्वरम्‌ अमृतम्‌ अभिवृष्य अशयुमान्‌ इव नुनुत्सु अस्मि ॥११॥ 

व्याख्या--हस पुन्‌ स्वागमनकारणं प्रतिपादयति --यदिति । (है राजन 1) 
तव = मवत, यत्‌, अप्रियम्‌ = अप्रीतिजनके वाक्य, “धिगस्तु तृऽ्णातरलम्‌ "' 
इत्यादिरूपमिति माव । अवादिषम्‌ = अवोचम्‌, प्रिय = प्रीतिजनक वाक्यम्‌, 
आधाय = निधाय, कथयित्वेति माव. । तत्‌ = अग्रियं, तसो = वृक्षस्य, 
कते = स्वयं विहितम्‌, जातपसज्वर = योतकरृत सतापम्‌, अमृत = जलम्‌, 
भभिवृष्य = वधित्वा, अंशुमान इव = सूयं इव, नुनुत्सु. = निवारयितुम्‌ 
इच्छ , अस्मि = मवामि ॥ ११॥ 
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अनुवादः--( है राजन । ) जसे सूयं अपनेसे की गयी पेडमे धृपकी पीडा> 
को जलकी वृष्टिसे हृटाते है उसी तरह मैने जो आपको अप्रिय कहा दै, प्रियः 
वचन कुकर उसे हृटाता हं । ११ ॥ 

टिप्पणी - अप्रियं = न त्रियं, तत्‌ ( नम्‌० )। अवादिष = वद +ड + 
मिप्‌ । आधाय = आड्‌ + धा +- क्त्वा ( ल्यप्‌ ) । आतपसंज्वरम्‌ = आतपेन 
सज्वर”, तम्‌ ( त° त° ) अमृत = पय की.नप्मन्रतम्‌'' इत्यमर. । अभिनरष्य= 
अभि~- वृष ~+ क्त्वा { ल्यप्‌ ) । अशुमानू = प्रशस्ता अशवः सन्ति यस्य स 
अंशु +- मतुप्‌ 1 नुनुत्सु = नोवितुम्‌ इच्छु, नुद्‌ + सन्‌ +डः । अस्मि = अस्‌+ 
लट्‌ +-मिप्‌ । इस पद्यमे उपमा अल्ड्धार है ।। ११॥ 

उपनश्रमयाचितं हितं परिहतुं न तवाऽपि साम्प्रतम्‌ । 
करकत्पजनान्तराद्विषेः श्ुचित. प्रापि स हि प्रतिप्रहु. ।॥ १२॥ 

अन्वयः -- अयाचितम्‌ उपन म्र हित तव अपि परिहतं न साम्प्रतम्‌ । हि सः 
प्रतिग्रह करकल्पजनान्तरान्‌ शुचितत विधे प्रापि ॥ १२॥ 

व्याख्या-- त्वदीयोपकतिनं मया ग्राह्येति चेत्तत्राहु--उपनम्रमिति ! अया- 
चितम्‌=~अप्राथितम्‌, उपनस्रमल््उपनत, हितन=हिवसम्पादक, मदीय प्रियवचन- 
मिति भाव, तव अपि = मवत अपि, परिहूत = परित्यक्तु, न साम्प्रते नो 
युक्तम्‌, “अयाचिताऽऽहृत ग्राह्यमपि दुष्करृतकमंण । ( या० स्मृ० १-२१५ ) 
इति स्मरणादिति माव. । तदपि माहद्यास्तियंग्जाते कथ ग्राह्यमिति चेत्तत्राह - 
करकल्पेति । हि = यस्मात्कारणात्‌ । सर = पूर्वोक्त , मयाऽमिहित इति भाव ४ 
प्रतिग्रह्‌- = दत्तपदाथं, करकत्पजनान्तरात्‌ = हस्तस्थानीयाऽन्यलाकात्‌, 
रुचित = शुद्धात्‌, विधे = माग्यात्‌, प्रापि = प्राप्त, नतु मत्त इति भाव. 
अह तु निमित्तमात्र, दातृस्थानीय तु भाग्यमेवेति अतो न ग्रहुणलाघवमिति 
तात्पयंम्‌ ।॥ १२ ॥ 

अनुवाद. याचनके विनाही प्राप्त मेरे हित वचनको आपको छोड़नाः 
नही चाहिए, क्योकि वह्‌ हितवचनरूप प्रतिग्रह हाथके सहश मेरे एसे व्यक्तरूप 
शुद्ध भाग्यसे प्राक्तहुआ दहै ॥ १२॥ 

टिष्पणी-- अयाचित = न याचितस्‌ ( नञ्‌° )। उपनस्रम्‌ = उपनमन- 
रीलम्‌, उप-उप्‌ सगंपुवंक “णम प्रह्ुत्वे शब्दे इस धातुसे “नमिकम्पिस्म्य- 
जसक्महिसदीपो र.“ इस सूत्रसे र प्रत्यय । परिहतं = परि ~+ हृन्‌ + तुमुन्‌ ५ 
साम्प्रत = “युक्ते द्वे सामभ्प्रत स्थाने" इत्यमर. । दुष्कमं करनेवारेसे मी बिन 
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याचनके प्राप्त पदाथेको छना चाहिए एेसा महर्षि याज्ञवल्क्यने कहा दै । 
अयाचित वृत्तिको भगवान्र मनुने मी “अमृतं स्यादयाचितम्‌ ४-५, अमृत 
कटा है । “्रत्थाख्येय न वारि च" एेसा भी शास्त्रका वचन है, अर्थात्‌ याचना- 
के विना मिरे हुए जख्का मी प्रत्याख्यान नही करना चाहिए । करकल्प- 
-जनान्तरात्‌ = ईषत्‌ असमाप्त कर॒ कृरकल्प हस्तसहश्चमित्यथे. । "कर राब्द- 
से “ईषदसमाप्तौ कल्पन्‌देर्यदेशोयर ” इस सूत्रसे कल्पप्‌ प्रत्यय । करकल्प' 
-शन्दका करसहश एसा अथं होता है । अन्यो जनो जनान्तरम्‌ (मयुरव्य सकादि- 
समास ) । करकल्पं च तत्‌ जनान्तर तस्मात्‌ ( क० धा० ) । शुचित. = शुचे. 
इति रुचित , “शुचि शब्दसे “अपादाने चाऽहीयरुहो ” इस सूतसे तसि 
भ्रत्यय । यह्‌ “विधे ” इस पदका विदोषणं है । प्रापि = प्र-उपसगपूवंक “आप्ठृ 
व्याप्त” धातुस्े कमम खड्‌ । इस पद्यमे हितपरिहारकी अयुक्तताके 
श्रति उत्तराधंस्थित वक्यकी हितुतासे वाक्याऽथेहेतुक काव्यकिद्ख 
अलङ्कार दहै। १२॥ 
पतगेन मया जगत्पतेश्पङ्ृत्यं तव क प्रभूयते ? 
इति वेद्ध न तु त्यजन्ति मां तदपि प्रत्युपकतुमतंयः । १३ ॥ 

अन्वथः--पतगेन मया जगत्पतेः तव उपकृत्य कि प्रभूयते ? इति वेद्ध, 
तदपि अतंयस्तु मां प्रत्युपकर्तुं न त्यजन्ति ॥। १३ ॥ 

व्याख्या--हुस स्वगव परिहुरति-पतगेनेति । पतगेन = पक्षिणा, मया 
सेन, तुच्छजन्तुना इति माव । जगत्पते = सावंभौमस्य, तव = मवतः, 
उपकरत्थं = उपकाराय, कि प्रभूयते = कि क्षम्यते ? समर्थेन न भूयत इति भाव । 
इति = एव, वेद्वि = जानामि, तदपि = तथाऽपि, अतंयस्तु = प्रत्युपकाराभ्यं- 
मुत्कण्टारूपाः पीडास्तु, मा = पतग, प्रत्युपकतुं = प्रत्युपकार कर्तु, न त्यजन्ति = 
न सुन्वन्ति, प्रत्युपकाराय प्रेरयन्तीत्यथंः । पतगोऽप्यह॒ दयालोस्ते महोपकारं 
करवाणीति माव ॥ १३॥ 

अनुवादः--“ यदना पक्षी मै" जगतूपति आपके उपकारके किए क्या समथं 
दगा" यह्‌ जानता है । तो मी प्रत्युपकारके किए उत्कण्डारूप पीडां तो मृह्षे 
आपके उपकारका बदरा देनेके किए नही छोडती है ।॥ १३॥ 

टिप्पणी--जगत्पते. = जगत पत्तिः, तस्य ( ष० त० ), उपक्रत्यं = उप- 
करणम्‌ उपकृति , तस्यै, उप-उपसगंपूठंक @' धातुसे “स्त्रिया क्तिन्‌ "ˆ इस सुत्रसे 
क्तिन्‌, तादय्यंमे चतुर्थी । प्रभूयते न= प्र+- मू+- कट्‌ ( मावमे ) +त 1 वेभ्रि =. 
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विद्‌ + रुट्‌ + मिप्‌ । अतंय =“अति पीडाधनुष्कोटयो ” इत्यमर । प्रत्युपकर्तृ= 
प्रति + उप + क ~+ तुमुन्‌ । त्यजन्ति = त्यज + लट्‌ +- क्षि । इस पद्मे छेकाऽ~ 
नुप्रास है ।॥ १३॥ 
भचिगदुपकतुराचरेदथवात्मोपयिकीमुपन्छियाम्‌ 
पृथुरित्थमयाऽ्णुरस्तु सा न विशेषे विदुषामिह ब्रह. ॥ १४ 
अन्वयः--अथवा उपकर्तुं भचिरात्‌ ओपयिकीम्‌ उपक्रियाम्‌ आचरेत्‌, इत्थं 
सा पृथु अथ अणु अस्तु । विदुषाम्‌ इहं ग्रहो न ॥ १४॥ 


व्याख्या--स्वरक्त्यनुसारेण उपकारस्य प्रत्युपकारः शीघ्रम्‌ कतव्य इति 
प्रतिपादयत्ति अचिरादिति । अथवा = पक्षान्तरे, उपकर्तु. = उपकारकस्य, 
अचिरात्‌ = अविलम्बात्‌, ओौपयिकी = स्वोपायसाध्याम्‌, उपक्रियाम्‌ = उपकारम्‌ 
आचरेत्‌ = कुर्यात्‌, जीवनस्य अनित्यात्वाच्छीश्न प्रत्युपकार विदधीतेति भाव. । 
इत्थम्‌ = एव सति, सा = उपक्रिया, पृथु = अधिका, अथ = अथवा, अणु "= 
अल्पा, अस्तु = मवतु, विदुषा = बुधाना, विवेकिनामिति भाव । इह = 
अस्मिन्‌ विषये, ग्रहो न = अग्रह न, गणग्राहिणो विवेकिन कतज्ञतामेवाऽस्य 
पश्यन्ति नैथू्यादिजनित दोष नाऽन्विष्यन्तोति भाव. ।॥ १४ ॥ 


डनु वादः--अथवा उपकार करनेवारेका रीघ् ही अपने उपायसे साध्य 
उपकार करे, इस प्रकार वहु उपकार अधिके वा अल्प हो, विद्वानोको इस 
विषयमे आग्रह नही दै ।। १४॥ 


रिप्पणी- उपकर्तुं = उपकरोतीति उपकर्ता, तस्य, उप + + तुच्‌ + 
डस्‌ । ओपयिकीम्‌ = उपाय एव ओौपयिक , उपाय शब्दसे “विनयादिभ्यष्ठक्‌ 
दस सूुत्रसे “उपायो हस्वत्व च" * इस वातिकके संहकारसे स्वाथमे ठक्‌, “ठ के 
स्थानमे ““ठस्येक '* इससे इक, स्वत्व “किति च” इस सूत्रसे आदिवृद्धिः 
आओौपथिकात्‌ आगता ओौपयिकी, तामू, “(तत आगत. इससे अण्‌ 1 “टिडढा- 
णन्‌ ०" से डीप्‌ । “युक्तमौपयिक रभ्य मजमानाऽभिनीतवत्‌ । न्याय्यच्च त्रिषु षट्‌ 
इत्यमर । उपक्रियाम्‌ = उप + ङक ~+ श + टाप्‌ + अम्‌ । आचरेत्‌ = 
आड्‌ + चर ~+ विधिलिड्‌ ~+ तिप्‌ । विदुषा = विदन्तीति विद्वास., तेषाम्‌, 
चिद्‌ +क्ट्‌ +- शतु ( वसु ) आम्‌ ॥ १४॥ 

भविता न विचारचारं चेत्तदपि श्रव्यभिंदं मवीरितम्‌ । 
खगवागिथसित्यतोऽपि क्रि न मुद दास्यति कीरगीरिव ?।। १५॥. 
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भन्वयः--( हे नृप 1 ) इद मदीरित विचारचारुं न मविता चेत्‌ तदपि 
श्रव्यम्‌ । इय खगवाक्‌ इत्यत अपि कीरगी इव मुद कि न दास्यति ? 

व्यास्या--स्ववचःश्रवणे हेतुमूपपादयति-मवितेति । ( हे नृप! ) इद = 
वक्ष्यमाण, मदीरित = मत्कथित, वच इति भाव, विचारचार्‌ = विमर्श 
मनोहर, न भविता चेत्‌ = नो मविष्यति यदि, तदपि = तथाऽपि मदीरिते 
विचारचारत्वाञमावेऽपीति भाव । भ्रव्य = श्रोतव्यम्‌, इयम्‌ = एषा, खगवाक्‌ = 
पक्षिवाणी, इत्यत अपि = अस्मात्कारणात्‌ अपि, कीरगीः इव = शुकवाणी 
इव, मुद = हर्ष, कि न दास्यति = कि न वितरिष्यति ? दास्यत्येवेति भाव । 
विचारचारत्वाऽमावेऽपि कौतुकाटपि मदीरित वच भोतन्यमिति माव ।॥ १९॥ 

अनुवादः-( हे राजन्‌ । ) यह्‌ मेरा वचन विचार केरनेपर मनोहर न हो 
तो मी सुनना चाहिए । यह्‌ पक्षीकी आवाज है इस कारणसे भी तोतेकी 
आवाज क्या हषं उत्पन्न नही करेगी ? ॥ १५ ॥ 

टिप्पणो---मदीरित = मथा ईरितम्‌ ( तृ० तण), “वच * इस पदका 
अध्याहार करना चाहिए । विचारचार्‌ = विचारे चार ( स० त० } । मविता= 
भू +- लुट्‌ +- तिप्‌ । श्रव्यम्‌ = श्रोतुम्‌ अहम्‌, श्रु धातुसे “अचो यत्‌"' इस 
सुत्रसे यत्‌ प्रत्यय, “सावंधातुकाधंधातुकयो " इससे गुण “"धातोस्तच्धिमित्तस्येव'" 
इस सूत्रसे अव्‌ आदेश । खगवाक = खगस्य वाक्‌ ( ष०त० ) । कौरगी = 
कीरस्य गी (षण त° )। दास्यति = दा+ लृट्‌ +त्तिप्‌ । इस पद्यमे उपमा 
अकु्धार है ॥ १५ ॥ 

स जघत्यरिसाथसा्थंकीकतनामा किल भीमभूपतिः। 
यमवाप्य विवभेभूः प्रभु हस्ति द्यामपि शक्रभतृंकाम्‌ ॥ १६ ॥ 

अन्वय.--अरिसाथंसाथंकीङृतनामा स मीममपतिः जयति किल य प्रभुम्‌ 
"अवाप्य विदमंभूः राक्रमतूंका द्याम्‌ अपि हृसति ॥ १६॥ 

व्याख्या-- साम्प्रतं म्ववचो वक्तुमुपक्रमते स जयतीति । अरिसाथंसा्थकी- 
कृतनामा = शतरुसरुहाऽन्वर्थीकृताऽभिधानः, स प्रसिद्ध , मोममृपतिः=्मीमाऽऽख्य- 
-भूप., जयति किर = सर्वोक्कर्षेण वतते खलु! य = मीमभूपति, प्रम्‌ = 
भर्तारम्‌ , अवाप्य = प्राप्य, चिदमेम्‌" = विदभेम्‌निः, शक्रमतूंकाम्‌ = इन्द्र 
"स्वामिका, चाम्‌ अपि = दिवम्‌ अपि, क्ष्यीकृत्येति दोष । हसति = उपहसति, 
किमत अन्यमतूंकदेशमिति देष । स्त्रियो हि भर्तृरुतकर्षादन्याः स्वीरुपहसन्तीति 
मावः ॥ १६ ॥ 


दितीयः सर्गः १५६ 


शनुवादः -शतरुसमूहसे अन्वथे नामवारे राजा भीम उत्कषंपुवंक बढ़ रहे है । 
जिनको पतिके रूपमे पाकर विदभं देरकी भूमि इन्द्ररूप स्वामीवारी स्वग॑मूमिका 
भी उपहास कर रही है । १६॥ 

टिष्वणी--अरिसाथंसा्थंकीकृतनामा = अर्थेन सहितं साऽथंकम्‌, “तेन सहेति 
तुल्ययोगे इस सूत्रसे तुल्ययोग बहु° । “वोपसजंनस्य' इससे विकल्पसे 
““सहु'" के स्थानमे ““स' देर 1 ““रोषादिमाषा' इससे समासान्त कप्‌ प्रत्यय । 
असार्थकः घाऽथंक यथा सपद्यते तथा कृतम्‌, सार्थक ~+ च्वि ~+ $ ~+ क्त । 
साथंकीकृतं नाम यस्य स॒ ( बहु° )। अरीणां साथं (षण त°}, तस्मिचर 
सार्थंकीकृतनामा ( स० त० ) । “सद्धसाथौँ तु जन्तुभि ” इत्यमर. । भीम- 
भूपति नधुव पति ( ष त० ) 1 भीम्ाऽसौ मूपत्तिः (कण धा०)। 
बिभेति अस्मात्‌ इति भीम , ““जिभी मये'' धातुसे ““मीमादयोऽपादाने"* इस सूु्रसे 
मक्‌ प्रत्यय । जिससे शत्रु डरता है वह्‌ “मीम' एषी व्युत्पत्तिसे साऽ्थंक ( अन्वथं } 
नासवार राजा भीम है यह तात्पयं है । जयति = भि+क्ट्‌ +तिप्‌, यहापर 
““जि" धातु अकम॑क है । प्रमु चपर परिवृढोऽधिप- इत्यमर । अवाप्य = अव + 
आप्‌ + क्त्वा ( ल्यप्‌ )। विदम्‌ = विदर्माणा मू (ष०त० )। राक्र 
मतंका = इक्र भर्ता यस्या सा शक्रमहंका, ताम्‌ ( बहु° )। “नुतश्व" 
इस सूत्रसे कप्‌ ओर टाप्‌ चाम्‌ = श्यो" शब्दसे द्वितीयाका एकवचन, 
““ओौतोऽम्यसो ” इस सूत्रसे ओकारके स्थानमे आकार आदेश । “भुरलोको 
दयोदिवौ दवे" इत्यमर । हसति = ““हसे हसने धातुसे चट्‌ + तिप्‌! यह्‌ 
अकमक है अत “यामपि यहोपर ““लक्ष्यीङृत्य'' इस पदका अध्याहार करना 


चाहिए । ““मीमभूपति."" इस अशमे “निरुक्त नामका लक्षणदह। जसे कि 
चन्द्राखोकमे है - 


““ निरुक्त स्याचचिक्चन नाम्न. सत्य तथाऽनृतम्‌ । 
ईहशं श्वरिते राजन्सत्यं दोषाकरो भवाच्र्‌ ॥"" 
इस पद्यमे विदमंभूमिका स्वगंमूमिके हाससे सम्बन्ध न रहनेपर भी 

सम्बन्धकी उक्तिसे अतिरयोक्ति ओर “शचाम्‌ अपि" यहुपिर स्वगंको भी 
हसती है, ओर को क्या कहना इस प्रकार अर्थापत्ति है, इस प्रकार दो अलङ्ारो- 
की संसृष्टिटै।। १६॥ 

दमनादमनाक्परसेदुषस्तनयां तभ्यगिरस्तपोधनात्‌ । 

बरमाप स दिष्टविष्टपत्नितयाऽनन्यसद्गगुणोदयाम्‌ ॥ १७ ॥ 


१६ नैषधीयचरितं महाकाण्यम्‌ 


अन्वथः--स. अमनाक्‌ प्रसेदुष. तथ्यगिर, दमनातु तपोधनात्‌ दिष्टविष्टपत्नि- 
तयाऽनन्थसहस्गुणोदयां तनयां वरम्‌ आप । 


व्याख्या--हस साम्प्रत दमयन्त्या उत्पत्ति वणंयति--दमनादिति । स" = 
भीमभूपति", अमनाक्‌=अत्यथं, प्रसेदष =्रसन्नात्‌, निजोपासनयेति शेष । तथ्य- 
भिर =सत्यवचस , अमोघवचनादिति भाव. । तादहसात्‌ दमनात्‌=दमननामकात्‌, 
तपोधनावुल=तपस्विन , ऋषेरित्यथं. । दिष्टविष्टपत्रितयाऽनन्यसह्गुणोदया = काङ- 
लोकत्रयाऽनितरसहदसौन्दर्यादिगणाविर्मवा, तनया = पुत्री, वरम्‌ = अभीप्सितम्‌, 
आपनप्राप, वरत्वेन पुत्री ङन्धवानिति भाव ॥ १७॥ 


भनुवादः-- महाराज भमीमने अत्यन्त प्रसन्न, सत्य वाणीवारे दमन नामके 
तपस्वीसे तीन कारो ओर तीन लछोकोमे असाधारण सौन्दयं आदि गुणोवाली 
पत्रीरूप वरको प्राक्च किया । १७ ॥ 

टिप्पणी- अमनाक्‌ न मनाक्‌ (नम्‌ ०) । “किश्विदीपन्मनागलपे" इत्यमर 1 
प्रसेदुष =प्रससादेति प्रसेदिवान्‌, तस्य, प्र-उपसगंपूवेक सद्‌ धातुसे ““माषायां 
सदबसश्रुव इस ॒सूत्रसे मूतसामान्यमे लिट्के स्थानमे क्वसु अदेश, 
सम्प्रसारण । तथ्यगिर तथा ( तत्प्रकारे ) साधु तथ्या, तथा शब्दसे तत्र 
साधु '' इस सूत्रसे यत्‌ ओर स्व्रीत्वविवक्षामे टाप्‌ प्रत्यय । “सत्य तथ्यमृतं 
सम्यक्‌" इत्यमर । तथ्या गीयंस्य स तथ्यगी , तस्मात्‌ ( बहु ° ) । दमनात्‌ = 
दमयतीति दमन", तस्मात्‌, दम धातुसे “सर्हितपिदम सज्ञायाम्‌ ( ग० 
सू० २३) इससे ल्यु (अन) प्रत्यय। तपोधनात्‌ = तप एव धन यस्य, 
तस्मात्‌ ( बहु° ) 1 दष्टविष्टपतवितयाऽनन्यसहग्गुणोदयाम्‌ = त्रय अवयवा 
ययोस्ते त्रितये, त्रि शब्दसे “संख्याया अवयवे तयप्‌” इस सूत्रसे तयप्‌ । अन्यस्यां 
सहक्‌ अन्यक्‌ ( स० त० ) ! “सवनाम्नो वृत्तिमात्रे पृवद्धाव इससे 
“अस्याः शब्दका पुवद्धाव । न अन्यसहक ( नञ्‌० )। गुणानाम्‌ उदयः 
{ ष० त० ) 1 अनन्यस्टक्‌ गुणोदयो यस्या सा ( बहु° ) । दिष्टाच विष्टपानि 
दिष्टविश्पानि, “कालो दिटोऽप्यनेहाऽपि समयोऽपि'" इति, “अथ जगती लोको 
विष्टपं भुवनं जगत्‌ 1” इति चाऽमरः, दिष्टविष्टपाना त्रितये ( ष० त० ), तयोः 
अनन्यसटम्गणोदया, ताम्‌ ( स० त० }। वरम्‌ = “देवाद्‌ वृते वर. श्रेष्ठे तरिषु 
क्लीबे मनार्विप्रये ।* इत्यमरः । आप = आप्‌ +कलिट्‌ +त महाराज भीमे 
दमन ऋषिसे तीन कालो ओर तीन लोकोमे अस्ाधारणगुणोसे सम्पन्न 


द्वितीयः षर्यः १७ 


कृन्यारूप वर पाया यह्‌ तात्पयं है । इस पद्यमे 'दमनादमनाक्‌ यर्हापर यमकं 
अलद्ार है ॥ १७॥ 
भुवनच्रययुभ्रुवामसी दमयन्ती कमनीयतामदम्‌ । 
उदियाय यतस्तनुधिया दमयस्तीति ततोभिधां दधौ । १८ ॥ 
अन्वयः-- असौ यत॒ तनुश्चिया भ्रुवनत्रयसुश्रुवा कमनीयतामदं दमयन्ती 
उदियाय, तत दमयन्तीति अभिधां दधौ ॥ १८ ॥ 


व्याख्या-- जथाऽस्या नामधेय तद्व्युपत्ति च प्रददंयति--भुवनेति । असौ = 
तनया, यत = यस्मात्कारणात्‌, तनूभिया = निजरारीरसौन्दयेण, भुवनत्रय 
सुभ्रुवा = रोकत्रितयसुन्दरीणा, कमनीयतामद = सौन्दयंगर्वं, दमयन्ती = अस्त 
गमयन्ती सती, उदियाय = उदिता, उत्पन्नेति मावः तत = तस्मात्कारणात्‌, 
दमयन्ती इति = दमयन्तीत्यानुपुविकाम्‌, अभिधा = नाम, दधौ = बभार । 


अनुबादः--वह ( भीमकी पुत्रीने ) जिस कारणत अपने शरीरके सौन्दयंसे 
तीन रोकोकी सुन्दरियोके सौन्दयंगर्वका दमन करती हुई उत्पन्न हई उस कारणसे 
उन्हाने “दमयन्ती एेसे नामको धारण किया । 


टिप्यणो--यत = यद्‌ + तसिल्‌ । तनुध्िया=तनो श्री, तथा 
( ष० त० ) । भरुबनत्रयसुभ्रुवां = त्रय अवयवाः यस्य तत्‌ त्रयम्‌, त्रि शन्दसे 
““सख्याया भवयवे तयप्‌" इस सूत्रसे तयप्‌ प्रत्यय ओर द्वित्रिभ्या तय- 
स्याऽयज्वा"" इस सूत्रसे उसके स्थानमे विकल्पसे अयच्‌ आदेड । शोभने श्रुवौ 
यासा ता. सुभ्रुव. ( बहु° )} । भ्रुवनाना वयम्‌ (ष० त० ), तस्मिन्‌ सुभ्रुवः 
( स० त० ), तासाम्‌ । कमनीयतामद = कमनीयस्य माव. ( कमनीय + 
तट्‌ +- टाप्‌ ), कमनीयताया मदः, तम्‌ ( ष० त° }) । दमयन्ती = दमयतीति 
णिजन्त दम धातुसे कट्‌ ( शतु ) +- डीप, यर्हापर “न पादम्याञ्ख ०” इत्यादि 
भुत्रसे परस्मैपदका निषेध होनेपर भी क्रियाफल कतंगामि न होनेसे 
““शेषात्परस्मैपदम्‌ '' इससे परस्मैपद हुआ है । उदियाय = उद्‌ + इण्‌ +- किट्‌ ¬+ 
तिप्‌ ( णल्‌ ) । दधौ = धा + लिट्‌ +- तिप्‌ । इस पद्यमे भ्रुवनत्रयकी सुन्दरियो- 
की अपेक्षा दमयन्तीके सौन्दयंकी अधिकताका वणन होनेसे व्यतिरेक 
अरद्धुार है ।॥ १८ ॥। 
धियमेव परं धराऽध्िपाद्‌ गुणसिन्धोरवितामवेहि ताम्‌ । 
व्यवधावपि वा विषोः कलां मुडश्बुडानिलथां न वेद करः ? ॥ १९ ॥ 
२ नण द्वि° 


१८ नैषधीयचरितं महाकाव्यम्‌ 


अन्वयः--( हे राजन । }) तां गुणसिन्धौ धराऽधिपात्‌ उदिता भियम्‌ एव 
परम्‌ अवेहि, वा व्यवधौ अपि मृडचूडानिल्या विधो कलाकोन वेद? 

व्यास्या--अथ पद्यानामेक{विरात्या चिकुरादारम्य दमयन्ती वणंयति- 
श्रियमिति । ( है राजन । ) ता = दमयन्ती, गुणसिन्धो = दयादाक्षिण्यादि- 
गुणसमुद्रात्‌, धराऽधिपात्‌ = मीमनरेन्द्रात्‌, उदितामु = उत्पन्ना, श्यम्‌ एव = 
लक्ष्मीम्‌ एव, पर = ध्रुवम्‌ । अवेहि = जानीहि । देशव्यवधानान्चं श्रीरेवेति 
वाच्यमित्याहू- व्यवधावपीति । वा = अथवा, व्यवधौ अपि = ्यवधाने सत्यपि, 
मृडचृडानिरुया = रशिवरिखाऽऽ्रया, विधो = चन्द्रमस , कला = षोडडा माग, 
कोनवेदम्=कोनं जानाति ? सर्वोऽपि वेदेत्यथं । यथां शिविर स्थिताऽपि 
करा चन्द्रकरेव तथैव गुणसिन्धोर्मीमिभूपाखादुत्पन्नाऽपि एषा दमयन्ती श्रीरेवेति 
भावं" । 

अन्‌बाद--हे राजन्‌ ! दमयन्तीको गणके समद्र राजा भीमस उत्पच्च लक्ष्मी 
ही जानिए, अथवा व्यवधानके रहनेपर भी शिवजीके िरमे आश्रय लेनेवाली 
चन्द्रकलाको कौन नही जानता है? 

टिप्पणी--गुणसिन्धो = गुणाना ( दया दाक्षिण्यादीनाम्‌ ) सिन्धु तस्मात्‌ 
( ष० त० ), धराऽधिपात्‌=धराया अधिपः, तस्मात्‌ ( ष० त° ) । उदिताम्‌= 
उद्‌ + इण्‌ + ततः + टाप्‌ । अवेहि-=अव-आड-उपसगंपूवंक इण्‌ धातुसे रोट्के 
सिप्के स्थानमे "हि' आदेश, गुण होकर अव +- एहि यहपर “"एत्येषत्युश्सु"* 
इससे प्राप्च वृद्धिको बाधित करके “ओमाडोश्व' इससे पररूप । व्यवधौ = 
व्यवधान व्यवधि , तस्मि वि-अ-व उपसगंपूवंक "धा" धातुस्ते “उपसगे घोः 
कि. इस सूत्रसे कि प्रत्यय । व्यवधि शब्द प्लिद्धमे है, इसको नारायण 
पण्डितने स्व्रीलिद्धी जिखा है, वह श्वान्तिमूखक दै । मृडचूडानिलयां = मृडस्य 
चूडा ( ष० त° ), “गिरीशो गिरिशो मृड '' इत्यमर । मृडचुडा निख्यो यस्या. 
सा, ताम्‌ ( बहु° ) । वेदविद धातुसे “विदो ठ्टो वा” इस सूत्रसे लटके 
तिप्के स्थानमे विकत्पसे णल्‌ आदेश, एकं पक्षमे धवेति" एसा रूप होता है। 
इस पद्यमे राजा भीममे सिन्धुत्वका आरोप दमयन्तीमे श्रीत्वके आरोपमे 
निमित्त है इस कारण परम्परितं रूपक ओर दृष्टान्त अकृद्धुमर है, दोनोकी 
संपृषटिदै। १९॥ 

चिक्ुरप्रकरो जयन्ति ते विदुषो मूर्धनि सा विभति यान्‌ । 
पशुनाऽप्यपुरस्करृतेन कत्तृलनामिष्छतु चामरेण कः ।। २० ।। 
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अन्वयः--ते चिकरुरग्रकरा जयन्ति, विदुषी सा यान्‌ मृधंनि बिभति । पुना 
अपि अपुरस्कृतेन चामरेण तत्तुलना क इच्छतु ? ॥ २० ॥ 

व्याह्या-- साम्प्रत॒ दमयन्त्याः कैशादारभ्य वणनमुपक्रमते चिकूरेति ॥ 
ते-=प्रसिद्धा , चिकुरप्रकरा =केशकरापा , जयन्ति=सर्वौत्कर्षेण वतन्ते । विदुषी = 
पण्डिता, सा = दमयन्ती, यान = चिकुरप्रकरात्र, मुधंनि = रिरसि, बिभति = 
धारयति । पुना अपि = चतुष्पदेन अपि, मूखंण चमरीमूगेणाऽपीति मावः । 
पुरस्तेन = अनाटतेन पृष्ठमागस्थापितेन वा, चामरेण = चमरीपुच्छेन संह, 
तत्तुरना = चिकु रप्रकरसमीकरण, क = जन. इच्छतु = वाञ्छतु, न कोऽपीति 
भाव ॥ २०॥ 

अतुवादः--वे केशकक्ाप उत्कषंपुवंके बढते रहते हैँ, पण्डिता दमयन्ती 
जिन्हे रिरे धारण करती है । पु चमरी मृगसे भी अनाहत पमे रक्ते गये 
चामरसे उनकी तुलना करनेकी कौन इच्छा करे ? । २० ॥! 

दिप्पणी-चिकुरप्रकरा = चिकूराणा प्रकरा ( ष० त°), विदृषी = 
वेत्तीति, विद्‌ धातुसे छट्‌के शातृके स्थानमे “"विदे. रातुवंसु इससे वसु आदे, 
ˆ उगितश्च” इससे स्तरीत्वविवक्षामे डीप, “वसो सम्प्रसारणम्‌” इससे सप्रसारण 
मुधेनि मूच शब्दसे सप्तमीकी डिविभक्तिमे “विभाषा दिस्योः" इससे अल्छोपके 
अमावपक्षमे रूप । उक्त सूत्रसे अल्लोप होनेपर ‹ मूल्नि* एसा रूप भी बनता 
है । बिमति=भर + लट्‌ + तिप्‌ । अपुरस्कृतेन = न पुरस्कृत, तेन ( नञ्‌० ) । 
तत्तु्ना = तोलन तुलना, “तुक उन्मान” इस ॒धातुसे “अतुलोपमाभ्याम्‌ 
एसे निपातनसे गुणका अभाव होकर णिजन्त तुक धातु “्यास्श्नन्थो युच्‌"" 
इससे युच्‌ (अन) होकर टाप्‌ । तेषां तुलना, ताम्‌ (षऽ त° )। 
इच्छतु = इष ~+ छोद्‌ + तिप्‌ । “इषुगमियमा छ." इससे छत्व । इस पदमे 
उपमान चामरसे उपमेय दम य॒न्तीके चिकूुरके उत्कषंका वणेन होनेसे व्यतिरेक 
अरुद्धार दै । २०॥ 

स्वदृशोजंनयन्ति सान्त्वनां सुरकण्ड्यनकेतवार्मृगा. । 
जितयीरुदयतप्रमीलयोस्तदख्वेक्षणशोभयो भयात्‌ ॥ २१॥ 

अन्वय.--मृगा- तदखवक्षणशोमया जितयो मयात्‌ उदयत्रमीलयो स्वहशोः 
खु रकण्डूयनकंतवात्‌ सान्त्वनां जनयन्ति 1 २१॥ 

व्याद्या--मृगा = हरिणा , तदखवेक्षणशोभया = दमयन्तीविशालनेश्र- 
न्त्या, जितयो. = पराभूतयोः, अत एव भयात्‌ = मीते., उदयत्प्रमीलयो = 
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उत्पद्यमाननिमीलनयो , स्वहदो = निजनेत्रयो , सुरकण्डूयनकतवात्‌ = शफ- 
चषणच्छलात्‌, सान्त्वनाम्‌ = आइवासन, जनयन्ति = कुवन्ति, यथा रोके पर- 
पराजितातरु भयान्निमोकितनयनातर जनान स्वजना हस्तपरामर्शादिना सान्त्व- 
यन्ति तथैव मृगा अपि दमयरतीनेत्रपराजिते स्वनेत्र सुरकण्डूयनन्छला दाइवास- 
यन्तीति माव. ॥ २१॥ 

बनुवाद.-- मृग दमयन्तीके विशाल नेत्रोकी शोभासे जीते गये अत एव भयस 
मूदे गये अपने ने्ोको खुरसे खुजरानेके बहानेसे आश्वासन देते है । 

टिप्पणी--तदखवक्षणशौमया = न खें ( नन्‌० } । अखर्व च ते ईक्षणे 
( क० धा० ), तस्या अखवेक्षणे ( ष० त° ) तयो शोभा, तया ( ष त० }, 
भयात्‌ = हेतुमे पन्चमी । उदयत्प्रमीलयो = उदयन्ती प्रमीखा ययोस्ते, तयौ, 
{ बहु° )। स्वहशो = स्वस्य है, तयो. (ष० त०}। खुरकण्डूयन- 
कैतवात्‌ = खुरे कण्डरयनम्‌ ( त° त० ), “शफ क्लीबे खुर पुमान" इत्यमर । 
खुरकण्डुयनस्य केतव, तस्मात्‌ ( ष० त° } । जनयन्ति = जन ~+ णिच्‌ + कट्‌ + 
क्नि । इस पद्मे केतवाऽ्पदहुनुति ओर प्रतीयमानोत्प्रक्षाकी सृष्टि है।। २१॥ 

अपि सखोकयुग दुश्चावपि श्रुतदृश रमणीगुणा अपि। 
शुतिगामितया दमस्वसुग्यतिमाते सुतरा धरापते ! |! २२॥ 

अन्वय -- हे धरापते । दमस्वसु रोकयुग श्रुतिगामितया सुतया व्यतिभाते, 
हश अपि भ्रुतिगामितया सुतरा व्यतिभाते, श्रुतदृष्टा रमणीगुणा अपि श्रुतिगा- 
मितया सुतरा व्यतिमाते ॥ २२ ॥ 

व्यास्या-- हे धरापते = ह भूपते! दमस्वसु = दमयन्त्या, लोकयुग = 
मातापितकुलयुम्म, भरुतिगामितया = लोकश्रवणविषयत्वेन, जगसप्रसिद्धत्वेनेति 
माव , सुतराम्‌ = अत्यथ, व्यतिमाते = परस्परोक्कर्षेण विनिमयेन वा माति 
( शोमते ), दशो अपि = नेत्रे अपि, दमस्वसुरिति अध्याहायम्‌ श्रुत्तिगामितया = 
कर्णा<न्तविश्वान्ततया, सुतराम्‌ = अत्यर्थ, व्यतिभाते = परस्परोत्कषेण विनिम- 
येन वा मात ({ शोभेते), श्रुतदष्टा = आकणिताऽवलोकिता , खोकत. श्रता. 
स्वय ज्ञाताद्चेति माव , रमणीगणा अपि = सौन्दयौदार्यादय स्त्रीगणा अपि, 
श्रुतिगामितया = खोकतः श्रवणविषयतया, सुतराम्‌ = अत्यन्त, व्यतिमाते = 
विनिमयेन मान्ति { शोभन्ते ) । दमयन्त्या मातपितृकुलयुग्म नेत्रयुगल स्त्रीगणा 
. अपि प्रसिद्धिपथागतत्वेन सुतरा गोमन्त इति भावः ॥ २२॥ 
अनुवादः- हे राजनं ! दमयन्ती के मातृकुलं भौर पितृकुर दोनो ही कुक 
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छोकका श्रवण विषय होकर परस्परके उत्कषंसे शोभित होते है, इसी तरह उनकी 
दोनो अखे कान तक फलनेसे परस्परके उत्कषंसे शोभित होती है तथा सुने 
गये भौर देखे गये दमयन्तोके सौन्दयं ओौदायं आदि स्वरीगुण मी लोकसे श्रवण 
कै विषय होनेसे परस्परमे अत्यन्त योभित होते है ॥ २२ ॥ 

टिप्पणी-धरापते = धराया पति., तत्सम्बुद्धौ ( ष त° } । दमस्वसु= 
दमस्य स्वसा दमस्वसा, तस्याः ( ष० त°)! दमन ऋषिक वरसे महाराजं 
भौसके दम नामके पुत्र भौर दमयन्ती पुत्री उत्पन्न हुई थी, महाकविने 
वणनीय होनेसे दमयन्तीकी उत्पत्तिका वणेन ज्खि दमका नही। “न 
षट्स्वलादिस्य.“ इससे “ऋन्नेम्यो डीप्‌” इसमे प्राक्च डोप्‌का निष्‌ हमा है । 
रोकयुग = लोकयोर्युगभ्‌ ( ष० त०), लोकः शब्द यहोप्र लक्षणासे 
कुर्वाचक हुभा है । श्नुतिगामितया = श्रुत्योगंच्छतीति श्रुतिगामि, श्रुति 
गम्‌ +- णिनि । श्रुत्तिगामिनो माव. तया, श्रुतिगामि + तल्‌ +टाप्‌ +-टा ८ 
सुतरा = तरपूप्रत्ययान्त “शसु उपसगे ““किमेत्तिडव्ययघादाम्वद्रव्यप्रकर्षे 
इससे आमु प्रत्यय । व्यतिमातेनवि +- अति-उपसगंपुवंक अदादिस्थ “मा दीप्तौ” 
इस धातुसे "कतरि कमेव्यतिहारे” इससे आत्मनेपद हू भा है । कमंव्यति- 
हारका अथं है कमेका विनिमय ओर कैयटके मतमे परस्पर करणको भीं 
कमंव्यतिहार माना गया है । ग्यतिमति = वि+अति+-मा+-र्ट्‌ +त \ 
यहापर यह्‌ एक वचन है । हशौ ““हग्हष्टौ" इत्यमर. । श्रुतिगामितया = श्रुत्यो- 
गच्छतस्त-छीरे इति श्रुतिगामिन्यौ, श्रुति + गम्‌ +- णिनि +-इीप्‌ { उपपद ० ) 1 
शरुतिगामिन्योर्माव. श्रुतिगामिता, तया, श्रुति + गामिनी + तल्‌ + टाप्‌ +-टा ॥ 
यपिर “त्वतलो्गुणवचनस्य'” इस ॒सूत्रसे पुवद्धाव हभा। व्यतिभाते = 
पहरेके सूत्रसे आत्मनेपदं, वि+अति +मा +- आताम्‌, यण भौर सवण 
दीघं करके 'न्यतिमाताम्‌' एेसा सूप होनेपर “टित आत्मनेपदाना टेरे इसे 
टिका एत्व होकर एेसा रूप बनता है । श्रुतहष्टाः = प्राक्‌ श्रुताः पञ्चाद्‌ दष्टा, 
““ुवंकालकसवंजरत्युराणनवकेवकाः ““समानाऽधिकरणेन'' इसमे पूवंकारुसमास 
स्मणीगुणा. = रमण्या गुणा. ( ष० त° )। श्रुतिगामितया = श्रत्योगंच्छ- 
न्तीति श्रुतिगामिन , श्रुति ~+ गम्‌ + णिनिः ( उप० ) 1 श्रुति. श्रोत्रे, तथाऽऽम्नाये, 
बार्ताया, श्रोत्रकमंणी" ति विद्वः। श्रुतिगामिना भाव. तया, श्रुतिगा- 
मिन्‌ +-तल्‌ +-टाप्‌+-2ा । व्यतिभाते। वि~+-अति~+मा~+क्च. । परहलेके सूत्र 


टितीयः सगः २३ 


अधरं खलु बिम्बनामकं फलमस्मादिति भव्यमब्ययम्‌ । 
लभतेऽधरविम्बमित्यदः पदमस्या रदनच्छदं वदत्‌ ।! २४ ॥ 
मन्वयः-- अधरबिम्बम्‌ इति अद पदम्‌ अस्या रदनच्छदं वदत्‌ बिम्बनामकं 
फलम्‌ अस्मात्‌ अधर खद इति मन्यम्‌ अन्वय कमते ॥ २४॥ 
व्याख्या -- अधरविम्बम्‌ = अधरविम्बम्‌ इत्यानुपूर्वीकम्‌ इति = एवम्‌, 
अद = एतत्‌, पद = दाब्दं , अस्या. = दमयन्त्या , रदनच्छदम्‌ = ओष्ठं, 
वदत्‌ = अभिदधत्‌ प्रतिपादयदिति भाव. । बिम्बनामकं = बिम्बाऽभिषेक; फल = 
सस्यम्‌, अस्मात्‌ = दमयन्तीरदनच्छदात्‌, अधरम्‌ = अपङ्ृष्टं, खलु = निन्ये, 
इति = अस्मात्कारणात्‌, भव्यम्‌ = अबाधितम्‌, अन्वय = पदाथ॑ससर्मर, 'रूभते ' = 
प्राप्नोति ।। २४ ॥ 
अनुवदः--“अधरबिम्ब” यह्‌ पद दमयन्तीके ओष्ठका प्रतिपादनं कवा 
हुआ बिम्ब नामका फल दमयन्तीके ओष्ठसे अधर ( निष्ट ) है इस प्रकार 
अबाधित अन्वय ( पदाथंससगं ) को प्राप करता है।॥ २४॥ 
टिप्पणी--रदनच्छद = रदनाना छद , तम्‌ ( ष० त° ), “सदना ददाना 
दन्ता रदा “ इति ““ओष्ठाऽधरौ तु रदनच्छदौ दशनवाससी ` इत्ति चाऽम॑रः1 
वदत्‌ = वदतीति, वद + रट्‌ ( शतृ ) + सु । बिम्बनामकं = बिम्बं नाम थस्य 
तत्‌ ( बहु° ) । रमतेन=रम + कट्‌ +- त 1 “जधरबिम्ब'' यह्‌ पद दमयन्तीके 
ओष्ठका प्रतिपादन करनेके लिए अधर बिम्बं ( विम्बफलम्‌ }) यस्मात्तत्‌ इस 
प्रकार बहुत्रीहि समाससे अबाधित अन्वथं हो जाता है। अन्य स्व्रीके 
कहुनेके किए अधरो बिम्बम्‌ इव इस प्रकार उपमितकर्मधारयं समास करना 
चाहिए । आकारसे, रक्त वणंसे ओर आस्वादसे उक्कृ्ट ॒होनेसे दमयन्तीका 
ओष्ठं बिम्ब फलसे उत्कृष्ट है यह्‌ तात्य है 1 इस पद्मे उपमानभूत विम्ब 
फरसे उपमेयभूत दमयन्तीके ओष्ठके आधिक्यका वणन होनेसे व्यतिरेक 
भलद्धुार है । २४॥ 
हतसारमिवेन्दु मण्डल दसमयन्तीवदनाय वेधसा । 
कृतमध्यविल विलोक्यते धुतगम्भीरखनीखनीलिम ।। २५ ॥। 
अन्वथ.--इन्दुमण्डर दमयन्तीवदनाय वेधसा हृतसारम्‌ इव कृतमध्यबिर 
धृतगस्मी रलनीखनीलिम विलोक्यते ॥ २५ ॥ 
व्याख्या--इन्दुमण्डलं = चन्द्रबिम्ब, दमयन्तीवदनाय = दमयन्तीवदनं 
निर्मातु, वेधसा = ब्रह्मणा, हतसारम्‌ इव = गृहीतश्रे्ठमागम्‌ इव, कृतमध्य- 
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बिरू = विहिताऽन्तरच्छिद्र, सत्‌, धृतगम्भीरखनीखनीकिम = भृतगमीरनिम्न- 
गर्ताकारानैल्य, विरोक्यते = हर्यते । ब्रह्मणा दमयन्त्या मुखे निर्मातुं चन्दर 
बिम्बाष्सुन्दरमागो मृहीत , अतो गृहीतयुन्दरभागे चन्द्रबिम्बे छिद्र सजात 
तत्राऽऽकारास्य नीलिमा पतित सएव चन्द्रस्य कलङ्क इति भाव । चन्द्र सक- 
लद्धु. । दमयन्त्या मुखं निष्कलङ्क तस्मद्धेतोदचन्द्र पेक्षया दमयन्तीवदन मनोहूर- 
तरमिति भाव. ॥ २५॥ 


अनुवादः-ब्रह्याजीने दम॑यन्तीके मूखकी रचनाके लिए चन्द्रमण्डलसे 
शरेष्ठ मागको हरण कर जिया अत उसमे ( बीचमे ) छेद पड गया उस्पर जो 
आकाशको नीलिमा है वही कलद्धुके रूप मे दिखाई दे रही है ।॥ २५॥ 


टिप्पणी--इन्दुमण्डलम्‌ = इन्दो मण्डलम्‌ ( ष० त ), दमयन्तीवदनाय = 
दमयन्त्या वदनं, तस्म ( ष० त° ), “क्रियार्थोपपदस्य च कमणि स्थानिन्‌." 
इससे चतुर्थी । हूतसार = हूत सारो यस्मात्‌ तत्‌ ( बहु° ) 1 कृतमध्यबिल = 
मध्ये बिलम्‌ (सण त°), कृत मध्यबिल यस्य तत्‌ ( बहु°) । धृतगम्मीर- 
सलनीखनील्िमि = गम्भीरा चाऽसौ खनी (क०धा० )}, “खनि स्तियामाकर 
स्यात्‌. ' इत्यमर । “@ृदिकारादक्तिन.” इस सूत्रसे डीष्‌ प्रत्यय होकर ईका- 
रन्त भी खनी शब्द हो जाता है। यहोपिर खनीका प्रसिद्ध मथं खानन 
होकर गतं अथं होता है। नीकस्य भावो नीलिमा, नीर + इमनिच्‌, खस्य 
नीकिमा ( ष० त° ) । गम्मीरखन्या खनीलिमा ( ० त°) । धृतो गम्मीर- 
खनीखनीरिमा येन तत्‌ ( बहु° } । त्रह्माजीने ` चन्द्रबिम्बस्थित उक्ृष्ट माग 
तो दमयन्ती का मूख बनानेके किए निकाल डा तव उसके निम्न गतंमे 
कारको जौ नीलिमा पड गई वही कल्के रूपमे प्रसिद्ध है। चन्द्रमामे 
कङ्कः है दमयन्तीका मुख निष्करद्धुः होनेसे उससे उक्छृष्ट है यह तात्पयं है । 
विलोक्यते = वि+लोक~+-कूट्‌ ( कममे )~+त । इस पद्मे कलद्कुका 
जपह्वव॒ करके आकाशकी नील्मिका आरोप करनेसे अपहनुति 
कृतमध्यविकर' यपिर पदायंहेतुक काव्यकिद्ध, हतसारमइव' यहपर 
उत्प्रक्षा, इस तरह अद्धाद्धिमावसे सद्धुर । आकाश रूपरदहित द्रव्य है अतः 
उसमे महाकविने लोकंप्रसिद्धिके अनुसारसे नील्िमाका वणेन किया ॥ २५ ॥ 


धुतलाञ्छनगोमयाऽज्चनं विधुमाकलेपनपाण्डरं विधि. । 
श्रमयत्युचितं विदभेजाऽऽनननौराजनबद्धंमानकम्‌ ॥ २६ ॥ 
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अन्वयः-- विधि. धृतराञ्छनगोमयाश्नम्‌ आकेपनपाण्डर विधू विद्म 
जाऽऽनननी राजनवद्धंमानक भ्रमयति, उचितम्‌ ॥ २६ 1 

व्यार्था - विधि ब्रह्मा, धृतलाञ्छनगोमयाऽश्वन = गृहीतमृगचिह्वगोमयः- 
संदरेषणम्‌, आेपनपाण्डर = पिष्टोदकरुक्लव्णं, तत्सहशनिजकान्तिसुधाधव- 
लिति, विध्‌ = चन्द्रमस विदभंजाऽऽनननीराजनवद्धंमानकन्=दमयन्ती मुलारातिक- 
राराव, किरणदीपकलिकायुक्तमिति भाव । भ्रमयति = भ्रमण कारयति, उचितं 
योग्यम्‌, रोकोत्त रत्वादिति भाव । एव नीराजयन्तीति देशाऽऽचार. ॥ २६॥ 

अनुवादः ब्रह्माजी गोमयके सदश कलद्से युक्त, पिष्टजख्के समानं 
सफेद चन्द्रमाको दमयन्तीके मुखकी आरती उतारनेके लिए मृत्तिकापात्रके 
समान जो घुमाते है, वह्‌ उचित है ।! २६९॥ 

दिष्पणी--धृतङाचञ्छनगोमयाऽ्वनं = गो पुरीषं गोमय, शगो' शब्दस 
“ओोहच पुरीषे" इस सूत्रसे मयट्‌ प्रत्यय । गोमयेन अच्चनम्‌ ( तु° त० ) । 
धृत लाञ्छनम्‌ एव गोमयाऽचन येन, तम्‌ ( बहु° ) 1 आरेपनपाण्डरम्‌ = 
आखेपनेन पाण्डर", तम्‌ (त° त० })। विध्‌ = “विधुः सुधाश्जु गुभ्राऽलु.' 
इत्यमर । विदभभंजानननीराजनवद्धंमानक = विदभंजाया आनन्‌ ( ष० त० }, 
तस्य नीराजन ( ष० त० ), तस्य वद्ध॑मानक, तत्‌ ( ष त° )। “ररावो 
वद्धंमानक “ इत्यमर । भ्रमयति = भ्रम + णिच्‌ +रट्‌ + तिप्‌ । “भमिता 
हस्व ` इससे हस्व हृजा है । जैसे खछोकमे नीराजना करनेके लिए अओर हष्टिदोष- 
को हटानेके लिए गोबर ओर पिष्टजरुसे रेप करके वद्धंमान ( सिद्ीके पात्र )- 
को धुमाते है उसी तरह ब्रह्माजी दमयन्तीके मूखमे नीराजन करनेके लषु 
गोबरके समान कलद्धुसे युक्त ओर पिष्टजर्के समान अपनी किरणसे सफेद 
शचन्द्ररूप वधंमान ( मृतिकापात्र ) को धुभाते है, चन्द्रमासे दमयन्तीका मुख 
सुन्दर दै यहं तात्पयं है । इस पद्यमे साद्खरूपक ओर चन्द्रमके भ्रमणका 
सम्बल्ध न होनेपर भी सम्बन्धका वणन करनेसे अतिहयोक्ति दै इस प्रकार 
दो अलइूुारोका अद्खद्धिमावरूप सद्खुर अरू्धुार है ॥ २६॥ 

सुषमाविषये परोक्षणे निखिलं पद्ममभाजि तन्मुखात्‌ । 
मधुनाऽपि न भद्धलक्षण सलिलोन्भञ्जनमु जसति स्फुटम्‌ । २७ ॥ 

अन्वयः--सुषमाविषये परीक्षणे निखिल पद्म तन्मुखात्‌ अभाजि, ( अत 
एव ) अधुना अपि मद्खलक्षण सङिखोन्मज्जन न उञ्कति स्फुटम्‌ ॥ २७ ॥ 

भ्याख्या-युषमाविषये = परमदोभाविषये, परीक्षणे = परीक्षायां, जल- 
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कामयोः = बाणप्रहाराथनो , रतिपञ्चबाणयोः = रतिकामदेवयो, नकिकि न= 
क्राऽऽधारनखौ न ? अपि तु नलिके एवेति भाव । दमयन्त्या भरूनासिक इष्ट्वा 
सर्वोऽपि कामवरो भवतीति तात्पयंम्‌ ॥ २८ ॥ 

अनुवादः--दमयन्तीकी भौहे जगत्‌को जीतनेके छ्िए उतसन्न रति ओर 
कोमदेवके धनुष्‌ है क्या ? उनकी ऊंची नासिकाके दो छिद्र आपमे बाण छोडने- 
की इच्छा करने वा रति ओर कामदेवकी नलया नही है क्या ? ॥ २८ ॥ 

रिष्वणी--तदृभरूवौ = तस्या भ्रुवौ ( प° त° } । विश्वजयाय = विश्वस्य 
जयः, लस्मै ( ष० त० ), “तुमर्थाच्च भाववचनात्‌” इससे चतुर्थी । उदिति = 
उद्‌ + इण्‌ ~ क्तः +- डि । रतिपञ्चबाणयो = पञ्च बाणा यस्य स. ( बहु° ) ! 
पाचि बाण होनेके कारण कामदेवको “पञ्चबाण वा ““पञ्चशर' कहते है, 
पति बाण जंसे- 

“अरविन्दमशोकं च चूतच नवमर्क्का। 
नीलोत्पर च पञ्चते पञ्चबाणस्य सायकाः 1 

अर्थात्‌ कमल, अरोक पुष्प, आमका पक, नवमल्लिका ओर नीरकमल ये 
पचि फूं कामदेव के बाणं है । रतिङ्च पञ्चबाणङ्च रतिपञ्चबाणो, तयोः 
( दन्द ° ) । तदुच्चनासिके = उच्चे चते नासिके (क० धा० ) । नासिकाके 
चछिद्रोके द्वितत्वसे नासिकामे द्विवचनं किया गया है। तस्या उच्चनासिकेः 
( ष० त० } । त्वयि = विषयमे सप्तमी । नारीकविमुकतिकामयो = विमूर्ि्ति 
कामयेते इति विमृक्तिकामौ, विमुक्ति-उपपदपूवंक “कमु कान्तौ" धातुसे 
““शीलिकामिभक्ष्याचरिम्यो ण" इस सूत्रसे ण प्रत्यय ( उपपद० } । नाली 
कानां विमुक्त्किमौ, तयो. ( ष० त० }। “नारीक पद्मखण्डे स्त्री, नालीकः 
शाररल्ययो. ।” इति विद्वः । यहीँपर चरयुग्ममे धनुर्युग्मका आरोप होनेसे 
पूर्वाद्धमे रूपक ओर उत्तराद्ध॑मे नाक्िकामे नासिकात्वकी समभावना करनेसे 
उत्प्रेक्षा, इस प्रकार दो अरूङ्ारोकी सपृष्टि है। २८॥ 
सदृन्ञी तव शूर । सा परं जलदुगंस्थमृणालजिद्धूजा । 
अपि मि्रजुष्ा सरोरुहां गृहुयाद्ु करलोलया भिथः । २९ ॥ 

अन्वयः-- हे रर । जलदुग॑स्थमृणालजिदुभजा मित्रजृषाम्‌ अपि सरोरुहां 
भिय. करलीख्या गृहा. स तव पर सहशी ।। २९ ॥ 

व्याख्या-हे शूरब्दै वीर 1, जल्दुगस्थमृणालजिद्थूना-~सकिकद्गंस्थ- 
ब्रिसजयिवबाहुः, सा = दमयन्ती, मित्रजुषाम्‌ अपि अकंसेविना, सुहृत्सहाय+ 


, 
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-सम्पन्नानाम्‌ अपि, सरोरुहा = कमराना, ध्रिय = शोभा सम्पदश्च, करली- 
र = याहस्तविखासेन, वरिग्रहुणेन च, गृहयाः = ग्रहणशीका, सा = दमयन्ती 
तवन्=मवतः, परम्‌=अलत्यथं, सहदीन्तुल्या, दमयन्त्या भुजौ मृणाफादपि कोमलै, 
दमयन्त्या पाणिं कमलादपि मनोहर इति भाव । २९॥ 

बन॒वादः--हे वीर ! जकृरूप किलेमे रहनेवारे कमकको जीतनेवाखी र्बहँ- 
वारी वह्‌ ( दमयन्ती ) भुयंकी सेवा करनेवारे वा मित्रसहाये सम्पन्न कमलो- 
की शोभावा सम्पत्तियोको हाथके विलासे वा करग्रहुणके तौरपर सेनेनारी, 
आपके किए अत्यन्त योग्य है ।॥ २९॥ 

-रिप्पणी--शूर = “शूरो वीरश्च विक्रान्त “ इत्यमर । जरूदुगंस्थमूृणार- 
जिद्धुजा = जलम्‌ एव दुगं ( रूपक ० ), तस्मिन्‌ तिष्ठन्तीति जलदुगंस्थानि, 
जकदुगं + स्था +-क ( उपपद० ) तानि च तानि मृणाङानि (क० धा०), 
तानि जयत इति जखदुर्गस्थमृणालजितौ, जलदुगंस्थमृणार + जि ~+ क्विप्‌ । 
ताहसौ रुजौ यस्या सा ( बहु° ) । भित्रजुषां = मित्र॒ जुषन्त इति मित्रूषि 
तेषाम्‌, मित्र + जुष्‌ + विवप्‌ । मित्र पदका अथं यहोपर सूयं ओर सुहृत्‌ है। 
“भित्र सुहृदि, मित्रोऽकं “ इति विद्व. ! सरोरुहा = सरसि रोहन्तीति सरो- 
रू हि, तेषा, सरस्‌ + रुह्‌ ¬- किप्‌ { उपपद० ) + आम्‌ । धिय =भीलक्ष्मी- 
वेशसम्पत्सु भारतीशोमयोरपि"” । इति त्रिकाण्डदोष “गृहयालु ' इस छ$ृदन्त- 
पदके योगमे “कतृकमंणो कृति” इससे प्राक्च षष्ठीका “न लोकाऽव्ययनिष्टा- 
खर्थतृनाम्‌”“ इससे निषेध होनेसे क्म॑मे द्वितीया । करलीखया = करयो" अथवा 
कराणा रीरा, तया ( ष० त० ), “लिहुस्ताऽाव करा "' इति “लीला 
विलासक्रिययोः इति चाऽमर । गृहया = गृह्यते इति, “ग्रह॒ ग्रहणे" इस 
चौरादिक धातुसे “्पृिगृहिपतिदयिनिद्रातन्द्राश्चद्धाभ्य आच्‌” इस सूत्रसे 
आद्ुच प्रत्यय । “शगृहयाटुग्रैहीतरि* इत्यमरः । जो जलरूप किलेमे रहुनेवाके 
मरृणालोको मी अपने बाहुसे जीतती है ओर जो सूयंका अथवा भित्रका आश्रय 
रेनेवाङे कमलोकी शोभा वा ॒सम्पत्तिको भी अपने हाथोके विकाससे अथवा 
करके रूपमेसे ग्रहण करती है एेसी वीर नारी अप रेते वीरके लिए बहुत 
ही योग्य है यह तात्पयं है । इस पदयमे दमयन्ती ओौर नङरूप योग्य व्यक्तिरयो- 
की अनुरूपतासे इलाघा होनेसे “सम” अलद्ार है, जते कि “समं स्यादानु- 
-रूप्येण श्याधा या योग्यवस्तुनो 1 सा० टि० १०-९२ ! मित्र, कर, रीरा 
सौरी का सयं, वलि, क्रिया ओर्‌ सम्पत्तिपे भेदं होनेपर भी शेषम अभेदका 


दितोयः सः २४ 


अध्यवसाय होनेसे अतिदयोक्ति अलङ्कार है अत एव इनका अद्खाद्धिभावसे 
सद्र अख्द्धार है । २९॥ 
वयसी शिश्षुतातदुत्तरे सुदि स्वाऽभिविधचि विधित्पुनौ । 
विधिनाऽपि न रोभरेखया कतसीस्नी प्रविभज्य रज्यत. ।। ३० 1 
अन्वेय.--युहरि स्वाऽभिविधि विधित्सुनी शिशुतातदुत्तरे वयसी विधिना 
रोमरेखया प्रविभज्य कृतसीम्नी अपि न रज्यत. ॥ ३० ॥ 
व्याख्या--सुटरि = युखोचनाया, सृन्दर्या दमयन्त्यामिति भाव । स्वाऽभि- 
विधि = निजव्यार्ि, विधित्सुनी = विधातुम्‌ इच्छती, रिुतातदुत्तरे = बास्य- 
यौवने, वयसी = अवस्थे, विधिना = ब्रह्मणा, सीमाऽभिन्ञेनेति माव. । रोम- 
रेखया = रोमपड्क्त्या, सीमाचिह्खुनेति भाव. । प्रविमञ्य = प्रविभाग कृत्वा, 
रोमोत्पत्ते. पूवंमत्र दौदवेन स्थातव्य, तत पर यौवनेनेति कारतो विभाग कृत्वेति 
भाव । कृतसीभ्नी अपि = विहितमयदि अपि, न रयत न सन्तुष्यत , रम्यवस्तु 
दुस्त्यजमिति भाव । एतेन वय सन्धिरुक्त ॥ ३० ॥ 
अनुवाद.--सुन्दरी दमयन्तीमे अपनी प्रयुताको रखनेकी इच्छा करनेवारी, 
बचपन ओर जवानी अवस्थाएं ब्रह्याजीके रोमकी रेखासे विभाग करके मर्यादाः 
कृरनेपर भी सन्तुष्ट नही होती है ।॥ ३० ॥ 
टिष्पणो-- युहशि = शोमने दशौ यस्या सा सुहक, तस्याम्‌ ( बहु° ) ; 
स्वाऽभिविधि = स्वस्य अभिविधि , तम्‌ ( ष० त० ) । विधित्युनी = विधातु- 
मिच्छनी, वि +-धा + सन्‌ +-उ +- ओ ! रिलुतातदुत्तरे = शिशोर्माव. रिशुता, 
चिदु + तल्‌ +- टाप्‌ । तस्या उत्तरम्‌ ( ष० त० } ! दिता च तदुत्तर (यौवनम्‌) 
च ( न्द्र ), वयसी = “'लगबाल्यादिनोवेय.'' इत्यमर । रोमरेखया रोम्णा 
रेखा, = तया ( ष० त० } । प्रविभज्य = प्र+वि+ मज्‌ + क्त्वा (ल्यप्‌ )। 
कृतसीम्नी = कता सीमा ययोस्ते ( बहु° ) । रज्यत = “रञ्ज रागे" धातुसे 
लट्‌ + तस्‌ 1 “अनिदिता हृ उपधाया. कडिति" इससे नकारका लोप । इस 
पद्ये प्रस्तुत वयोविरोषके साम्यसे अप्रस्तुत विवादकी प्रतीति हीने समासोक्ति 
अलङ्कार दहै ॥ ३० 1 
अपि तद्रपुषि प्रस्प॑तोगंमिते कान्तिक्षररगाधताम्‌ 1 
स्मरथौवनयोः खलु द्योः प्ठवक्ुम्मौ भवतः कुचावुभौ । ३१ ॥। 
अन्वथः-- कान्तिक्षरे अगाधतां गमिते तद्वपुषि प्रसप॑तोः स्मरयौवनयो. द्योः 
पि उभौ कुचौ प्टवकूम्भौ भवतः खदु ।। ३१ ॥ 


३० नैषधीयचरितं महाकाव्यम्‌ 


व्याख्या--दलोकत्रयेण पयोधरौ वणंयति--अपीति । कान्तिन्ञरैः = लावण्य 
“प्रवाहै , अगाधताम्‌ = अतरस्पशंताम्‌, दुरवगाहतामिति, भाव । गमिते = 
प्रापिते, तद्वपुषि = दमयन्तीररीरे, प्रसपंतोः = प्रसपंण कुव तो , प्ठवमान- 
योरिति भावः। स्मरथौवनयो = कामतारु्ययो., द्वयोरपि = उभयोरपि, 
उमौ = द्वौ, कुचौ = पयोधरौ, प्ठवकरम्मौ = तरणकलर्श, भवत = विदयते, 
खु = निद्चयेन, कोकेऽपि तरद्धिरनिमज्जनाय कुम्भादिकमाश्नीयते ईति 
प्रसिद्धम्‌ ॥ ३१ ॥ 


अनुवादः--लावण्यके प्रवाहोसे अतलस्पर्श दमयन्तीके शरीरमे, तैरते 
हुए कामदेव ओर तारुण्य दोनोको दमयन्तीके दोनों कूच तैरनेके चिएु घडे 
हो रहैहै।॥ ३१॥ 

टिष्पणी-कान्तिक्चरं = कान्तीनां क्षरा, तै. ( ष० त० ) ““वारिप्रवाहो 
निज्ञंरो क्षर '“ इत्यमरः 1 गमिते = गम्‌ + णिच्‌ +क्त + डि! तद्वपुषि = 
तस्या वपु , तस्मिन्र ( ष० ० ) । प्रसपंतो = प्रसपंत इति प्रसपंती, तयो , 
भर+ सृप्‌ + र्ट्‌ ( शतु ) + ओस्‌ । स्मरयौवनयो = स्मरख्च यौवन च स्मर- 
यौवने, तयो ( द्वन ) । प्ठवक्रुस्मौ = प्ठवस्य कुम्भौ ( ष० त° } 1 इस पद्यसे 
दमयन्तीके शरीरमे कान्तिकी प्रचुरता, कामदेव ओर यौवनका प्रादुर्माव भौर 
दमयन्तीके कुचोका विस्तार एेसे अथं सूचित होते है । दमयन्तीके कुचोमे कामदेव 
ओर यौवनके प्छवनक्‌मत्वकी उत्प्रक्षासे कुचोकी अतिकय वृद्धि व्यङ्गय होती है । 
इस प्रकार अरुङ्धार से वस्तुध्वनि है । ३१ ॥ 


कलसे निजहेतुदण्डजः किमु चक्रश्रमकारितागुणः ? । 
स ठदुच्चकुचौ भवन्‌ प्रभाक्षरचक्रश्रममातनोति यत्‌ ।। ३२ ॥ 
अन्वयः--निजहेतुदण्डज चक्रभरमकारितागुण कलसे किमु ? यत्‌ स तदृच्व- 
कुचौ मवन्‌ प्रभाक्षरचक्रभ्रमम्‌ आतनोति ॥ ३२ ॥ 
व्याख्या--निजहेतुदण्डज = स्वकारणदण्डजन्य , चक्रभ्रमकारितागुण. = 
कुलाकमाण्ड्चमणजनकत्वधमं , कलसे किमु = दण्डकायंरूपे घटे किम्‌, सक्रान्त 
इति शेष । यत्‌ = यस्मात्‌ कारणात्‌, स. = कलस , तदुच्चकरचौ = दमयन्तयु- 
न्रतपयोधरो, भवनु = सत्र, दमयन्तीकरुचस्वरूपेण परिणत सन्निति भाव । 


भ्रनाञ्चरचक्र्रमन्प्रमाञ्चरे { कावष्यप्रवाहे ) चक्र्नमम्‌ ( चक्रवाकश्रान्ति, कुलकार- 
व्दण्डश्नमणं च ), आतनोति = प्रकरोति ॥ ३२॥ 


दितोयः सर्ग॑, ३१ 


अनुबादः--अपने कारण दण्डसे उत्पन्न चक्र भ्रमणकारकत्वस्वरूप गुण कलस- 
रूप कायंमे सक्र्त हज है क्या ? जिस कारणसे कि वह्‌ ( कलस ) दमयन्तीके 
उच्च कुचोके स्वरूपमे परिणत होता हुआ लावण्यके प्रवाहमे चक्रवाककी भ्रान्ति 
वा कुम्भकारके दण्डथ्रमणको कर रहा है ॥ ३२ ॥ 

टिप्यणी-निजहेतुदण्डज = निजच्वासौ हेतु (कण धा०), स चाऽसौ 
दण्ड. ( क ० धा० ), तस्माज्जात , निजहेतुदण्ड + जम + ड । चक्रभ्रमकारिता- 
गुण = भ्रमण भ्रम , “श्रमु अनवस्थाने" धातुसे “मवे इस सूत्रसे भावमे 
घञ्‌ ओर “नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्याऽ्नाचमे "` इस सूत्रसे वृद्धिका निषेध । 
श्रमोऽम्बुनिगंमे भ्रान्तौ कूविन्दभ्रमयोरपि ।' इति मेदिनी । चक्रस्य भ्रमः 
( ष० त ०), चक्रो गणे चक्रवाके चक्रं सैन्यरथाऽद्खयो । ग्रामजाङे कुलाश्छस्य 
भाण्डे रष्टराऽस्त्रयोरपि ।' इति विद्व । चक्र्म करोतीति तच्छीरकुः चक्रभ्रम- 
कारी, चक्रभ्रमं + कृ + णिनि ~-सु ( उपपद० ) चक्रभ्रमकारिणो माव चक्रभ्रम- 
कारिता, चक्रममकारितु + तट्‌ + टाप्‌ । सा एवे गुण ( रूपक ० ) “गण प्रधने 
रूपादौ'* इत्यमर. । तदुच्वकूचौ = उच्चौ च तौ कुचौ ( क धा० )। तस्या 
उच्वकूुचौ (ष त° ) ! भवन = मवतीति, भू र्ट्‌ शतृ +सु 1 प्रमा्चषरचक्र- 
भ्रम = प्रमाणा क्लरं (ष० त°}, चक्रस्य भ्रम (षण त°) प्रभाद्यरे चक्रश्रम., 
तम्‌ ( स० त० ) चक्रवाकभ्रान्ति कुलारूदण्डश्रमण च । आतनोति = आड ~+ 
तनु + लट्‌ + तिप्‌ । 

महाकविने इस पद्यमे न्यायशास्वमे अपनी अभिन्ञता दरसाई है । 
न्यायशास्तरके अनुसार कारणके तीन भेद होते है--समवायि कारण, असम- 
-वायिकारण ओर निमित्तकारणं । जिसमे समवाय सम्बन्धसे विद्यमान होकर 
कायं उत्पच्च होता है उसे “समवायिकरण'' कहते है, जसे घटका कपाल 
समवायिकरण है, वेदान्ती इसे ही “उपादान कारण?” कहते है । समवायिकारण 
द्रव्य ही होता है। घटका कपालद्रयसयोग “असमवायिकरणः' है । असमवायि 
कारण गुण वा कमं होता है द्रव्य नही । समवायिकरण ओर असमवायिकारणसे 
भिन्न कारणको निमित्त कारण कहते है, जैसे घटका कुला, दण्ड आदि 
निमित्त कारण है! “कारणगुणा कायंगुणानारमन्ते"' अर्थात्‌ कारणकरे गुण 
कायके गुणोको बनते है । जसे किं पटका तन्तु समवायिकारण है, शुक्छ तन्तु 
शुक्क पटका ओौर कष्णतन्तु कृष्ण पटका निर्माण करते है, यह नियम सम- 
चायिकारणमे मात्र चरिताथं होता दै असमवायिकारण ओर निमित्त कारणमे 


६२ नैषधोयचरित महाकान्यम्‌ 


नही 1 परन्तु कलश ( घट }) दमयन्तीके कूुचस्वरूपमे परिणत होकर छावण्य 
प्रवाहमे जो कुलारचक्रका भ्रम उत्पन्न करर्हाहैसो उस कशमे उसके हैः 
( निमित्तकारण ) दण्डसे उत्पन्न हुआ है एेसा प्रतीत होता है । दमयन्तीके कूच 
कलरामे चक्रवाककी भ्रान्ति होती है यह्‌ दूसरा अथं मी होताहै। इस्त प्रकाः 
दमयन्तीके कुचकलशका निमित्तकारण कुलाङचक्रका श्रम कायंमूत दमयन्तीषे 
कूल्वकलरामे भी देखा जाता है यह्‌ तात्पयं है । 

इय पद्यमे ““तदुच्चकुचौ भवन्‌" इस अशमे रूपक, पूर्वद्धिमे उत्प्रेक्षा भौ 
उत्तराद्धैमे उतप्रक्षाके वाचक इवं आदि शन्दोके न होनेसे प्रतीयमानोत्प्रक्षा ओर 
चक्रका कुलालभाण्ड ओर चक्रवाक, ्रमका भ्रमण ओर भ्रान्ति इनमे भेद होनेपर 
भी श्वुषकी महिमासे अभेद अध्यवसाय होनेसे दो अतिरायोक्तियां है इस प्रकारसे 
सङ्कर है।॥ ३२॥ 

भजते खदु षण्मुखं शिली चिकुरनि्मितबर्हगरहुण । 
उपि जम्भरिपु दमस्वसुजतक्गुम्भः कुचशोभयेभराट्‌ ॥ ३३ ५ 

अन्वयः--दमस्वसु. चिकुरे. निमितबहुगहंण रिखौ षण्मुख भजते खलु । 
दमस्वमु कुचशोभया जितकुभ्म. इमराट्‌ अपि जम्भरिपु मजते खलु ॥ ३३ ॥ 

व्याख्या - दमस्वसुः=दममगिन्या , दमयन्त्या इत्यथं । चिकुरं =केशकरापै, 
निमितबहुगहंण = कतपिच्छनिन्द, शिखी = मयुर , षण्मृलं = षडाननं, 
कातिकेयमित्यथं', मजते = आश्रयते, खलु = निश्चयेन । तथैव दमस्वसुः = दम- 
यन्त्याः, कुचरोभया = प्रयोधरकान्त्या, जितकुम्मः = पराजितमस्तकपिण्डः, 
इमराट्‌ अपि = एेरावतः अपि, जम्भरिपु = जम्भभेदिनम्‌, इनद्रमितयथः, 
मजते = श्वयते, खदु = निश्चयेन, उभयत्रापि भीत्या उकत्कष॑प्राक्षीच्छ्या वेति 
बोद्धव्यम्‌ । ३३ ॥ 

अनु बादः--दमयन्तके केरकरपोसे पिच्छंका तिरस्कार किये जानेस 
मयुरने कातिकेयका आश्रय ल्या दहै) उसी प्रकार दमयन्तीके कृचोको 
कान्तिसे मस्तकपिण्डोके परास्त होनेसे एेरावत हाथीने मी इन्द्रका आश्रय 
च्यिदहै॥ ३३॥ 

दिप्यणी--दमस्वसुः = दमस्य स्वसा, तस्थाः ( ष० त° })। निर्मितबहु- 
गहुणः=बर्हाणा गहंणा ( ष० त० ), ““पिन्छबहं नपुसके" इत्यमरः । निमिता 
बहंगहंणा यस्य स. ( बहु° ) । चिसीनशिखा ( चूडा }) अस्यास्तीति, रिखा- 
शब्दसे “श्रीह्यादिभ्यश्च '" इस सूत्रसे इनि । “रिखावकः शिखी केकी" इत्यमरः + 
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षण्मुखं = षट मुखानि यस्य सः, तम्‌ ( बहु° ) “यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा” 
इससे अनुनासिक ण आदेश, एक पक्षमे “षडमृखम्‌' । “कात्तिकेयो महासेनः ` 
शरजन्मा षडानन. ।** इत्यमरः । मजते = मज सेवायाम्‌" धातुसे कट्‌ +त । 
कूुचरोमया = क्‌चयोः शोभा, तया ( ष० त० ) । जित्तकूम्भ, = जितौ कुम्भौ 
यस्य सः ( बहु° ) । इमराट्‌ = राजति इति राट्‌, “राज्‌ दीप्तौ धातुम 
““सत्सुद्िष ०” इत्यादि सुत्रसे चविप्‌ प्रत्यय । इमानां राट्‌ (ष० त० )। 
जम्भरिपुं = जम्भस्य रिपु, तम्‌ (षण त°), “जस्मभेदी हरिहयः स्वारा्‌ 
नमुचिभुदन. ।“ इत्यमर" । इस पद्यमे ““मजते"" इस एक त्रियामे अप्रस्तृत शिखी 
ओर इभराट्‌ इनका कतरत्वसे सम्बन्ध होनेसे तुल्ययोगिता, षण्मुख ओर जम्म- 
रिपुके भजनके प्रति नि्मितबहंगहणत्व ओर जितकुम्मत्वकी हेतुतासे पदाथं- 
हेतुक दो काव्यलिद्ध तथा वसे हैतुसे भजनद्रयका सम्बन्ध न होनेपर भी 
सम्बन्धका प्रतिपादन करनेसे दो अतिशयोक्तिया है, इस प्रकार इन अलङ्कारोका 
सद्धुर है।। ३३॥ 
उदर नतमध्ययुष्ठतास्फुरक्डगुष्टपदेन मुष्टिना । 
चतुरङ्गुलमध्यनिगंतत्रिवलिश्नानि कृतं दमस्वतुः ।। ३४ ॥ 

अन्वथः-- दमस्वमु. उदर नतमध्यपृष्ठतास्पफुरदद्गुष्टपदेन मुष्टिना चतुरडइगुख- 
मध्यनिगंतत्रिवक्िभ्राजि कृतम्‌ ॥ ३४ ॥ 

व्यार्या-- दमस्वयु = दमयन्त्या , उदर = जठर, नतमध्यपृष्ठतास्फुर- 
दडगष्ठपदेन = निम्नमध्यप्रदेशपश्वाद्धागतास्फटीमवद्वृद्धाइगुलिन्यासस्थानेन, 
मुष्टिना = सम्पिण्डिताडगुल्पाणिना, चतुरडगुलमध्यनिगंतत्रिवक्िभ्राजि = 
अडगुलिचतुष्टयाऽन्तरालनि सृतवकित्रयसोभि, कृतं = विहित, कौतुकिना विधि- 
नेति रोषः । मुष्टिग्राह्यमध्येयं दमयन्तीति भावं ॥ ३४ ॥ 

अनुवादः-दमयन्तीका पेट, ब्रह्माजीने पीठका मध्यभागं नत होनेसे अगूटेका 
स्थान व्यक्त होनेवारी मृद्रीसे चार उगलियोके बीचसे निकली हुई तीन उदर- 
रेलाओसे दोभित बनाया है ॥ ३४॥ 

दविप्यणी-- दमस्वसु = दमस्य स्वसा, तस्या (ष० त°) । उदर = 
“शपिचण्डकक्षौ जठरोदर तुन्दम्‌ इत्यमर । नतमध्यपृष्ठतास्फुरदद्गुष्टपदेन = 
नत. मध्य. यस्य तत्‌ ( बहु° ), ' मध्यमं चाऽवङग्न च मध्योऽस्त्री'" त्यमर, । 
नततमध्य पृष्ठ यस्य ( उदरस्य ) तत्‌ ( बहु° ), तस्य भाव. तत्ता, ( नतमध्य- 
पृष्ठ + तस्‌ + टाप्‌ } । स्फुरत्‌ अड्गुष्ठपदं यस्य सः ( बहु° ) । नतमध्य- 
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पृष्ठतया स्फुरदड्गुष्ठपढः, तेन ( त° त० )। चतुरदगुलमध्यनिगंतत्रिवलि- 
भ्राजि = चतसृणाम्‌ अड्गुखीना समाहारः चतुरङ्गुलम्‌, “तद्धितार्थोत्तरपद- 
समाहारे च” इससे समास “संख्यापूर्वो द्विगुः" इससे उसकी द्विगुसन्ञा, “स 
नपंसकम्‌'' इससे नपुंसकलिद्खता भौर “तत्पुरुष स्याऽद्गुखे. सस्याऽव्ययादे."" इस 
सूत्रसे समासाऽन्त अच्‌ प्रत्यय । चतुरइ्गुलस्य मध्या ( ष० त० ) । चतुरङ्ग 
कमध्येभ्यो निगंतम्‌ ( प० त० ) । तिसृणा वीनां समाहार त्रिवकि, पहंलेके 
समान द्विगुसमासञदि कायं । चतुरडगुरमध्यनिगंत च तत्‌ तरिवकि 
( क०धा०), तेन भ्राजते तच्छीक, चतुरद्खलमध्यनिगंतत्रिवलि + भान्‌ ~ 
णिनि +- सुः ( उपपद ० ) ! कृत = छ + क्त (कमंमे) । दमयन्तीकी कमर मृद्री- 
से ग्रहणकी योग्य ( पतली ) है । मूष्रीसे ग्रहण करनेसे अगृठेसे प्रेरणा करनेसे 
पीठके बीचमे नम्रता जओौर पदमे चार उगक्योसे प्रेरणा करनेसे 
तीन उदररेखाोके आविर्माविकी उत्प्रक्षा होती दहै। उप्रक्षावाचक शब्द 
व आदिके न होनेसे प्रतीयमानोष््रेक्षा अलद्खार है ।॥ ३४ ॥ 
उदरं परिमाति मुष्टिना कुतुक्तौ कोऽपि दमस्वपुः किमु ? 
दततच्चतुरडगुलोव यद्रलिभिर्भाति सहेमकाञ्चिभिः । ३५ ॥ 

अन्वयः--क अपि कुतुकी दमस्वसु उदर मुष्टिना परिमाति किमु? यत्‌ 
सहेमकाच्िभि. वछिमि. धृततच्चतुर द्धक इव भाति ॥ ३५ ॥ 

व्याद्या-- प्रका रान्तरेण उदरमेव वणंयति--उदरमिति! क. अपि = 
अज्ञातनामधेयो जन , कुतुकीनकतूहली सन्‌, दमस्वसु = दमयन्त्या । उदरं = 
जठर, मुष्टिना = सम्पिण्डिताऽद्धल्पाणिना, परिमाति किम्‌ = परिन्छिनत्ति 
किम्‌ ?, यत्‌ = यस्मात्कारणात्‌,  सहेमकाव्विभि. = धुवणंमेखलासहिताभिः, 
विभि. = तिसुभि उदररेखामि , धृततच्चतुर द्खङि इव = धृतपरिमात्रद्खली- 
चनुष्टयभू इव, भाति = शोमते 11 ३५ ॥ ॥ ` 

अनुबादः--कोई परुष ॒कुतुहरसे युक्त होकर दमयन्ती के पेठको मृदीसे 
मापता है क्या? जो कि युव्ण॑मेखलके साथ तीन उदररेखागोसे दमयन्तीका 
पेट, मापनेवार्की चार उद्धलियोके निश्षानसे युक्तके समान मालूम 
पडता है ॥ ३५ ॥ 

टिप्पगी--कतुकी = कुतुकम्‌ अस्याऽस्तीति, कुतुक ~+ इनि. 1 “कौतूहल 
कीतुक च कुतुक च कुतुहृरम्‌ ! इत्यमरः । परिमाति = परि-उपसगंपुवक 
“माड. माने ' धातुसे खट्‌ । किमू = यहं उग्पर्षवाचक शब्द है। सहेमका- 
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श्वभिः = हेम्नः काष्वि (ष० त०)}। तया सहिताः सहेमकाञ्चयः, ताभिः 
{ तुल्ययोगबहु ° ) । धृततच्चतुर द्खक्ि = चतु सख्यका अद्धल्य. चतुरद्खल्यः 
( मध्यमपदलोपी स०), तस्य ( परिमातुं ) चतुरङ्खल्यः (षण त°) । 
धृताः तच्चतुर द्धल्यो येन तत्‌ ( बहु° } । तीन उदररेखाएं गौर चौथी हेमकाच्ी 
{ सुवणंमेखला ) इस प्रकार मापनेवारेकौ मुदीकी चार उद्खलिर्योकी समान 
प्रतीत होती है, यह तात्पयं है । पहरेके पद्यमे तीन उदररेखाओको चार उद्ख- 
लियोके मध्यसे निकलनेकी उत्प्रेक्षा की गई है, इसमे काश्ीसे युक्त उन्ही उदर- 
रेखाओकी अद्खलिचतुष्टयरूपमे उत्प्रेक्षा को गर्ईहै, यहं भेददहै। इस पद्मे दो 
उप्रक्षाजोका संङ्धुर है ।॥ ३५ ॥ 
ए५युवतुंखतम्नितम्बङ़ न्मिहिरस्यन्दनङित्परिक्षया । 
विधिरेकक्चक्रचारिणं किमु निसित्सति सान्मथं रथम्‌ ?। ३६ ॥ 

भस्बय --पृथुवर्तृलतन्नितम्बकृत्‌ विधि मिहिरस्यन्दनरित्परिक्षया एकक- 
चक्र चारिण मान्मथं रथ निर्मित्सति किमु ?॥ ३६॥ 

व्याख्या--पथुव्तु ङुतन्तितम्बकृत्‌ = विक्णाखवृत्तदमयन्तीकटिपश्चादमाग- 
निर्माता, विधि. = ब्रह्मा, मिहिरस्यस्दनशिस्पशिक्षया = रविरथनिर्माणाऽस्या- 
सपाटवेन, एककचक्रचारिणम्‌ = एकाकिरथाऽद्ध चरणशीक, मान्मथ = मन्मथ 
सम्बन्धिन, रथ = स्यन्दन, निर्मित्सति किम्‌ = निर्मातुम्‌ इच्छति किम्‌ ?, त्र्या 
सुर्यस्येव मन्मथस्यापि एकचक्र रथ निर्मातुमिच्छति किमू ? इति भावः ॥ ३६ ॥\ 

अनुवादः--विदाल ओर गोर दमयन्तीके नितम्बको बननेवारे ब्रह्मा 
जी सुयेके रथके निर्माणकी अम्यासपद्रुतासे एक ही चक्रसे चरनेवाङे कामदेवके 
रथको बनाना चाहते है क्या ? ॥ ३६ ॥ 

टिष्पणी-पृथुवर्तं लतन्नितम्बङृत्‌ = ““ृथुस्वाऽसौ वर्तुर  ( क० धा०); 
“विशङ्कट पृथु बृहद्विशाखम्‌'" इति ““वर्तृर निस्तङं वृत्तम्‌ इत्यप्यमर । तस्या 
नितम्ब (षण त°), “पर्चान्नितम्बः स्त्रीकटया ˆ इत्यमर. । पृथुवतुल- 
इचाऽसौ तन्नितस्ब ( क० धा०), त करोतीति, पृथुवर्तृरतन्नितम्ब +- क्‌ + 
विवप्‌ ~+ सुः ( उपपद० ) । मिहिरस्यन्दनरित्परश्िक्षया = मिर्हिरस्य स्यन्दनः 
( ष० त° ), तस्य शिल्प (षण त०), तस्य रिक्षा, तया (षण त०)॥ 
एककचक्रचारिणम्‌ = एकम्‌ एव एककम्‌ "एकः शब्दसे एकादाकिनिच्चाऽपहाये' 
इक सुत्रसे कन प्रत्यय, एकाकी त्वेक एकक ' इत्यमर. । एकक च तत्‌ चक्र 
(क०धा०), तेन चरतीति तच्छील, तम्‌, एककचक्र ~+ चर ~+ णिनि~+ 
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छम्‌ { उपपद० ) 1 मान्मथ = मन्मथस्य अय मान्मथ, तम्‌, मन्मथ राब्दसे 
तस्येदम्‌" इस सूत्रसे अण्‌ ओर 'तद्वितेष्वचामादे' इस सुत्रसे आदिवृद्धि 
निमित्सतिननिर-उपसगंपुकंक-माड धातुसे सतू + कट्‌ + तिप्‌ । सनि मीमाघुर- 
भररभराकपतपदामच इस्‌' इससे इस्‌ आदेश € स्याधधातुके इससे सकारके 
स्थानमे तकार आदेश ओर “अत्र लोपोऽभ्यासस्य" इस सूत्रसे अभ्यासका लोप 
होता है । इस पद्यमे उत्प्रक्षा अरद्धार है ।॥ ३६॥ 
तरुमर्युगेण सुन्दरो किमु रम्भां परिणाहिना परम्‌ । 
तरणीमपि जिष्णुरेव तां धनदाऽपत्यतपःफलस्तनोम्‌ ॥ २७ ॥ 

अस्वयः--सुन्दरी परिणाहिना ऊरुयुगेण रम्भां तर परं जिष्णु किमु? 
धनदाऽपत्यतप फलस्तनी ता तरुणीम्‌ जपि जिष्णुः एव ॥ ३७ ॥ 

व्यास्या-- सृन्दरी-रुचिराऽद्खी, दमयन्तीत्यथं । परिणाहिना = विपुलेन, 
उर्युगेण = सविथियुग्मेन, रम्भा = रम्भां नाम, तर = वृक्षं, पर = केवल, 
जिष्णुः = जयरीला इति, क्रमुक वक्तव्यम्‌, अपि तु धनदाऽपत्यतप.फलस्तनी= 
कुवेरपृत्रतप.फकभूतकू चा, ता = प्रसिद्धा रम्भा, तरुणीम्‌ अपि = युवतीम्‌ अपि, 
जिष्णु- एव = जयरीला एव । दमयन्ती ऊरूसौन्दयेण न रम्मा नाम तरमेव रम्भा 
नामाऽप्सरोविदोषमपि जितवतीति भाव ॥ ३७॥ 

अनुवादः--युन्दरी दमयन्तीने विदा दोनो ऊरुभोपे रम्भा ( केका }) नामके 
पेडको ही जीत छया यह्‌ क्या कहूना है ? कृबेरके पुत्र नखकूुबरकी तपस्याके 
फलमृत स्तनोवारी रम्भा नामकी तरुणीको भी जीत ही छियाहै। 

रिष्पणी- सुन्दरी = सुन्दर शब्द से स्त्रीत्वविवक्षामे णिद्गौरादिभ्यर्चः 
इस सूत्रसे डीषु । परिणाहिना = परिणाह अस्याऽस्तीति परिणाहि, तेन, 
परिणाह्‌ + इनि + टा । परिणाहो विशारुता' इत्यमर । ऊर्युगेणर्वर्युगं, तेन 
( ष० त० ), कूमति च" इससे नकारके स्थानमे णत्व । (सक्थि क्लीबे पुमानूर" 
इत्यमर । रम्भा="रम्मा कदल्यप्सरसो ` इति विद्व । “रम्भा' चछन्दसे “जिष्णु. 
पदके योगमे कतूंकमंणो कति" इस सूत्रसे कमम षष्टठीकी प्राति थी, नन लोकाऽ- 
व्ययनिष्टाखलथंतृनाम्‌' इससे उसका निषेध होनेसे कमंमे द्वितीया । जिष्णु = 
जयशीला, जि" धातुसे “काजिस्थश्च श्व्नु. इस सूत्रसे स्स्नु प्रत्यय + 
धनदाऽपत्यतप फलस्तनी = धन ददातीति धनद , धन ¬ दा + कं ( उपपद ० ) । 
मनुष्यधर्मा धनदो राजराजो धनाऽधिप. ।' इत्यमर धनदस्य अपत्य (ष० त ०) । 
तस्य तपः ( ष० त° ) 1 फे इव स्तनौ यस्या. सा फलस्तनी, ( बहु° ) ४ 
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धनदाऽपत्यतपस. फलस्तनी, ताम्‌ ( ष० त° ) । रम्भे इवं अथवा रम्माथां 
इव ऊरू यस्याः साः, बहुब्रीहि अथवा व्यधिकरणबहुव्रीहि दोनों समासोसे 
दमयन्ती “रम्मोरू" है अर्थात्‌ दमयन्तीके ऊरु कदलीपस्तम्भोके वा रम्भा 
अप्सराके समान दँ अत वहु “रम्मोरू' पदसे वाच्य है यह तात्य डै। 
इस पद्मे पूर्वाद्धिमे अर्थापत्ति ओर उत्तराद्धैमे दमयन्तीके ऊरूओसे रम्भा 
{ कदी ) ओर रम्भा अप्सराके जयका सम्बन्धन होनेपर भी सम्बन्धकी 
उक्तिसे अतिशयोक्ति है इस प्रकार दो अलङ्कारोका अङ्काद्धिमाव होनेसे सङ्कर 
अरुङधुार है ॥ ३७ ॥ 
जलजे रविसेवयेव ये पदमेतत्यदतासवापतुः । 
ध्र वमेटय सुतः सहंसकीकु हतस्ते विधिपत्रदम्पतो ।। ३८ ॥ 

अन्वयः--ये ज्जे रविसेवया इव एतत्पदतां पदम्‌ अवापतु , ते विधिपत्- 
दम्पती एत्य रुतः सहसकोकृरूत धुवम्‌ ।॥ ३८ ॥ 

व्याख्या-- पद्यद्वयेन दमयन्तीचरणौ वणंयति जलजे इति । ये, जलजे = ढे 
पद्मे, रविसेवया इव = सूर्योपासनया इव, एतत्पदतां = दमयन्तीचरणताम्‌ 
एव, पदं = स्थानम्‌ प्रतिष्ठामिति भाव । अवापतु- = प्रापतु । ते = दे पदम, 
विधिपत्त्रदम्पती = ब्रह्मवाहुनजम्पती, ब्रह्मवाहनमूतौ हंसीहसावित्ति माव. ॥ 
एत्य = आगत्य, रुत = रवात्‌" कूजनादित्यथं । अथवा रुत" = कजत ६ 
सहसकीक्‌रुत. = पादकटकयुक्तं हंसयुक्ते च कुरुत , ध्रुवम्‌ = इव । दवे कमे 
सुयंसेवया इव दमयन्तीचरणरूपा प्रतिष्ठा प्रापतु । दमयन्त्थास्वरणो कमर्पहशा- 
विति भावः । यत्र कमर तत्र हस आगच्छति इति उमयो सहस्थित्या कमलसदश्यै 
दमयन्तीचरणी “सह सकीकुरूत.”' इति शब्देन पादकटकयुक्ती अथवा ह सयुक्तौ 
च कुरुत इव ॥ ३८ ॥ 

अनुवादः--दो कमलोने मानो सूयैकी उपासनासे दमयन्तीके चरणस्य 
भ्रतिष्ठाको प्राक्त कर लिया। उनदो कमलोको ब्रह्यके वाहन इसी ओर हद 
आकर शब्दसे मानो सहसक = पादकटकोसे वा ह सोप युक्त बनते है ।। ३८ 11 

टिप्पणो-जलजे = जरे जाते, जर + जनु + ड + ओौ ( उपपद ० ), रविसे- 
वया = रवे. सेवा, तया ( ष° त° ) । एतत्यदताम्‌ = पदयोर्माव पदता, 
भद + तल्‌ + टाप्‌ । “पदर ॒ग्यवसितित्राणस्थानलक्ष्माड्चधिवस्तुषु 1* इत्यमरः, 
एतस्या पदता, ताम्‌ ( प्र त० )} । अवापतु = अव +अप्‌ +-चिट्‌ + तसू 
( अतुस्‌ ) । ते = यह “जस्जे” का सवनाम कमं है। विधिपत्वदम्पतौ = 
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विषेः पत्र (ष०्त०), सवं स्याद्राहनं यानं युग्मं पत्रं च धारणम्‌ 1" 
इत्यमरः । जाया च पतिर दम्पती ( इन्द्र. ), “राजदन्तादिषु परम्‌' इस सूत्र- 
से “जाया शब्दका (दम्‌' मावकां निपातन, “दम्पती जम्पती जायापती भार्या- 
पती च तौ 1" इत्यमर. 1 विधिपत्तरे च ते दम्पती (क०्धा० )। एत्य = 
आड. +- इण्‌ ~ क्त्वा ( ल्यप्‌ ) । रुत" = रवण सत्‌, तस्याः “र शब्दे ' धातुसे 
श्वम्पदादिभ्म क्विप्‌" इस ॒वात्तिकसे निवप प्रत्यय ओौर ““हृस्वस्य पिति ककत 
तुक्‌" इस सूत्रसे तुक्‌ आगम । सहसकीकुरूत हंसौ इवं हसके, "हस ` चन्द 
से “इवे प्रतिृतै"" इस सूत्रसे कत्र प्रत्यय । हसकाभ्या ( पादकटका- 
म्याम्‌ ) सहिते सहसके ८ तुस्ययोगबहु° ), ““हं सक पादकटकः* इत्यमरः । 
असहसके सहसके यथा सम्पद्येते तथा कुरत , सहसक ~+च्वि + क़ + र्ट्‌ + 
तस्‌ । ब्रह्माके वाहन हसी ओर हंस आकर दो कमलो । दमयत्तीके चरणो }- 
को शब्द करके मानो पादकटको ( नूपुरो ) से युक्त बनाते हैँ यह तात्य है + 
खत. = शब्द करते है, इस पक्षमे “र शब्दे धातु से कट्‌ + तस्‌ । सहसकी 
कुरुत. = ह साभ्यां सहिते सहसके ( तुल्ययोगबहु ° ), "रोषाद्विमाषा' इस सुतर- 
से समासाऽन्त कपु प्रत्यय 1 च्विप्रत्यय पहलेके समान 1 ब्रह्याके वाहन हसी 
बौर हस आकर शब्द करते है ओर दमयन्तीके चरणकमलोको हसयुक्तः 
बनाते है । ध्रुवम्‌ = यह उत््क्षावाचक शाब्दं ॒है । दमयन्तीके चरणं कमक- 
सरीखे है ओौर वे नृपुरयुक्त होकर शब्द करते है यह अर्मिप्राय है । इख पदमे 
र्वाद्धंमे कमर ओर हंसकी सहर्थिति होनेसे दिव्य कमरोकी दमयन्तीके 
चरणत्वमे गुणोत्रक्षा जीर उत्तराद्धमे दिव्यहुसोके सहसकत्व करनेसे 
क्रियोरप्रक्षा ओर हंस ओर हसक ( पादकटक } मे भेदं होनेपर भी श्केषसे 
घभेदका अध्यवसाय होनेसे अतिशयोक्ति भल्ङ्कार है, इस प्रकार इनकी 
निरपेक्षतासे स्थिति होनेसे ससृष्टि अरकार है ॥ ३८ 1 ध 
शितपष्यसर सरित्‌ कथं न समाधिक्षपिताऽखिलक्षपम्‌ । 
जलज गतिमेतु मञ्जुलं दमयन्तीपदनाम्नि जन्मनि ।। ३९ ।। 

अन्वयः-- धितपुण्यसर.सरित्‌ समाधिक्षपिताऽखिलक्षपं जलज दमयन्ती- 
पदनाभ्नि जन्मनि मञ्जुलं गति कथ न एतु ? ॥ ३६ ॥ 

व्याख्या--धितपुण्यसर सरित्‌ = सेक्तिपवित्रकासारनदीक, समाधिक्षपिताऽ- 
चिरक्षपं = ध्यानयापितसमस्तरजनीक, जर्ज = कमर, दमयन्तीपदनाम्नि प्न 
व्मयन्तीचरमनामधेये, जन्मनि = जनने, जन्मान्तर इति भावः । मञ्नजुर्लां = 
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रमणीयाम्‌, उत्तमामिति भाव. । गतिम्‌ = अवस्थां, कथं = केन प्रकारेण, न 
एतु = न प्राप्नोतु, एत्वेवेति भाव. ॥ ३९ ॥ 

अनुवादः-- पवित्र मानसर आदि सरोवर गौर गद्खा आदि नदियोकी सेवा 
करनेवाखा भौर समाधि (ध्यान वामृद्रण) से समूची रातको बितानेवाला 
( इस प्रकार तीथंसेवा ओौर साधन करनेवाला ) कमर, दमयन्तीके चरण 
एेसे नामवारे जन्मान्तरमे उत्तम गत्िको कैसे नही प्राप्त करेगा? 
(करेगाही)॥ ३९॥ 

दिष्पणी--त्रितपुण्यसर.सरित्‌ = सरासि च सरितश्च सर.सरितः 
( इन्द्रः ) 1 “कासार सरसी सर." इति “अथ नदी सरित्‌” इत्युमयवा.प्य- 
मर. । ्ित्ताः पुण्या सर.सरितो येन तत्‌ ( बहु° }। समाधिक्षपिताऽखिर- 
क्षप = समाधिना (व्यानेन मृद्रुलीभावेन वा) क्षपिताः ( त्रृ° त° ) 1 “क्षै क्षये” 
धातुसे णिच्‌ ओर पुक्‌ भागम होकर क्त प्रत्यय होनेसे क्षपित पद बनता है, 
मित्‌ होनेसे “मिता हस्व ” इससे हृस्व ! अखिलास्च ताः क्षपा (क० धा० ) । 
समाधिक्षपिता अलिला" क्षपाः येन॒ तत्‌ ( बहु° ) 1 जलज = जले जातम्‌, 
जक + जनु + ड ( उपपद ० } । दमयन्तीपदनाम्नि = दमयन्त्या. पद ( ष० त॒ ०), 
तत्‌ नामं यस्य तत्‌, तस्मिन्‌ ( बहु° ), गति = ““गतिमगिं दशाया च" इति 
विर्व. । एतु = इण, धातुसे समावनामे छोट्‌ + तिप्‌। मानस आदि 
सरोवर ओर गङ्गा आदि नदियोकी सेवा करनेवाला ओर समाधिसे समृची 
रातको बितानेवाला पुरुष जैसे दुरे जन्ममे उत्तम गतिको प्राप्त करता है 
उसी प्रकार सरोवर ओर नदियोकी सेवा करने वाला भौर सु्यके अदशंनसे 
रातमर मुकुक्तित्व रूप समाधि करनेवाला कमर जन्मान्तरमे दमयन्तीके 
चरणत्वको प्रासि कंसे नही करेगा ? यह भाव है । इस पद्यमे रिरष्ट विहेषणो- 
के साम्यसे कमल्मे सरोवर भौर नदियोकी सेवा करनेवारे तथा समाधिं 
करनेवारू तपस्वीके व्यवहारका समारोपसे समासोक्ति अरद्धार है तथा 
कथं न एतु यहो पर अर्थापत्ति है इस प्रकार अङ्खाङ्जिभावसे सङ्कर 
अलद्धुमर है ॥ ३९ ॥ 

सरसीः परिशोकलितुं भया गमिकर्मीङ्तनैकनीवृता । 
अतिथित्वमनायि सा दृशोः सदस्षततश्षयगोचरोदरी ।॥ ४० ॥ 

अन्वयः-- सरसी परिलीचितुं गमिकर्मीकृतनैकनीवृता मया सदसत्संशय- 

गोचरोदरी सा हदो" अतिथित्वम्‌ अनायि ॥ ४० ॥ 
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ब्याख्या--ताहली दमयन्ती त्वया कथं हष्टेत्यत जह सरसीरिति । सरसीः = 
सरांसि, उपलक्षणमेतत्‌ सरितद्चेति। परिदीलितु = परिचेतु, विहर्तृमिति 
माव. । गमिकर्मीकृतनैकनीवुता = गमनफलाश्चरयीकृताऽनेकजनपदेन, मया = हसेन, 
सदसत्सशयगोचरोदरी = भावाऽभावसन्देहास्पदोदरी, कृशोदरीति ५।वं , ताहशी 
सा = दमयन्ती, हशो = नेत्रयो", अतिथित्व = प्राधुणिकत्वं, गह्यत्वम्‌ । 
अनायि प्रापिता, अवलोकितेत्ि भावः| ४०॥ 


अन्‌वादः-जलाराथोमे विहार करनेके किए अनेक देरोको गमनका कमं 
बननेवाङे ( भ्रमण करनेवारे ) मैने है कि नहीहै टेसे सशायके विषयभूत 
उदरवाली दमयन्तीको देखा ॥ ४० ॥ 

रिष्पणी--सरसीः = “षिद्गौरादिभ्यस्च'' इससे गौरादिगणमे पार्स 
छीष्‌ । परिरीचितु = परि + रीर ~+ तुमुन । गमिकर्मीकृतनैकनीवृता = गम्‌ धातु- 
से धातुका निदेश करनेके लिए ““इकूरितिपौ धातुनिर्देशे" इस वातिकसे इक्‌ 
प्रत्यय होकर “गमिः पद बनता है, उसका अथं हुभा गम्‌ धातु। गमे (गम्‌ 
धातोः ) कमं गमिकमं ( ष० त० ) । अगमिकमं गमिकमं यथा संपद्यते तथा 
कृता गमिकर्मीकताः गमिकमं + च्वि + क + क्त । न एके नैके, ““सहसुपा” इससे 
समास । नितरां वतंन्ते जना येषु ते नीवृतत., नि-उपसगंपुव॑क “वृतु वत॑ने” 
धातुसे “अन्येभ्योऽपि हश्यते" इस सूत्रसे विवप्‌ प्रत्यय भौर "नहिवुतिवृषि- 
व्यधिरुचिसहितनिषु कवौ" इसके पवंपदका दीं । ““नीवृज्जनपद "' इत्यमरः । 
गमिकंर्मीक्ृता नैके नीवृतो येन सर, तेन ( बहु° ), सदसत्सशयगोचरोदरी = 
सच्च असच्च सदसत्‌ ( कं° धा० ), सदसति सशय ( स० त० ), तस्य 
गोचरः ( ष० त० } । सदसत्सशयगोचर उदर यस्या सा ( बहु° ), “नासिका- 
दरोष्ठजङ्खादन्तकणंर्गाच्च'' इस सु्रसे स्त्रीत्वविवक्षामे डीष्‌ । दमयन्ती 
छृरोदरी है यह तात्ययं है । सा = मुख्य कम॑, “अनायि" इससे उक्त होनेसे 
प्रथमा । अतिधित्वम्‌ = अतिथेर्मावः, तत्त्वम अतिथित्व, गौणकमं होनेसे 
द्वितीया । अनायि = "णीम्‌ प्रापणे” धातुसे कर्ममे हृड्‌ +त । इस पद्मे 
दमयन्तीके उदरमे भाव ओर अमावके सशयका सम्बन्ध न होनेपर भी 
सम्बन्धकी उक्ति होनेसे अतिदायोक्ति अलद्धार है ॥ ४० ॥ 

अवधूत्य दिवोऽपि यौबतनं सहाऽधीतवतोमिमामहम्‌ । 
कतमस्तु विघातुराशये पतिरस्या वसतीप्यचिन्तयम्‌ ।। ४१ ॥ 
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अभ्वयः--अहम्‌ इमा दिव. यौवतै, अपि सह न॒ अधीतवतीम्‌ अवधूत्य 
विधातु आदये अस्याः पति कतमः तु वसति इति अचिन्तयम्‌ ॥ ४१ ॥ 

व्यारया--अह = हंसः, इमाम्‌ = एतां, दमयन्तीमित्यथं, । दिव =स्वगंस्य 
सम्बन्धिभिः, यौवतै अपि = युवतीसमूैः अपि, सहं = सम, न नधोतवती = 
न अध्ययनकर््री, स्वगंस्थयुवतीसमुहादपि अधिकसुन्दरीमिति भाव , अवधृत्य = 
-निर्चित्य, विधातु = ब्रह्मण , आशये = हदि, अस्या = दमयन्त्या , परति" = 
भर्ता, कतम. = कः, तु = नु, वसति = तिष्ठति, इति = एवम्‌, अचिन्तयं = 
चिन्तितवानू । अह देवाङ्गनाऽभ्योऽपि सुन्दर्या अस्या. पतिब्रंह्यणा को नि््ित 
इति विमृष्टवानिति भावः ॥ ४१॥ 

अनुवादः--गैने दमयन्तीको स्वगके युवतीसमूहके साथ मी अध्ययनन 
करनेवाकी, अर्थात्‌ उनसे भी अधिक सुन्दरी निश्चय करके ब्रह्माजीने किसको 
इनका पति बनानेका निस्वय किया है ? एेसा विचारं किया ॥ ४१ 1 

दिष्पगी--दिव = “सुरलोको द्योदिवौ दवे स्त्रियाम्‌" इत्यमर 1 यौवते. = 
युवतीना समूहा यौवतानि" तैः, शतृ प्रत्ययान्त होकर डीष्प्रत्ययान्त युवती- 
शब्दसे “अनुदात्तादेरन्‌"* इस सुत्रसे अन्‌ प्रत्यय" । “भिक्षादिभ्योऽण्‌ इस 
सूत्रम भिक्षाऽऽदिगणमे युवति" शब्दके पाठका माष्य ओर केयटने प्रत्याख्यानं 
किया है, इसलिए, उक्त सुत्रसे अण्‌ प्रत्ययका ओर मस्याटे तदिते' इससे 
प वद्ावकी कल्पनाका अवरम्बन करना मल्लिनाथजी ओर नारायण पण्डितका 
अनुचित है । अधीतवतीम्‌ = अधि-उपस्गपुवंक "इड्‌ अध्ययने" धातुमे क्तवतु ओर 
स््रीत्वविवक्षामे 'उगितस्च' इससे डीप्‌ । अवधृत्य = अव+ धृञ्‌ + क्त्वा 
{ ल्यप्‌ ) । कतम = कतरकतमौ जातिपरिग्र्ने" एसे वचनके सामथ्यंसे स्वाथंमे 
मः उतमच्‌ प्रत्यय । अचिन्तयम्‌ = चिन्त ¬- णिच्‌ + रड + मिप्‌ । इस ॒पद्यमें 
उपमानभूत स्वगंके युवतीसमुहूसे भी उपमेयमूत दमयन्तीके आधिक्यका वणेन 
करनेसे व्यतिरेक अलङ्कार है । ४१॥ 

अनुरूपमिमं निहपयन्नय सर्वेष्वपि पुवपक्षतपप्‌ । 
युवसु घ्यपनेतुमक्षमस्त्वयि सिद्धान्तधिय न्थवेज्ायम्‌ । ४२ ॥ 

अन्वयः--अथ अनुरूपम्‌ इम निरूपयनू सवेषु अपि युवसु पूर्गपक्ततां व्यपनेतुम्‌ 
अक्षमः ( सत्र ) त्वयि सिंद्धान्तधियं न्यवेशयम्‌ ॥ ४२॥ 

व्याख्या--अथ~चिन्ताऽनन्तरम्‌, अनुरूप = योग्य, दमयन्त्या इति शेषः, 
इमंनपति, निरूपयतु = आरोचयन्रु, सर्वेषु अपि = सकरेषु अपि, युवसु = 
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तरुणेषु, पूवंपक्षतां = दृष्यकोटितां, ग्यपनेतु-निवारयितुम्‌, अक्षमः = असमर्थः 
सन्‌, त्वयि = भवति विषये, सिद्धान्तधिय = सिद्धान्तबुद्धि, न्यवेदय = निवेशि- 
तवाच्र्‌, अन्यान यूनो दमयन्त्या अयोग्याच्विचायं मवानेव तस्या अनुरूपपतिरिति 
निरचैषमिति मावः ॥ ४२॥ 

अनुवादः--चिन्ताके अनन्तर दमयन्तीके अनुरूप पतिकी आलोचना कर 
मैने अन्य समी युवकोमे पूवंपक्षता ( दृष्यकोटिता ) हटानेमे असमथं होकर 
भआषमे सिद्धान्त-बुद्धि ( दमयन्तीके योग्य प्रति है एसी बुद्धि) का स्थापन 
किया ४२॥ 

टिष्पणी--अनुरूपं = रूपस्य योग्य, योग्यता वा ॒साददयके अथंमे अव्ययी- 
माव । निरूपयन्रु = नि ~- रूप + णिच्‌ + रट्‌ ( दतु ) ~+ सु. 1 युवसु = “वय 
स्थस्तरुणो युवा" इत्यमरः । पूवंपक्षतां = पुक्स्वाऽसौ पक्ष. ( कं० धा० ), 
तस्य भावस्तत्ता, ताम्‌, पूवंपक्ष + तद्‌ + टाप्‌ + अम्‌ । न्यपनेतुः वि + अप-+ 
नी + तुमून्‌ । अक्षमः =्न क्षमः ( नन्‌० )। त्वयि = विषयमे सप्तमी । 
सिद्धान्तधिय = सिद्धान्तस्य धीः ताम्‌ ( ष० त० ) न्यवेशयम्‌ = नि-उपसगं- 
परवंक “विद्' धातुसे लड्‌ +- मिप्‌ । शास्तराऽथंमे पूवेपक्च जैसे दुष्य ओर उत्तरपक्ष 
अर्थात्‌ सिद्धान्तपश्च स्थापनीय होता है, उसी तरह दमयन्तीके योग्य पतिकी 
आरोचनामे ओर सब युवक ॒पुवंपक्षस्थानीय गौर नल सिद्धान्तपक्षस्थानीय 
है एसा मैने निङ्वय किया है यही ब्रह्मका आशयि यह तात्पयंहै। इस 
पद्मे सम अलङार है- 

सम स्यादानृरूप्येण इलाघा या योग्यवस्तुनो. ।' सा० १०~९२॥ ४२ ॥ 

भनया तव॒ स्पसीमया कतसस्कारविबोधनस्य भे । 
चिरमप्यवलोकिताऽद्य सा स्मृतिमारूढवती शुचिस्मिता ॥ ४३ ॥ 

अन्वयः चिरम अवलोकिता अपि सा शुचिस्मिता अद्य अनया तवं रूप- 
सीमया कतसस्कारविबोधनस्य मे स्मृतिम्‌ आरूढवती ॥ ४३ ॥ 

श्यार्या--चिर = बहुपुवंकाम्‌, अवलोकिता अपि = दृष्टा अपि, घा = 
पूर्वोक्ता, शुचिस्मिता = शुक्छहास्या, भुन्दरी दमयन्तीति माव. । अद्य = अस्मिन 
दिने, अनया = संनिकृ्स्थया, तव = मवत,, रूपसीमया = सौन्दयंकाष्ठया, 
कृतसंस्कारविबोधनस्य = उद्बुद्ध मावनाऽख्यसंस्कारस्य, मे = मम, हसस्य, 
समरति = सस्कारमात्रजन्य ज्ञान, स्मरणमित्यथं. । जारूढवती = आरूढा, 
पूककसम्बन्धिज्ञानमपरसम्बन्धिस्मारक मवतीति भावः । ४३ ॥ 
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अनुवादः-- बहुत पहर देखी गयी वहु सुन्दरी ( दमयन्ती ) आज अपके 
सौन्दयेकी सीमासे उद्बुद्धसंस्कारवाङु मेरे स्मरणमागंमे आरूढ हो गयी ॥ ४३ ॥ 

टिप्पणी--अवरोकिता = अव ~+ खोक ~+ क्त ( कमंमे) ~+ टाप्‌ ॥! 
शुचिस्मिता = शुचि स्मित यस्याः सा ( बहु° ) । रूपसीमया = रूपस्य सीमा, 
तया ( ष० त० )। सीमनु दाब्दसे “डाञ्जुमाम्यामन्यतरस्याम्‌" इस ॒भूत्रसे 
विकल्पसे डाप्‌ ओर टा विभक्ति । उपक अमावमे रूपसीम्ना । कृतसस्कार- 
विबोधनस्य = सस्कारस्य विबोधनम्‌ ( ष० त० ) ! सस्कारके तीन भेद होते 
है-- वेण, भावना अर स्थितिस्थापक । यर्हपर “मावना नामकं सस्कार 
उरिष्ट है । मावनाका लक्षण है--“अनुमवजन्यः स्मृतिहेतुगंणविदोष."* अनुभव- 
से उत्पन्नं स्मरणके कारणभूत गुणविशेषको “मावना" कहते है । यहं आत्माका 
विहेष गुण है । कृत सस्कारविबोधन यस्य॒ सः, तस्य ( बहु° ) । स्मृतिम्‌ = 
स्मरण स्मृति, ताम्‌, स्मृ-क्तिन। बुदधिके दो भेद होते है--अनुभव भौर 
स्मृति । स्मृतिका लक्षण है--'सस्कारमात्रजन्य ज्ञानं स्मृति. अर्थात्‌ भावना- 
नामक सस्कारमाव्रसे उत्पन्च ज्ञानको स्मृति" कहते है । आरूढवती = आड्‌ ~+ 
रुह्‌ + क्तवतु +- दीप्‌ । सदशवस्तुका ददान दूसरी वस्तुका स्मारक होता है, अतियः 
सुन्दर आपको देखने से अत्यन्त सुन्दरी दमयन्तीका मृनञे स्मरण हुआ, यह तात्पयं 
है । इस पद्मे स्मरण अलद्धुार है- 

““सह शाभ्नुभवाद्रस्तुस्मृतिः स्मरणमुच्यते ।'' सा० द° १०-४० 

विना सादृक्षयके मी वस्तुक स्मरणसे राघवानन्दके सतके अनुसार यहु 
अलङ्कार है ॥ ४३ ॥ 

त्वयि वोर ! बिराजते परं दभयन्तीकिलकिञ्चितं क्रिड । 
तद्णीस्तन एव दोप्यते सणिहारावखिरामणीयकम्‌ ।। ४४ ।। 

अन्वयः-- हे वीर । दमयन्तीकिटकिश्ित त्वयि पर विराजते किङ 
मणिहारावङिरामणीयक तरुणीस्तन एव दीप्यते ॥ ४४॥ 

व्याख्या--हे वीर = है शूर ।, दमयन्तीकिरकिच्वितं = दमयन्ती- 
श्यु ज्गारचेष्टविरोषः, त्वयि = मवति, परम्‌ = एव, विराजते = शोभते, किर = 
खलु । उक्तमथं हष्टान्तेन समथंयते--तरुणीति । मणिहारावकिरामणीयक = 
मृक्ताहारपदिक्तसौन्दयं, तरुणीस्तन एव = युवत्तिपयोधर एव, दीप्यते = 
शोभते ॥ ४४ 1 


४४ नैषधोयचरितं महाकाव्यम्‌ 


अनुवादः हे वीर ! दमयन्तीकी श्यद्खारचेशश्एँ आपमे ही शोभित होती है । 
-मोतीकी माकाभौका सौन्दयं तरुणीके स्तनमे ही शोभित होता है ॥ ४४ ॥ 
टिप्पणी--वीर = वीरयतीति वीर , तत्सम्बुद्धौ, वीर विक्रान्तौ धातुसे 
अच्‌ प्रत्यय । “शूरो वीरश्च विक्रान्त ' इत्यमर । दमयन्तीकिरकिच्विपनसमयन्त्याः 
किलकिञ्चितम्‌ ( ष० त° ) । किलकिच्वितका लक्षण है-- 
““स्मितदुष्करुदितहसितत्रासक्रोधश्चमादीनाम्‌ । 
साद्धुर्यं किठकिथ्वितमभीष्टतमसंगमादिजादधर्षात्‌ ॥” 
सा० द° ३-११०॥ 
अर्थात्‌ प्रियतमके सगम आदिसे उत्पन्न हंसे स्त्रियोके मन्दहस्य, शुष्क- 
रोदन, हास्य, क्रोध ओर श्रम आदिके समिश्रणको "किलकिशित' कहते ह । 
सणिहारावलिरामणीयक = हाराणाम्‌ आवि ( ष० त० ), मणिखचिता हयय- 
चलि ( मध्यमपदलोपी ० }) । रमणीयस्य माव, “रमणीय राब्दसे योपधाद्‌ 
गुरूपोत्तमाद्‌ वुच्‌" इस सुत्रसे वुन्‌, “युवोरनाकौ” इससे वृल्‌के स्थानमे (अकः 
दे ओर आदिवृद्धि । तरणीस्तने = तरण्या स्तन॒तस्मित्र्‌ (षण० त°), 
जातिमे एकवचन । दीप्यते = दीपी दीप्तौ" धातुसे छृद्‌ + त ( कतमि ) । इस 
पद्मे उपमान ओर उपमेय हार भौर किक्किश्ितका दो वाक्योमे बिम्ब ओर 
श्रतिनिम्बके भावसे स्तन ओर नृपमे तुल्यधमतासे उक्ति होनेसे दृष्टान्त अलद्धार 
दै । उसका रक्षण है-- 
"“ष्टान्तस्तु सधमंस्य वस्तुन प्रतिबिम्बनम्‌ । १०-६९ ॥ ४४ ॥ 
तव रूपमिदं तया विना विफलं पुष्पमिवाऽवकेश्िनः 1 
इयमुद्धवना वुथाऽवनी स्ववनो संप्रवदत्पिकाऽपि का ? । ४५॥ 
मन्वयः--( है वीर । ) तव इद रूपं तया विना अवकेरिन" पुष्पम्‌ इव 
विफलम्‌ । ऋद्धधना इयम्‌ अवनी वृथा, सम्प्रवदत्पिका स्ववनी अपि का ? ॥४५॥ 
व्याख्या--( हे वीर । ) तव = मवत., इदं = इद्यमान, रूप = सौन्दर्यम्‌, 
-अनूपममिति शेष । तया विना = दमयन्त्या विना, अवकेशिन = 
-वन्ध्यवृक्षस्य, पुष्पम्‌ इव = कुसुमम्‌ इव, विफरू = निष्फल, निरथंकमिति 
भराव । एवं च ऋद्धधना = वृद्धवित्ता, इय = हस्यमाना, अवनी = भूमिः, 
व्वृथा = व्यथप्राया, तया ( दमयन्त्या ) विनेति शेष. । तथैव सम्प्रवदत्पिका = 
-कुजत्कोकिका, स्ववनी अपि = निजोद्यानम्‌ अपि, का = तुच्छा, निरथिकेत्यथः, 
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दमयन्त्या विनेति दोष । दमयन्तीयोगे तु भवद्र॑पं भूमि उद्यानं च सवं सफल- 
मिति साव ।॥ ४५ ॥ 

अनुवादः - ( हे वीर । ) आपका यहु सौन्दयं, दमयन्तीके न होनेपर वन्ध्य 
( निष्फल वृक्षके फूके समान निर्थंक है । धनसे पूर्ण यह पृथिवी व्यथं- 
प्राय है, उसी प्रकार कोकिले आकापसे सम्पन्न अपना उद्यान भी 
निरथंक है ।॥ ४५ 1 

रिष्पणो--तया = "विना" पदके योगमे “पृथर्विनानाभिस्तृतीयाऽन्य- 
तरस्याम्‌'* इस सूत्रसे तृतीया, एक पक्षमे पश्चमी ओर दितीया विमक्ति भी 
होती है । अवकेशिन = बन्ध्योऽफलोऽवकेली च" इत्यमर । विफर = विगत 
फर यस्मात्‌ तत्‌ ( बहु° ) । कऋृद्धधना = ऋ धन यस्या सा ( बहु° ) । 
अवनी = ““@ृदिकारादक्तिन.'* इससे अवनि" चब्दसे इष्‌ । वृथा = यहं अव्यय 
दै । सम्प्रवदत्पिका = सम्प्रवदन्त पिका यक्यां सा (बहु° )। स्ववनी = 
अल्प वनं वनी, "वन" शब्दसे अवयवके अपचयकी विवक्षामे "षिद्गौरादिभ्यश्च 
इस सूत्रसे गौर आदि गणमे पडे जानेसे डीष्‌ । स्वस्य वनी ( ष० त०)। काम 
कि वितकं परिगप्रदने क्षेपे निन्दाऽपराधयो । इति विश्व. इस पद्मे 
पूर्वाद्धे पूर्णोपमा अलङ्कार है, तृतीय ओर चतुथं चरणमे दमयन्तीके विना 
अवनी ओर स्ववनीकी असुन्दरताका प्रतिपादन होनेसे दो विनोक्तियाँ, इस प्रकार 
इन अलद्ारोकी निरपेक्षतासे सृष्ट है । विनोक्तिका लक्षण है-- 

“धविनोक्तियंदिनाऽन्येन नाऽसाच्वन्यदसाधु वा ।'' १०-७३ ॥ ४५ । 

अनयाऽभरकाम्यमानया सह्‌ योग. सुलमस्तु न द्वया । 
घनसवृतयाऽम्बुदागमे कुमुदेनेव निलाकरत्विषा । ४६ ॥ 

अन्वय-अमरकाम्यमानया अनया सहं योगः अम्बुदागमे घनसवृतया- 
निशाकरत्विषा सह योग कुमुदेन इव त्वया न सुरम. । 

अथ स्वाप्ना दरयितुं दमयन्त्या दौ रम्यं योतयति--अनयेति । 

व्यादया--अमरकाम्यमानया = देवाऽभिरष्यमाणया, अनया सह्‌ = दम- 
यन्त्या सम, योग. = सम्बन्ध , अम्बुदागमे = मेघागमे, वर्षाकाल इति भावः ॥ 
घनसवृतया = मेधच्छन्नया, निद्ाकरत्विषा सहु = चन्द्रकान्त्या सम, योगः = 
सम्बन्ध. कुमुदेन इव = कौरवेण इव, त्वया = मवता, न युङुम. = न सुप्रापः, 
दुरम इति भावः, अतोऽहं भैमीसकादा गत्वा वाक्कौशङेनाऽनु रागमुत्पाद्य तय 
सह भवतो योग जनयिष्यामी ति तात्पयंम्‌ ।। ४६ ॥ 
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अनुबादः-- इन्द्र आदि देवताभोसे चाही जनेवाली दमयन्तीके साथ आपका 
संबन्ध वर्षाकामे मेषसे आवृत चन्द्रकान्तिके साथ कुमदसम्बन्धके समान सुम 
-नही है ।। ४६ ॥ 
टिष्वणो--अमरकाम्यमानया = अमरः काम्यमाना, तया ( तु° त० ), 
अनया = “सह्‌'ˆ के योगमे वतीया । अम्बुदागमे = अम्बुदस्य आगम , तरिमन 
{ ष० त° ) 1 घनसवुतया = घनै सवृता, तया ( त° त° ), ““चनजीमूवमुदिर- 
जखमुग्धूमयोनय ।'* इत्यमर । निराकरत्विषा = निशा करोतीति निशाकर, 
निरा-उपपदपूवंक “कृ'" धातुसे “दिवाविमानिशा ०” इत्यादि सूत्रसे ट प्रत्यय 
{ उपपद ० ) । निशाकरस्य त्विट्‌, तया ( ष० त° ) । भुलमः = भुखेन लन्धुं 
शक्य, सु~+-लम्‌ + खल्‌ ( उपपद० )। इस पद्यमे दमयन्तीके सयोगकी 
इकंमतामे अमरकाग्यमान पदाथंकी हेतुतासे पदाथंहेतरक कान्यलिङ्ग ओर उपमा 
अलङ्कार दहै, इस प्रकार दो अलङ्कारोका अङ्खा्खिमाव होनेसे सद्र 
अचल्द्धार है 1 ४६॥ 
तदहं विदधे तथा तथा दमयन्त्याः सविधे तव स्तवम्‌ । 
हव्ये निहितस्तया भवानपि नेन्द्रेण यथाऽपनीयते ।। ४७ ॥ 
अन्वयः--तत्‌ अह्‌ दमयन्त्या सविधे तथा तथा तव स्तवं विदधे, यथा तया 
- हदये निहितो मवार इन्द्रेण अपि न अपनीयते 1 ४७ ॥ 
व्याख्या--अथ दमयन्तीप्राप्त्युपाय प्रकाशयति--तदिति । तत्‌ = तस्मात्का- 
रणात्‌, दमयन्तोयोगस्थ दौरम्यादिति भाव । अह्‌ = हसं , दमयन्त्या. = 
भैम्या, सविधे = समीपे, तथा तथा = तेन तेन प्रकारेण, तव = मवत, 
स्तवं = स्तोत्र, प्ररसामिति माव । विदधे = विधास्ये, करिष्यामि । यथा = 
येन प्रकारेण, तया = दमयन्त्या, हदये = मनसि, निहित = स्थापित., 
पतित्वेनेति रोष । भवात्‌, इन्द्रेण अपि = मघोना अपि, न अपनीयते = नो 
दुरीक्रियते, मनुष्येणेति तुका वार्तेति भाव । इन्द्रादिमि प्रशोभिताऽपि भैमी 
यथा मवत्येव गाढाऽनुरागा स्यात्तथा प्रयततिष्य इति तात्पर्यम्‌ 1 ४७ ॥ 
अनुवादः--इस कारणस मै दमयन्तीके समीप उस उस प्रकारसे आपकी 
तारीफ करू गा, जसे कि दमयन्तीके हृदयम रक्वे गये आपको इन्द्र भी नही 
इटा सकेगे ।॥ ४७ ॥ 
„ स्ष्णो-तत्‌ = यह्‌ अब्यय है। सविधे = शसदेलाऽभ्यासस विधसमर्याद- 
“वेदवत्‌ इत्यमरः । तथा = तेन प्रकारेण, तद्‌ +थाद्‌, अव्यय है । विदधे = 


हितीयः सगः ४७ 


वि-उपसगंपूवंक “धा धातुसे ““वतंमानसामीप्ये वतंमानवद्वा' इस सृत्रसे 
वतंमानके समीप भविष्यत्काले कट्‌ । अथवा “आदसाया मृतकच्च' इससे 
आरासामे मविष्यत्कालमे लट्‌ । निहितः = नि + धा + क्त. “दधातेहि.' इससे 
“धा' के स्थानमे हि आदे । अपनीयते = अष ~नौ +ख्ट्‌ ( कमंमे ) +त । 
इस पद्यमे “इन्द्रेण अपि न अपनीयते" यहँपर किमुत अन्येन एसे अन्य अथेके 
भा पड़नेसे अ्थपित्ति अलङ्कार है । ४७ ॥ 
तव सम्मतिमत्र केवलासधिगन्तु धिगिद निवेदितम्‌ । 
बुवते हि फलेन साधवो न तु कण्ठेन निजोपयोगिताम्‌ ।! ४८ ॥ 
न्वयः--अत्र केवलां तव सम्मतिम्‌ अधिगन्तुमु इद निवेदित धिक्‌ । हि 
साधवो निजोपयोगिता फलेन ब्रूवते कण्ठेन, न ब्रूवते 11 ४८ ॥ 
तहि तथेव क्रियता, कि निवेदनेनेत्यत आह-तवेति । 
व्याख्या--अत्र = अस्मिन कायं, केवलाम्‌ = एकां, तव = भवत. सम्मतिम्‌ 
अङ्खीकारम्‌, अधिगन्तु = ज्ञातुम्‌, इद = पुर प्रतिपाद्यमाने, निवेदितरनिवेदन, 
धिक्‌ = निवेदितस्य ॒निन्देत्यथं । उक्तमथंमर्थान्तरेण समर्थयते --त्रैवत इति 1 
हि = यस्मात्‌ कारणात्‌, साधव = सज्जना, निजोपयोगिता = स्वोपकारित्व, 
फलेन = कार्येण, जवते = बोधयन्ति, किन्तु कण्ठेन = वाशव्यापारेण, न ब्रुवते = 
नो बोधयन्ति, निजोपयोगितामिति शेषं ।! ४८ ॥ 
अनुवाद, - इस कायंमे केवर आपकी सम्मति ( मजूरी ) को जाननेके 
किए किये गये इस निवेदनको धिक्कार है, क्योकि सज्जन लोग अपनी उपयो- 
गिताको कायंसे दिखाते है, कण्ठसे नही बतराते है ॥ ४८ ॥ 
टिप्पणी- उत्र-अस्मि्तिति, इदम्‌ +- त्रल्‌ । अधिगन्तुम्‌ = अधि +गम्‌ + 
तुमुन । निवेदितं = “धिक्‌” के योगमे “धिगुपर्यादिषु विषु इससे द्वितीया । 
दि“ हि हैताववधारणे' इत्यमर. 1 निजोपयोगिता = निजस्य उपयोगिता, ताम्‌ 
( ष० त० ) । बुवते = श्रूञ्‌ व्यक्ताया वाचि" धातुसे रट्‌ + श्च । इस पद्मे 
सामान्यते विदोषका समथंन होनेसे अर्थान्तरन्यास" अरुद्धार है ॥ ४८ 1 
तविदं विशदं वचोऽमृतं परिपीयाऽभ्युदितं ह्विजाऽधिपात्‌ । 
अतितृक्षतया विनिमेमे स तदुद्गारमिव स्मितं सितम्‌ । ४६ ॥ 
अन्वयः--स द्विजाऽधिपात्‌ अम्यदितं विशदं तत्‌ इद वचोऽमृतं परिपीय 
भतित्र्षतया तदुद्गारम्‌ इव सितं स्मित विनिमंमे ।। ४९ ॥ 
व्याख्या-- सः = नक", द्विजाऽधिपात्‌पक्िस्वामिनः, हसादित्ति मावः, 
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पक्षान्तरे-ज्राह्यणप्रमो चन्द्रादिति माव 1 अभ्युदितम्‌ = आविभूत, विशद = 
प्रसच्चम्‌ उज्ज्वर च, तत्‌ = पूर्वोक्तम्‌, इदम्‌ = अनुभूयमान, वचोऽमृतं = वाक्य- 
पीयूष, परिपीय = सादरमाकण्यं, पीत्वा च, अतितृक्षतया = अतिसौहित्येन, 
तदुद्गारम्‌ इव = तदुद्रमनम्‌ इव, सित = शुक्र स्मित = मन्दहास्य, विनिर्ममे 
विनिमितवानु, पीतस्य रुक्छवचोमृतस्य उद्गारसहश स्मितमपि शुक भवतीति 
भाव ॥ ४९ ॥ 

अनुवादः नलने पक्षिराज हससे उत्पन्न प्रसादयुक्त अथवा सफेद, वचन- 
रूप अमृतका पान॑ कर अत्यन्त तूक्त होनेते उसके उकारके सदशं सफेद मन्द 
हास्यका निर्माण किया ॥ ४९ ॥ 

टिप्पणी -- द्विजाऽधिपात्‌ = द्विजानाम्‌ अधिप. तस्मात्‌ (ष त०), 
“दन्तविप्राण्डजा द्विजा "” इस अमरवचनके अनुसार यहोपर द्विजपदका अथं 
अण्डज ( पक्षी ) ओर विप्र (ब्राह्मण) दोनो ही होते है अत. द्विजाऽधिप = 
पक्षी ( हस ) अथवा चन्द्रमा । “दिजराज राशधरो नक्षत्रेश. क्षपाकर. | 
इत्यमर. । अभ्थुदितम्‌ = अभि +- उद्‌ + इण्‌ +क्त +सु. । वचोऽमृत = वच एव 
अमृतं, तत्‌ ( रूपक ° ) । परिपीय = प्ररि +पी + क्त्वा ( व्यप्‌ ) । अतितृक्ष- 
तया = अत्यन्तं वृक्ष ( गति° ), अतितृक्षस्य माव अतितृष्ठता, तया । अतिः 
तृप्त + तद्‌ + टाप्‌ + टा । तदुद्गारम्‌~तदुद्गारणम्‌ उद्गार , उद्‌-उपसगंपूवंक 
“शर निगरणे" धातुसे ““उन्न्योग्रं. इस सुत्रसे घन प्रत्यय । तस्य उद्गार तम्‌ 
( ष० त० ) । विनि्ममेन=वि-निर्‌-उपसगंपूवंक माइ धातुसे कतमि लिद्‌ +त) 
सफेद वचनरूप अमृतका उद्गारस्वरूप मन्दहास्य भी चेत ही होता है यहं 
तात्पयं है । इस पद्यमे वचनमे अमृतत्वका आरोप हसमेः चन्द्रत्व आरोपके प्रति 
कारण है ओर द्विजाऽधिप' पद रिलष्ट है, रिकष्टपरम्परितरूपक अलद्खार 
भौर उत्प्रक्षा भी है, अतः दो अलङ्कारोका अद्काद्धिमाव होनेसे सद्धरः 
अलद्धुार है ।॥ ४९ ॥ 

परिमृज्य भुजाऽप्रजन्मना पतगं कोकनदेन नैषधः । 
मृदु तस्य मुदेऽगिरद्‌ गिरः प्रियवादाऽमुतकूपकण्टजाः [| ५० ।। 

अन्बयः-- नैषधः मुजाऽग्रजन्मना कोकनदेन पतग परिमृज्य तस्य मुदे प्रिय- 
वादामृतक्पकण्ठजाः भिर. मृदु अगिरत्‌ ॥ ५० ॥ 

व्याख्या- नैषधः = नरः, भुजाऽग्रजन्मना = बाह्वम्रोत्पन्नेन, कोकनदेन = 
रच्छोत्मरेन, रक्तोत्यरुसहदोन पाणिना इति भाव । पतग = पक्षिण, इस- 
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मित्यथं" । परिमृज्य = सस्पृष्येत्यथंः 1 तस्य = हंसस्य, मुदे = हर्षाय, तप्रिय~ 
वादाऽमृतकूपकण्ठजा = इषटवाक्यपीयूषोदपानवागिन्द्रियजा , भिर. = वाणीः, 
मृद = कोमलं यथा तथा, अभिरत्‌ = उक्तवान ।॥ ५० ॥ 

अनुवादः--नल बाहुके अग्रमाग से उत्पन्न पाणिरूप रक्तकमलसे हुसका स्पदयं 
करके उसको हषं उत्पन्न करनेके किए प्रियवचनरूपं अमृतके कके समान कण्ठसे 
उत्पघ्न वचनोको कोमलतापूवंक कह्ने रगे ।। ५० ॥ 

टिष्पणी-- नैषध = निषधेषु मव , निषध +-अण्‌ । भुजाग्रजन्मना = भुजस्य 
अग्रम्‌ ( ष० त० ), “्रुजबाहू प्रवेशो दो. इत्यमर. । भ्रुजाग्रे जन्म॒ यस्य तेन 
( व्यधिकरणबहु ° ) । इस पदसे पाणि रक्षित होता है । कोकनदेन = रक्तोत्पलं 
कोकनदम्‌” इत्यमर । परिमृज्य = परि+ मृज्‌ +- क्त्वा ( ल्यप्‌ ) । प्रियवादाऽ- 
मृतक्रूपकण्ठजा = प्रियस्य वादा (ष त° }, ते एव॒ अमृतानि ( रूपक ° ) ! 
तेषो दप. ( ष० त० ), स चाऽसौ कण्ठ (कण धा० ), तस्माउ्जाता, ताः 
प्रियवादाऽमृतकूपकण्ठ + जच + ड ( उपपद० ) मृदुं = यह त्रियाविहेषण है । 
अभिरत्‌=““गु निगरणे ` धातुसे कद्‌ + तिप्‌ इस पद्मे भरुजाग्रजन्मा (पाणि) मे 
कोकनदत्वका आरोप होनेसे रूपक, भ्रियवादमे अभृतत्वका आरोप कण्ठमें 
कूपत्वके आरोपके प्रति निमित्त अत परम्परितरूपक है इस प्रकार दो 
अकद्धुारोकी संसृष्टि है ।। ५० ॥ 

न तुलाविषये तवाकृतिनं बचोवल्पंनि ते सुशोलता । 
त्वदुदाहरणा कृतो गुणा इति सामृद्रिकसारमुद्रणा 11 ५१॥ 

अन्वयः--( हे हंस ! ) तव आति , तुलाविषये न, ते सुरीरता वचोवत्मंनि 
न । ( अत एव ) आकृतौ गुणा इति सामूद्रिकसारमूद्रणा त्वदुदाह्रणा ॥ ५१ ॥ 

ब्याख्या--( हे हस । ) तव=मवतः, आकृति" = आकारः, तुलाविषये न = 
साहश्यभूमौ न, त्वदीयाऽऽकृतिरसाधारणीति माव । एव च--तेनतव, सुशीरुत्ता= 
सच्वरितरता, वचोवत्मंनि ननवाक्यमागे न, ते सुशीरता वक्तुमरक्येति भावः । 
अत एव--आकृतौ = जाकारे, गुणाः = दयादाक्िप्यादय., इति = एवमृता, 
सामृद्िकसारमूद्रणा = सामृद्िकशास्त्रकारसिद्धान्तप्रतिपादनं, त्वदुदाहुरणा = 
भवददृष्टन्तभूता, अस्तीति शोषः । “यत्राकृतिस्तत्र गुणा वसन्ति इति सामूद्रिक- 
रास्वका रोक्तेरुूदारणस्थानीयो भवानेवेति भावः ।\ ५१ ॥ 

अनुवादः--( हे हस ! ) तुम्हारा भकार साहश्य भूमिमे नही है, तुम्हारी 

४ नण द्वि° 
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सुह्लता क्चनके मागमे नही है, अतएव उत्तम आकरारमे गृण होते है एेसा सामु- 
द्रिकोके सिद्धान्तप्रतिषादनके तुम ही उदाह्रणस्वलूप हो ॥ ५१ ॥ 

टिण्यणी-तुलाविषये = तोलनं तुला, (तुरू उन्मान" धातुसे ““षिद्धिदादि- 
म्योऽ्ड'” इस सूत्रसे अड्‌ प्रत्यय होकर टाप्‌ । तुला साहश्यमानयो.' इति 
च्छिः। तुलाया विषय., तस्मिन ( ष० त० ) । ते = युष्मद्‌ शब्दके तव" कै 
स्थानमे “"तेमयावेकवचनस्य'” इस सृत्रसे ^ते” आदेश । सुरीरुता = शोमनं 
सील यस्य ख. ( बहु° ) । तस्य भावः तत्ता, सुशील + तस्‌ ~+ टाप्‌ । “शीलं 
स्वमावे सद्वृत्ते" इत्यमर. । वचोवत्मंनि = वचसो वत्मं, तसिमन्र ( ष° त° ) । 
सामुद्रिकसारमुद्रणा = समुद्रेण प्रोक्त "सामुद्रिक", “समुद्र शब्दसे तिन प्रोक्तम्‌" 
इस सृतसे ठन्‌ ( इक ), आदिवृद्धि । समुद्रे स्त्री ओर पुरुषके हाथ ओर पैरकी 
रेखा आदिके शुभ-अश्ुम लक्षणोका ज्ञापक शास्व बनाया उसे सपमुद्िक' कहते 
है \ सामृद्रिकस्य सार, सारो बरे स्थिराऽयो च इत्यमर. । तस्य मूद्रणा 
( ष त° } । त्वदुदाहरणा = त्वम्‌ एव उदाहरण यस्या- सा ( बहु° ) 1 इस 
पद्यमे भकृतिके तुलाविषयमे ओर भुशीलताके वचोवत्मेमे सम्बन्ध हौनेपर भी 
असम्बन्धकी उक्ति होनेसे दो अतिश्शयोवित्यां ओर पराद्धंके प्रति पूर्वाद्धंकी हैतुतासे 
वाक्याञ्यंहेतुकं काव्यलिङ्ख, इस प्रकारं तीन अलद्कारोकी निरपेक्षतया स्थिति 
होनेसे समृष्टि है ।॥ ५१ ॥ 

न सुवणंमयो तनुः परं ननु क्रि वागपि तावको तथा । 
न परं पथि पक्षपातिताऽनवलम्बे किमु माद्क्ञेऽपि सा। ५२॥ 

अन्वयः ननु । तावकी तनु पर सुवणंमयी न, किं ( तु ) वाक्‌ अपि तथा 
( सूव्रणमयी ), तथा अनवलम्ब पथि पर पक्षपातिता न, अनवङम्बे माहे अपि 
सा पक्षपातिता न किमु ? { अस्ति एव ) ॥ ५२ ॥ 

द्याश्या--ननु = हे हस 1, तावकी = त्वदीया, तनु. = मुतिः, परम्‌ = एव, 
सुवणंमयी न = स्वणंमयी न, कि (तु) तावकी, वाक्‌ अपि = वाणी अपि, 
तथा = तेन प्रकारेण, सुवणंमयी = शोमनाऽक्षरमयीऽत्यथ;, त्वदीया मूतियेथा 
सुवणंभयी तथैव वाणी अपि सुवणंमयी = सुन्दरवणंमयीत्ति भाव. । तथा भनव- 
ङम्बे = अव्ररभ्बरहिते, पथि = मार्गे, आकाशे इत्ति भाव. । परम्‌ = एव, पक्ष- 
पफात्तिता न = पक्षपतनशीलता न, अनवलम्ब = निराधारे, माहे अपि = 
मत्सहशे अपि, पक्षपातिता = पक्षवतिता, न किमू ? = नाऽस्ति किम्‌ ? अस्त्येवेति 
ह्रः । तवर अनवलम्ब पथि ( आकारो ) एव पक्षपातिता ( पक्षपतनशीकता } 
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न, प्रत्युत माहे अनव लम्बे ( अवलम्बरहिते ) अपि पक्षपातिता पक्चवतिता च 
किमु ? अस्त्येवेति भाव. ॥ ५२ ॥ 

अनुवादः-हे हस । तुम्हारी केवल मुत्ति ही सुवणंमयी नही, वाणी भी 
सुवणंमयी (चन्दर अक्षरोवाी) है । उसी प्रकार अवलम्बरहित मागं ( आकाश ) 
मे मात्र तुम्हारी पक्षपातिता ( पक्षपतनशीकता ) नही है प्रत्युत भवकम्ब 
( आधार ) से रहित मेरे सरीखे व्यक्तिमे मी वह पक्षपातिता ( पश्चमे रह्नेका 
गुण ) नहीदैक्या? हही + ५२॥ 

टिष्पणी-- ननु प्रस्नाऽवधारणाऽनुज्ञाऽनुनयाऽऽमन्वणे ननु 1 इत्यमरः । 
यहां पर “ननु'* पद आमन्त्रण अथं मे है । तावकी = तव इयम्‌, "युष्मद्‌" दान्दसे 
'युष्मदस्मदोरन्यतरस्या खन्‌ च' इस सूत्रमे चकार पाठके सामथ्यसे अण्‌ प्रत्यय 
होकर तवकममकावेकवचने" इस सूत्रसे तवक आदेश, आदिवृद्धि ओर स्त्रीत्व 
विवक्षामे डीप्‌ प्रत्यय । सुवणंमयीन्सुवणेस्य विकारः, सुवणं + मयट्‌ ¬ डीप्‌ । 
यहं तनु" के पक्षमे व्युत्पत्ति है । वाकूपक्षमे शोभना वर्णा; सुवर्णा., ( गति० ) \ 
प्रचुरा सुवर्णा यस्या सा सुवणंमयी, सुवणं शब्दसे "तत्प्रकृतवचने मयद्‌ इससे 
प्रचुर अथंमे मयद्‌ +- डप्‌ । प्रचुर सृन्दर वर्णोवारी तुम्हारी वाक्‌ ( वाणी) दै 
यह्‌ तात्पयं है । अनवरम्बे = अविद्यमान अवलम्बः ( आधार. ) यस्य सः, 
तस्मिन ( नल्‌ बहु° ) । अनवरम्बे पथि = इसका तात्पयं आधाररहित मां 
अर्थात्‌ आकारामे एेसा होता दहै । पक्चपातिता = पक्षाभ्यां पततीति तच्छील 
पक्षपाती ( पक्ष + पत्‌ +-णिनि +सु ) । पक्षपातिनो भावः पक्षपातित्‌ + 
तक ~+ टाप्‌ । आधाररहित मागं आकाशमे मात्र पक्षपातिता = पखोसे 
चलने ( उडने) का भाव नही है, अनवलम्बे मादृशेऽपि = अवकलम्बसे 
रहित मेरे एेसेमे भी पक्षपात्तिता = पक्षे पततीति तच्छीलः पक्षपाती, तस्य 
मावः । पक्षमें प१डनेका भाव । अर्थात्‌ मेरे एेसे आधाररदहितमे भी पक्षपातीका 
भाव है । इस पद्यमे “शुवणंमयी" ओर “'पक्षपातिता" इन दोनों प्दोमे के 
पदर्रेषोकी निरपेक्षतासे स्थिति होनेसे संसृष्टि भलङ्ार है ॥ ५२ ॥ 

भूरतापभृता भया भवान्‌ सरदासादि तुषारसारवान्‌ । 
धनिनामितरः सतां पुनगेणवत्सन्तिधिरेव सन्निधिः ।\ ५३ ॥ 
भन्वयः--( हे हस ! ) भृहतापभृता मया भवाव तुषारक्षारवाच्‌ मस्त्‌ 


आसादि । धनिनाम्‌ इतरः सन्निधिः पुन. सतां गुणवत्सन्निधि एव 
सन्निधि. ॥ ५३ ॥ | 
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व्याद्या-( हे हंस । } भृशतापभृता = अतिर्यसन्तप्तेन, मया = 
नरन, भवान = त्व, तुषारसारवानरु = हिमरेष्ठाऽ्शसम्पन्नः, मरत्‌ = वायुः 
शासादि = प्राप्तः, सन्तापहरत्वादिति भाव । तथा हि धनिनाम्‌ = आढ्यानां, 
क्रुमेरादीनामिति भाव । इतर = अन्य, पद्मशडखादि", सन्निधिः = उत्तम- 
शेवधि., पुन = भूय , सता = विदुषा, गुणवत्सनिधिः एव = गुणिजनसामीप्यम्‌ 
एव, सन्तिधि = महानिधिः । हे हस । मक्केते त्वमेव रीतलमारुतः अन्यस्तु 
दहनप्राय इति भाव. ॥ ५३ ॥ 

अनुवादः--हे ह्‌ स ! अत्यन्त सन्तप्त मैने हिमके श्रेष्ट अरसे सम्पन्न वायुके 
समान तुम्हे प्राप कर खियादहै। कृबेर आदि धनियोको पद्म, शद्ध आदि निधि 
उत्तम निधि है परन्तु विद्धात्र पुरुषोको गुणी पुरुषोका सामीप्यही श्रेष्ठ 
निधिदहै। 

टिप्पणी-भृरातापभ्रता = ताप बिमर्तीति तापभृत्‌, ताप~+ भु + क्विप्‌ 
{ उपपद ० ) । भृदा तापभृत्‌, तेन ( पुप्पुपा० ) 1 तुषारसारवाच्‌ = तुषाराणां 
साराः (ष० त°), ते सन्ति यस्य सः, तुषारसार +मतुप्‌ +सु । आसादि = 
आड +- सद्‌ +- णिच्‌ +- लुड्‌ ( कमणि ) + त । धनिना = धन + इनि ~+ आम्‌ 1 
“भ्ड्भ्य आढयो धनी स्वामी” इत्यमर. । सन्निधि = सक्चाऽसौ निधि “सन्महत्‌- 
पररमोत्तमोत्कृ्ा पूज्यमानं ` इससे समास । “निधिना शेवधिभंदा पदमशद्भादयो 
निषे" इत्यमरः । निधिके नौ भेद है 

“महापद्मश्च पद्मश्च श्लो मकरकच्छपौ । 
मुकुन्दकुल्दनीङास्च खवंर्च निधयो नव ॥"" 

जेसे-महापद्य, पद्म, राद्ध, मकर, कच्छप, मुकुन्द, कुन्द, नीक 
ओर खवं ! सता = सन्तीति सन्तस्तेषाम्‌, अस्‌ +ठट्‌ ( शत्र ) + आम्‌ । 
“सत्ये साधो विद्यमाने प्रशस्तेऽम्यहिते च सत्‌ 1” इत्यमर । गृणवनूसन्तिधिः = 
गृणा सन्ति येषा ते गुणवन्त , गुण ~- मतुप्‌ । गुणवता सन्निधि (.ष० त० }, 
“सन्निधिः सन्तिकषेणम्‌” इत्यमर. ! इस पद्मे पूर्वद्धं भौर उत्तराद्धेमे 
हूपक अलद्धार है । दो रूपकोकी ससष्टि है ।॥ ५३ ॥ 

शताः भुतिमागतेव सा निनगन्मोहमहौषधिर्भम । 
अधुना तव शसितेन तु स्वदुकंवाऽधिगतासवंमि ताभ्‌ ।। ५४॥ 

बन्वयः--त्रिजगन्मोहमहौषधिः सा दतो मम श्रुतिम्‌ जगता एव । अधुना 

तवं दसितेन तु ता स्वहृदा एव अधिगताम्‌ अवंमि ॥ ५४ ॥ 


हि 


हितीयः सगः , 4 | 


व्याख्या त्रिजगन्मोहमहौषधि. = व्र खोक्यसंमोह्नमहौषधं, सा = दन 
यन्ती, शतशः = बहुवारं, मम = नलस्य, श्रुति = कर्ण॑म्‌, आगता एवं = 
आयाता एव । परम्‌, अधुना = इदानी, तव = मवतः, शंसितेन तु = कथनेन तु, 
श्वहशा एव = आत्महष्टया एव, अधिगतां = ज्ञाता, दृशामिति भावः, अवेमि = 
जानामि, आप्तोक्तिप्रामाण्यादिति भावः ॥ ५४ ॥ 


अनुवादः--त्रैरोक्यके संमोहनमे महौषधिके समान वे दमयन्ती मेरे क्ण- 
भार्गमे आयीही है । इस समय तुम्हारे कथनसे तो उनको अपनी ओखोते ही 
देखी गयी जानता हँ ॥ ५४ ।। 
टिष्यणी--त्रिजगन्मोहमहौषधि = च्रयाणा जगतां समाहार त्रिजगद्‌ 
( दिगु° ) । त्रिजगतो मोहः ( ष त° ) । महती चाऽसौ ओषधि. (क० धा०} ! 
त्रिजगन्मोहं महौषधि" ( स० त० ) । रात. = रत" शब्दसे बह्ुत्पाऽर्थाच्छवु 
कारकादन्यतरस्याम्‌"” इससे शस्‌ प्रत्यय । श्रुति = श्रु +क्तिव {अम्‌ । शंसि- 
तेन = शस +- क्तः ( भावमे)। स्वहशा = स्वस्य इक्‌, तयं ( ष०त्‌० }, 
गोखकमे ही द्वित्व है, इन्द्रियके एकत्वे एकवचन । अवैमि = अव ~+-इण्‌ + 
रुट्‌ +-भिप्‌ । इस प्यके पूर्वाद्धंमे रूपक, उन्तराधंमे मविष्यतुकालमे होनेवाङ 
दमयन्तीके अधिगमके साक्षादशंनका वणन होनेसे माविक अलङ्कार दै । इसका 
क्षण है-- 
अद्भुतस्य पदाथस्य भृतस्याऽथ मविष्यत. । 
यत्प्रल्यक्षायमाणत्व तद्धाविकपुदाहूतम्‌ ॥ १०--१२२ ( सा° द° †} 
इस प्रकार दो अलद्ारोकी सचृष्टि है ।। ५४॥ 
अखिलं धिदुषामनाविल पुहुदा च स्वहूदा च परदयतास्‌ । 
सविधेऽपि न सक्ष्पप्तक्षिणी चदनाऽ्लङ्कृतिमात्रसक्षिणी ।। २५ ॥ 
अन्वयः-- सुहूदा स्वहूदा च अखिलम्‌ अनाविल परयता विदुषा सविधे अपिः 
न सुकष्मसाक्षिणी, अक्षिणी वदनाऽलडकृतिमात्रम्‌ ।॥ ५५ ॥ 
स्वहृष्टेराप्तहष्टेगं रीयस्त्व प्रतिपादयति-अखिलमिति । 
ष्याख्या--पुहुदा = मित्रेण, आाप्तेनेति भावः । स्वहूदा च = निजाऽन्तः- 
क्रणेन च, अखिल = समस्तं पदाम्‌, अनाविलम्‌ = अकदुषम्‌, असन्दिग्धं 
धथा तथा, पयता = विलोकयतां, जानतामिति भाव. । ताहशना विदुषां = 
बुधानां, विवेकिनामिति मावः । सविषे अपि = समोपे जपि, नपुक्ष्मघ्ाक्षिमौ = 


, &। नेषधोयचरितं महाकाव्यम्‌ 


सुष््मपदार्थस्य अद्रष्टणी, अक्षिणी = नेत्रे, वदनाऽलड्कृतिमात्रं = मुखाऽुङ्कार- 
भाक, न तु दुरपृष्ष्मपदाथंदशंनोपयोगिनी इति मावः । ५५, ॥ 

अनुवादः-आप्तभूत सित्रसे ओर अपने अन्त करणसे समस्त पदाथंको अस- 
न्दिग्ध रूपसे देखनेवार विवेकियोके किए समीपमे मी सूक्ष्म पदायंको न देखनेवाक 
नेत्र मूखमण्डकके अलङ्खारमात्र है ॥ ५५ ॥ 

रिष्पणी--युहू दा = शोभनं हदय यस्य स सृहृत्‌ ( बहु° ) । “सृहद्दृहदौ 
मिचाऽभित्रयो.” इस सुत्रसे हद्यके स्थानमे हृद्‌ आदे, “अक 
मित्रं सखा सुहूत्‌ इत्यमर । स्वहूदा = स्वस्य हुत्‌ स्वहूत्‌, तेन 
( ष० त° }, “श्वान्तं हून्मानस्त मन. इत्यमर. । अनाविल = न आविद 
तद्यथा तथा ( नञूत० ) । यह्‌ क्रियाविशेषण दहै । .“कलषोऽनच्छ आविर." 
इत्यमर. । परयता = पश्यन्तीति पर्यन्त, तेषाम्‌ दश्‌ + कटू 
( शत्र }+ आमू । विदुषां = विद्‌ + कट्‌ ( शतु ) + वसुः + जाम्‌ । सन्देहं ओर 
विपर्यासके विना शब्द भौर अनुमान आदि प्रमाणोसे पदार्थोको देखने ( जानने ) 
वारुकि यह्‌ तात्पयं है। सविधे = ““सदेशाऽभ्याससविधसमर्यादसवेरावन्‌"” 
इत्यमरः, न सुकष्मसाक्षिणी = साक्षात्‌ दष्टृणी साक्षिणी, साक्षात्‌ शब्दसे 
-श्ाक्नाद्‌ द्रष्टरि सज्ञायाम्‌" इस सूत्रसे निपातन । सृक्ष्माणा साक्षिणी (ष० त°), 
नसूक्ष्मसाक्षिणी ( सुप्सुपा० ) । अक्षिणी = “ईक्षण चक्षुरक्षिणी" इत्यमरः ॥ 
वदनाऽलड्‌ कृतिमा्र = वदनस्य अरूइकृति (ष० त ०), सा एव ( मयुरग्यंसका- 
दिसमास ) । “मात्रं कालस्थं वधारणे" इत्यमर । यहपर "मात्रः शब्द 
अवधारण अथंमे है । समीपमे मी नेत्रमे स्थित कज्जर ओर रक्तत्वको न देखने- 
वाखा नेत्र तो केवर मूखका अलङ्कार है यह्‌ तात्पयं ह । 

इस पद्यमे नेत्रोमे वदनाऽल्डकृतिमात्रत्वका सम्बन्ध न ॒होनेपर भी सम्बन्ध- 
को उक्ति होनेसे अतिरयोक्ति अल्द्कारहै॥ ५५ ^ 

अमितं मधु तत्कथा भम शभवभप्राचुशिकफोकृत्ता जलैः । 
मदनाऽनलबोधनेऽमवत्वग्र { धाय्या पिगधे्यंघारिणः ।। ५६ ॥ 

अन्वयः- है खग ! जनै. मम॒श्चवणप्राधुणिकीकृता अमितं मधु तत्कथा 
धधयंधारिणो मम मदनाऽनक्बोधने धाय्या अमवत्‌ । धिक्‌ ! ॥ ५६ ॥ 

ष्यास्या-- हे खग = हे विहग, हस इत्यथं । जनैः = कोक , मम = मकस्य, 
श्रकश्चप्राघुणिकीङृता = कर्णाऽतिथीकृता, श्रवणविषयीक्कतेति भाव. । अमितम्‌ => 
अपरिमित, मधु = क्षौद्रम्‌, अंपरिमितमधुसमाना अतिमधुरेति भावः} 


द्वितीयः सष ६५ 
तत्कथा = दमयन्तीगुणवणंना, अर्धयंधारिण. = अत्यन्ताऽधीरत्य, मसे 
नलस्य, मदनाऽनलबोधने = कौभाग्निप्रज्वरने, धाय्या = सामिषिनी, अन्ति 
समिन्धनसमर्था ऋगिति मावः । अभवत्‌ = अभूत, धिक्‌ = अधेय॑धोरिर्णेभित्ि 
रोष- । अधेयंधारिणो मम निन्देति भाव. ।! ५६ ॥ 

अनुबादः--हे हंस | लोगोसे मेरे कानोमे अतिथि बनायी गयी ( पहुकायी 
गयी ) अपरिमित मधु ( दाहद ) के समान दमयन्तीकी कथा अधीर होनेकारे भेर 
कामाऽग्निको प्रज्वलित करनेमे सामिधेनी ( अग्निको प्रदीप्त करनेवारी च््वा )- 
सी हई दै । अधीर मृन्चको धिक्‌ 1 ।! ५६ ॥ 

टिष्पणी-श्रवणप्राघुणिकीकृता = अप्राधुणिका प्राघुणिका र्था संपदे 
तथा ता प्राघुणिकीङृता, प्राघुणिक ~- च्वि +- कृ +क्त +- टाप्‌ । “जवेशिकः 
प्राघुणिक आगन्तुरतिथिस्तथा 1” इति हलायुधः । शवणयोः प्राघुणिकीकर् 
( स० त० ) । अमित = न मितम्‌ {नन० )1 तत्कथा = तस्याः कथा 
( ष० त० }) 1 अधैय॑धारिण" = धैय धारयतीति तच्छीरु- धर्यधारी, धेयं + 
धु ~+ णिच्‌ + णिनि ( उपपद० )। न धेयंधारी, तस्य ( नम्‌° ) । मंदनाऽनल- 
बोधने = मदन एव अनर ( रूपक ० ), तस्य बोधनं तस्मिं ( ष० त° ) 1 
धाय्या = धीयते अनया समित्‌ इति धाय्या ( ऋक्‌ ) ““पाय्यसान्नाय्यनिकाच्य- 
धाय्या मानहविनिवाससामिषेनीषु"" इस सूत्रसे "धा" धातुसे करणमे ण्यत्‌ 
होकर आय्‌ अदेशका निपातन ओर टाप्‌ प्रत्यय । “ऋक्‌ सामिधेनी धाय्या च॑ 
या स्यादग्निसमिन्धने 1“ इत्यमर । अर्थात्‌ जिस क्का उच्चारण कर आग 
जले है उसे ““सामिषेनी” ओर “धाय्या मी कहते है \ ऋक्का लक्षण ह-- 
““अंथंग्यवस्थितपादा ऋच. अर्थात्‌ छन्दोविदोषसे जहोँपर पादव्यवस्था होती हँ 
उसे “ऋक” कहते हँ । इस पद्यमे प्रथम चरणमे रूपक, मदनमे अनखत्वका 
आरोप कथामे सन्त्रत्वके आरोपमे निमित्त होनेसे अषिरुष्टशब्दनिबन्धनं 
परम्परित रूपक है । इव प्रकार इन दोनोका अद्धद्कखिमाव होनेसे सङ्कर 
अकड्मर है 1 ५६ ॥ 

विषमो मलयाऽहिमण्डली विषफत्कारमयो मोहितः । 
बत 1 कालकलत्रदिरभवः पवनस्तद्िरह़ाऽनलेवसा ॥ ५७ ॥। 

बन्वयः-- विषम. कारुकलत्रदिग्मवः पवन. तद्विरहाऽ्नरुधसा मया मर्या ऽ 
हिमण्डरीविषकूत्कारमय ऊहितः बत । \। ५७ ॥ 

ब्ारपा--विषम. = प्रतिकूऊः, काककल त्रदिग्मवः = यमदिशाभव., दाक्षि 


४५६ नैवपीवचरित महाकाष्यम्‌ 


णात्यः, प्राणहर इति भाव 1 पवनः = वायुः, तद्विरहाऽनरुषसा = दमयन्ती- 
वियोगाऽग्निकाष्टरूपेण, मयान्नखेन, मलयाऽदहिमण्डलीविषपफूत्कारमय" = मर्य 
पव॑तसपंसङ्खगर खपूत्कारस्वरूप , उदित = तकित" । बत = खेदे ॥ ५७ ॥ 

उनुवादःयमराजकी दिशा (दक्षिण) मे उत्पन्च प्रतिद्ुल वायुको दमयन्ती- 
कै वियोगाऽग्निके काष्ठरूप रैनि “यह्‌ मर्यपव॑तके सपंसमूह्के विषका फूत्कारस्वरूप 
है" एेसी तकना की, खेद है । ५७ ॥ 
< रिष्पणी--कारकलत्रदिग्मवः = कालस्य कलत्र ( ष० त० ), “कालो दण्ड- 
धर' श्राद्धदेवो वैवस्वतोऽन्तक ।' इत्ति । “कलत्र श्रोणिमायंयो "* इति चाऽमर+ । 
कालकलत्र चाऽसौ दिक्‌ ( कण धा० ) तस्या भव ( स० त० } । तद्िरहानलं- 
धसा = तस्था विरहः ( ष० त° ), स॒ एव अनक; । ( रूपक ० ), तस्य एधः, 
तैन ( ष० त० } 1 मल्याऽहिमण्डलीविषपूत्कारमय. = अहीना मण्डी 
( ष० त° ), मलये अहिमण्डली ( सण त० )। तस्या विष (षण० त०), 
प्रचुरः फूत्कार, अस्ति यस्मिन स॒पफुत्कारमयः पूत्कार शब्दसे “तत्प्रकृतवचने 
मयट्‌ इस सूत्रसे मयट्‌ प्रत्यय । मल्याऽहिमण्डरीविषस्य फूत्कतारमयः 
( ष० त° ) । ऊहितः = ““ऊहु विते" धातुसे क्त प्रत्यय 1 इस पद्यमे विरहमे 
अनरत्वका आरोप, भपनेमे काष्ठत्वके आरोपमे निमित्त है अत॒ परम्परित रूपक 
ओर उत्प्रेक्षा भी है इस प्रकार दो अलङ्कारोका अद्धाद्धिमाव होनेसे 
सद्कुर है ।॥ ५७ ॥ 

भ्रतिमासमसौ निशाकरः खग ! सगच्छति यहिनाऽधिपम्‌ । 
किमु तीव्र तरेस्ततः करेमम दाहाय स धेयतस्करेः 1! ५८ ॥ 

मन्वयः- हे खग । असौ निशाकर" प्रतिमासं यत्‌ दिनाऽधिपं सगच्छति, 
ततः स तीत्रतरे. धैयंतस्करे करे, मम दाहाय सगच्छति किमु ? ॥ ५८ ॥ 

व्याख्या-हे खग = हे हसं !, असौन्अयं, निशाकर = चन्द्र , प्रतिमासं = 
भासे मासे, प्रतिददंमिति भावः 1 यत्‌, दिनाऽधिप = पूर्य, सगच्छति = 
पराप्नोति, तत. = सुयंसङ्गात्‌, सः = चन्द्रः, तीत्रतरं = अतितीक्ष्णं , धैयं- 
तस्कर. = धीरतापहारिभि", कर. = किरणे , मम = नरस्य, कान्तावियोगिनं 
इति भाव. । दाहाय = सम्तापाय, संगच्छति = प्राप्नोति, किमु = उत्परक्षायाम्‌। 
भुयसद्खादेव चन्करेषु तीक्ष्णता, अन्यथा कथं स्यादिति भाव ।॥ ५८ ॥ 


-बनुकादः-हे हंस ! ये चन्द्र परतिमास जो सृयंसे मिलते है, वे उनसे 


द्वितीयः सर्गः ४.७ 


अष्यन्त तीक्ष्ण आर मेरे वैयंको घुरानेवाी किरणोसे मृक्षे रने के चिप मिक्त 
क्या ?1 ५८ ॥ 

दिपपशी- निशाकर. = निशां करोतीति, निचा-उपपदपुवेक क" धातुसे 
“दिवाविभानिशा० इत्यादि सूत्रसे ट प्रत्यय । कही-कही “निशापि 
एसा पाठान्तर है, अथं समान है । प्रतिमासं = मास मासम्‌, वीप्सामे अव्ययी- 
-माव । दिनाऽधिप = दिनानाम्‌ अधिप., तम्‌ ( ष० त० )! सगच्छति = 
स +-गम्‌ +- खट्‌ + तिप्‌ । सकमैक हौनेसे ““समोगम्यच्छिभ्याम्‌'' इससे आत्मने- 
पद नही हा । तीव्रतरं = अतिरयेन तीव्रा , तैः, तीव्र + तरप्‌ + भिस्‌ ! धेयं 
-तस्करै.न=धैयंस्य तस्करा , तै ( ष० त° ) । दाहाय = ““तादथ्यें चतुर्थी वाच्या 
इससे चतुर्थी । इस पद्यमे ““किमु शब्दके उस्परश्षावाचक होनेषे उत्प्रेक्षा 
अर्डार है ॥ ५८ ॥ 

कुसुमानि यदि स्मरेषवो न तु व्रं, विषवत्लिजानि तत्‌ । 
ह्यं यदसुमृह्सू्मंम यण्चातितमाभतीतवन्‌ 11 ५९ ।। 

घन्वयः--स्मरेषवः कुसुमानि यदि, न तु वज्र, तत्‌ विषवल्लिजानि । यत्‌ 
अभू. मम हदयम्‌ अमूमुहन्‌, यत्‌ अतितमाम्‌ अतीतपचू ॥ ५९ ॥ 

व्याह्धा--स्मरेषव = कामबाणा , कुसुमानि यदि पुष्पाणि चेत्‌, नतु 
वचर = त तु अरानिः, ततक्षणमरणाऽमावादिति साव । तत्‌-तर्हि, विषवद्लि- 
जानि = गरलरतोत्पच्चानि । यत्‌ = यस्मात्कारणात्‌, भमः = स्मरेषव", मम = 
नलस्य, हदय = मन, अमूमृह्न्‌ = अमूच्छयतरू, यत्‌ = यस्मात्‌, अतितमाम्‌ = 
अतिमात्रम्‌, अतीतपन = तापितवत्य ॥ ५९ ॥ 

अनुवादः--कामदेवके बाण यदि पूर है, व्र नही तो वे विषकी लतार्ओं- 
से उत्पन्न है। जो कि इन्होने ( कामदेवके बाणभूत रूरोने } मेरे हूदयको 
मुच्छित ओर अत्यन्त सन्तप्त किया ॥ ५९ ॥ 

टिष्पणी--स्मरेषव = स्मरस्य इषव ( ष० त° }, “पत्री रोप इषुद्रयो.” 
इय कोशके अनुसार "इषु" राब्द पुलिद्ख ओर स्वरीकिङ्खमे है, यहँपर उत्तरवाक्य- 
मे “अमू एसे सर्वनाम र्दसे स्व्रीकिद्धी है। विषवल्लिजानि = विषस्य 
चवत्लयः ( ष० त०)। “वल्ली तु वब्रततिकंता इत्यमर । विषवल्किभ्यो 
जातानि, विषवल्कि + जनु +- ड ¬+ जस । अमूमृहुत्र = “मुह्‌ वैचित्ये धातुसे 
णिच्‌ प्रत्यय होकर इड्‌ + क्षिः, चककि स्थानमे चड़ । अतितमाम्‌ = अति- 
उपसगंसे तमप्‌ होकर “किमेत्तिडव्ययधादाम्वद्रन्यप्रकरषे'" इस ॒सूत्रसे आमु 


+ 4 - नैषधीयचरितं हाक्राव्यम्‌ 


प्रत्यय । अतीतपवरु = ““तप सन्तापे धातुसे णिच्‌ प्रत्यय होकर शड्‌ + क्षि", 
च्छि कै स्थानमे चड्‌ । इस पद्यमे स्मरेषुमे विषवल्लिजत्वकी स मावना करनेसे 
उत्प्रेक्षा अलङ्कार दै ॥ ५९॥ 


तदिहाऽनबघौ निमज्जतो मम कन्दपंशराऽऽधिनीरधौ । 
भव पोत इवाऽवलम्बनं विधिनाऽऽकस्मिकसृष्टसक्षिधिः ।। ६० ॥ 
अन्वय -- तत्‌ इह अनवधौ कन्दपंडाराऽऽधिनीरधौ निमज्जतो मम विधिना 
आकस्मिकसृष्टसत्तिधि" ( सन ) पोत इव अवलम्बनं भमव ।॥ ६० ॥ 
च्याख्या-- तत्‌ = तस्मात्कारणात्‌, इह = अस्मिन्‌, अनवधौ = अवधि- 
शन्ये, अपार इति माव. 1 कन्दपंशराऽऽधिनीरधौ = कामबाणमनोग्यथासमुदर, 
निमज्जत = अन्तगंतस्य, मम = नलस्य, विधिना = भाग्येन, आकस्मिकसुष्ट- 
सल्लिधि. = अकस्मादुत्पादितसामीप्यः, मत्सौमाग्यादागत इति भाव. 1 त्वमिति 
दोषः । पोत इव = यानपात्रम्‌ इव, अवङ्म्बनम्‌ = आङम्बन, भव = एधि, 
दमय्तीसयोजनेन त्व मम कामबाणमनोन्यथासमुद्रोत्तरणहेतुमंव इति 
भाव ॥ ६० ॥ 
भनुवाद.-- ( हे हस 1 ) इस कारणसे इस अपार कामबाणूप मनोव्यथा- 
के समुद्रमे इवते हए मेरे लिए भाग्यसे अकस्मात्‌ सामीप्यसे सम्बद्ध तुम, नौकाके 
समान अवकरूम्बन बनो ॥ ६० ॥ 
टिष्पणो--अनवधौ = अविद्यमानः अवधियंस्य स, तस्मिन ( नसूबहु° ) । 
कल्दपंराराऽऽधिनीरधौ = कन्दप॑स्य शरा. ( ष० त० ), तै आधि" (तुग्त०), 
“'ुस्याधिर्मानसी व्यथा" इत्यमरः ! कन्दपंराराऽऽधि. एव नीरधि , तस्मिन 
( रूपक ० ) निमज्जतः = नि + मस्न +- कट्‌ ( शतु ) + इस्‌ । आकस्मिक- 
सृष्टसन्तिधि. = अकस्मात्‌ मवम्‌ आकस्मिकम्‌, "अकस्मात्‌" इस अब्ययसे 
““अघ्यात्मादिभ्यदर्व'" इससे ठक्‌ प्रत्यय भौर “अन्ययना ममात्र टिरोप.' 
इससे टिरोप । सृष्ट. सन्निधि. यस्य स ( बहु° ) । आकस्मिकं { यथा तथा } 
सुष्टसन्निधिः ( सुप्पृपा० ) ! पोतः = “यानपात्रे शिशौ पोत इत्यमर । 
भवभू + लोट्‌ + सिप्‌ । प्रार्थनामे खोट्‌, इस पद्यमे पूर्वाद्धं मे रूपक मौर उत्त राद्धमे 
उपमा इस प्रकार दो अल्द्भारोकी निरपेक्षतासे सचृष्टि है ।। ६० ॥ 
अथवा भवतः प्रवतना न कथं पिष्टमियं पिनष्टि नः। 
स्वत एव सतां वराथता, ग्रहणानां हि यथा यथा्य॑ता ।। ६१ ॥ 


हितीयः कर्णः ‰९. 


अन्वयः--अथवा इय नः भवतः प्रवतंना कथं पिष्ट न पिनष्टि, हि ग्रहणानां 
यथाथंता यथा सता पराथंता स्वतः एव 11 ६१ ॥ 

ष्यास्या--अथवा = पक्षान्तरे, इयम्‌ = एषा, ““मव पोत इवाऽवलम्बनम्‌* 
इत्यादिवाक्यघटिता, भः = अस्माक, सवतः = तव, प्रवतंना = प्रेरणा, कथं = 
केन प्रकारेण, पिष्टं = चूगितमन्तादिकं न पिनष्टि= न॒पुनश्चूणंयति, भवतः 
स्वतः कतुत्वान्मदीया प्रेरणा पिष्टपेषणरूपेति मावः । उक्तमर्थं सम्थंयते-स्वत' 
इति । हि = यस्मात्कारणात्‌, ग्रहणाना = ज्ञानाना, यथाथ॑ता = याथार्थ्यं 
प्रामाण्यमिति भाव" ! यथा = इव, सता = सज्जनानां, पराऽथेता = पराऽ्थं- 
प्रवृत्ति, स्वत एव = स्वभावत एव, यथा ज्ञानानां प्रामाण्य स्वतस्तथेव 
सज्जनाना पराथंपरवृत्ति स्वभावत एव न तत्र प्रवतंनाया अपेक्षेति भाव. ॥ ६१ ॥ 

अनुवाद --अथवा आपको यह्‌ हमारी प्रेरणा पिष्टपैषणकी समानं वयो 
नही होगी ? क्योकि जसे ज्ञानोका प्रामाण्य स्वत. होतादहै वैसेदही सज्जनोकी 
दसरोके हितके किए प्रवृत्ति भी स्वभावत. होती है ॥ ६१ ॥ 

टिप्पणी-- नः = ““अस्मदो द्वयोक्व' इस सूत्रसे एकत्वकी उक्तम मी 
अस्मद्‌ शब्दसे षष्ठीमे बहुवचन । “'प्रवत॑ना"' इस कदन्तपदके योगमे "उभय 
प्राप्तौ कम॑णि इस नियमसे “करंकमंगो कति" इस सूत्रसे कारकषष्टीका निषेध 
होनेसे यह ष्ठी विभक्ति “षष्ठी शेषे” इस सूव्रसे हुई है । प्रवतंना = 
प्रवतंनम्‌, णिच्‌ प्रत्ययान्त ““वृतु वतने"' धातुसे ““प्यासश्रन्थो युच्‌” इस सरसे 
मुच्‌ ( अन ) प्रत्यय होकर टाप्‌ \ पिनष्टि = पिषूलृ सनचूणंने" धातुसे रट्‌ +- 
तिप्‌ । यथाथंता = यथार्थस्य माव । यथाथ + तल्‌ + टाप्‌ । पराता = परेषु. 
अथं; ( प्रयोजनम्‌ ) येषा ते ( व्यधिकरणबहु° ), तेषा भाव., पराभ्थं + तल्‌ + 
टाप्‌ । स्वतः = स्वस्मात्‌ इति, स्व शब्दसे “अपादाने चाऽहीयर्टो ` इस 
सूत्रसे तसि प्रत्यय, यह अब्यय है । यर्होपर मौमासकोके सिद्धान्तके अनुसार 
ज्ञानका स्वतः प्रामाण्य माना गया है । नैयायिक ज्ञानका परत. प्रामाण्य मानते 
है । इस पद्मे उपमा ओर अर्थान्तरन्यास, दो अरङ्कारोकी ससूृष्टि है ॥ ६१ ॥ 

तव वर्प॑नि वतां शिवं, पुनरस्तु त्वरितं समागमः । 
बपिसाधय साधयेप्सितं, स्मरणीयाः समये वय वयः ! । ६२ ॥ 

अन्वयः- हे वय ! तव वत्म॑नि शिवं वतंताम्‌। त्वरितं पुनः समागमः 
अस्तु । अपिसाधय । ईप्सितम्‌ साधय । समये वय स्मरणीया ॥ ६२ ॥ 

व्याख्या--हे वयः = हे हस ।, तवनमवतः, वत्मंनि = मागे, रिवनमङज्गक,. 


द्वितीय सगा दहै, 














इत्यमरः । = सृनृतवाक्ष बृहस्पति" ( स ° त० )› नुपतिभ्नूर्णा पति £ 
विसृज्य = वि +सुज्‌ + क्तवा ( ल्यम्‌ ) । कलहं सरास्ितं = कंपः ॥ 
तानि, तै* ( ष० त° ), “कादम्ब. कल्हस स्यात्‌" * इत्यमर. 7 ) 
वनस्य वेदम, तत्‌ ( ष० त० ) । अविरात्‌ = “विश प्रवेशने” कु 
तिप्‌ 1 “सूनृतवागबृहस्पति " इस पदमे कुप्तोपमा अलङ्कार. १.६ 
अथ भोमसुताऽवलोकनः सफल कतुंमहस्तदेव सः! - 8 = 
क्षितिमण्डलमण्डनायित नगरं कण्डिनमण्डजो यदौ + कथ 
अन्वयः--अथ स॒ अण्डज तत्‌ अह्‌. एव भीमसुताऽवत्रकन्छ 
क्षितिमण्डलमण्डनाधित कुण्डिन नगरं ययौ ॥ ६४ ॥ ` ` 
व्याख्या --अथ = यातराऽ्थं राजाऽनुज्ञाऽनन्तर, स = पूरको 6 
पक्षी, हस इत्यथं । तद्‌ अहः एव = तद्‌ दिनम्‌ एव, मीमसुरतभ््‌ 
भैमीदंनै, सफल = साभ्थंक, करतु = विधातु, तस्मिन्नेव दिनैः 
द्रष्टुमिति भाव । क्ित्तिमण्डलमण्डनायितं = भूमण्डलाऽलङ्कारमूतः' ' क 
कुण्डिननामक, नगर = पुर, ययौ = जगाम ॥ ६४ ॥ द 
अनुषादः-- तब वह पक्षी ( राजहस ) उसी दिनको दमयन्ती वं 
सफल करनेके किए मूमण्डरके अरुद्धारमूत कुण्डिन नमरको मया. 11. ४ 1 
टिप्यणी--अण्डजः = अण्डे जातः, अण्ड + जचु +" डः  { उरपुद०. },., 
“अण्डजाः पश्षिसर्पाच्या. इत्यमर । भीमसुताऽवलोकनैः = मीमस्य.6 खु 
( ष० त° ), तस्या अवरोकनानि, तैः (ष० त°) । सफल = फठेतु- स 
( तुल्ययोगबहु० ) । कर्त =+ तुमुन्‌ । क्षितिमण्डकमण्डनायित्,= शितेः 
मण्डर ( ष० त° )। मण्डनवत्‌ आचरित मण्डनायितम्‌, सण्डत -+- क्यङ्‌ +. 
क्तः! यथौ = या +चट्‌+तिप्‌। इस पद्मे “"मण्डनायितम्‌ ` उपमङ् 
अल्धार है ॥ ६४ ॥ | - 
प्रथमं पथि लोचनाऽर्ताथ पयिक्रप्रायितसिदधि सिनम्‌ । 
कलसं जलसंभृतं पुर. कलहंसः कलयाम्बभूव स, 1। ६५ ॥। 
अन्वयः--स. करुहस प्रथम पथि लोचनाऽतिथि पथिकप्राथितसिद्धिश्षसिनं 
जलस भृत कलस पुरः कल्याम्बमूव ।1 ९६५ ॥ 
व्या्या--अथ रटोकत्रयेण चुभदाकुनान्याह--प्रथममित्यादिना । 
सः = पूर्वोक्तः, कर्हसः = राजहस › प्रथमम्‌ = आदौ, पथि = मार्गे, 
लोचनऽतिधथि = नेत्राऽज्जन्तुकमूतं, पथिकम्राथितसिद्धिश्षसिन = पाव्येशथं- 
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साफल्यसुचक, जरस भृतं = सङिल्पू्णं, कलसं = कुम्भं, पुर" = अगर, कल्याम्ब- 
-भूव = ददश, यात्रासमये अआकस्मिकरूपेण नेवगोचरः पुणंघटः शकरुनसुचको 
वेतीति भाव ॥ ६५ ॥ 
अनुवाद.--उस राजहसने पहकरे मागमे पथिकोके अभीष्टकी सफरताके 
-सुचक जरपूणं कलशको देख लिया । ६५ ॥ 
रिप्पणी--लोचनाऽतिथि = रोचनयो" अतिथि , तम्‌ ( ष० त° ) । पथिक- 
-श्रायितसिद्धियसिन = पन्थानं गच्छन्तोति पथिकाः, पथिनु" शब्दसे “पथ. ष्क" 
इस सूत्रसे ष्कनर प्रत्यय ओर “षः प्रत्ययस्य इस सुत्रसे ष्‌" की इत्सज्ञा । 
““अध्वनीनोऽध्वगोऽध्वन्य पान्थ. पथिकं इत्यपि ।*' इत्यमर. । पथिकानां 
भ्राथितं ( ष० त° ), तस्य सिद्धि (ष०त० )। पथिकंप्राथितसिद्धिं शसतीति 
"पथिके प्राथितसिद्धिरसी, तम्‌, पथिकप्राथितसिद्धि + शस ~+-णिनिः (उपपद ०) + 
अम्‌ । जरसभृत~जलरेन भृत जर्सभृत., तम्‌ ( तु° त°) केलयाम्बभूव~ 
“क संख्याने" धातुसे णिच्‌ होकर किद्‌ + तिप्‌ ( णल्‌ ) । इस पद्यमे पूर्वाद्धं 
ओर उत्तराद्धमे वृत्यनुप्रास ' "लस '' 'लसम्‌' इस अशमे छेकानुप्रास्त इस प्रकार 
उनका एकाश्रयाभनुप्रवेश्चरूप सद्धुर अरुङ्खुार है । ६५ ॥ 
अवलम्ब्य दिवृक्षयाऽम्बरे क्षणमाऽचयंरसाऽलतसं गतम्‌ । 
स ॒विलासवनेऽवनीभुजः फलमेक्षिष्ट रसालसगतम्‌ ॥ ६६ ॥ 
अन्वय'--स दिदृक्षया अम्बरे क्षणम्‌ आश्वर्यरसाऽलस गतम्‌ अवलम्ब्य 
भवनीभरुजो विराखवने रसारुखगत फलम्‌ एेक्षिष्ट ॥ ६६ ॥ 
व्याख्या-- सः = हसः, दिहक्षया = दरानेच्छया, स्वगन्तन्यमागंस्येति रोष. । 
अम्बरे = आकारे, क्षण~कचित्काल यावत्‌, आच्वयंरसाकसंः=विस्मयरसेन मन्द्‌, 
गत गतिम्‌, अवकम्म्य = आधित्य, अवनीभ्ून =राज्ञ", नरस्येत्यथंः ! विला स- 
-वने=क्रीडोपवने, रसाखसगत = चूतवृक्षसम्बद्ध, फकम्‌ = आग्रफलम्‌, एेकिष्ट = 
-हृष्ट वानु, प्रस्थाने आश्नफलदशंनमपि शुमशकुनरूपमिति मावः ।। ६६ ॥ 
अनृवादः--उस हंसने मागंदशंनकी इच्छसे आकारमे कु समयतक 
आवय रससे मन्द ॒गतिका अवरम्बन कर राजाके क्रीडावनमे आमके पेडमे 
विद्यमान आस्रफल्को देखा ॥ ६६ ॥ 
टिष्पणी--दिदक्षया = प्रष्टुमिच्छा दिदृक्षा, तया, हस्‌, + सतु अ + 
-खाप्‌ +- टा । क्षणं = “कालाऽष्वनोरत्यन्तसंयोगे"" इस स्॒रसे द्वितीया । आद्वयं- 
-रसा$्छसम्‌ = आच्चयंस्य रस ( ष० त० ), तुन अलसम्‌ ( तु° त० ), क्त्‌ । 
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गतंनगम्‌ +- क्त" +-अम्‌ । अवनीभुज. = अवनी भनक्तीति अवनीभरुक्‌, तस्य 
घवनी ¬- भुज्‌ +- चिवप्‌ ( उपपद ० } + इस्‌ । “अवनीभरृत " इस पाठमे अवनी 
निमतींति अवनीभृत्‌, तस्य, अपनी ~ भू + क्विप्‌ + इस्‌ । विलासवनेनविखासस्य 
वन, तस्मिन ( ष० त० ) । रसारुसगत = रसाले सगत, तत्‌ ( सघ० त° ) । 
““आ्नचूतो रसारो-सौः' इत्यमरः 1 एेक्षिष्ट = ईक्ष + रद्‌ + त । इस पद्मे 
भ्रथम ओर चतुथं चरणमे अन्त्ययमक है, अत॒ दो शन्दाऽरङ्कारोकी 
खयृष्टि है 1 ६६ ॥ 
नभसः कलभेरुपासित जलदं भूरितरक्षुप्नगम्‌ । 
स दवं पतङ्खपुङ्खवो विटपच्छन्नतरक्ुपं नगम्‌ ।। ६७ ॥ 

अन्वय. पतङ्खपुद्धव सः नभस कलभै जदं उपासितं भूरितरभुपन्लगं 
विटपच्छक्नतर क्षुप नगं ददं ।! ६७ ॥ 

व्याख्या--पतद्ध पुञ्खवः = पश्षिश्रेष्ठ., स. = हसः, नमसः = आकारस्य- 
कलशैः = हस्तिशावकरूपै , जकृदेः = मेष , उपासित = व्याप्त, भूरितरकषु- 
पन्नग = बहुमृगादनसपंम्‌, एव च विट्पच्छन्नतरक्षुपं = शाखाऽतिरायच्छादित- 
हृस्वशाखवृक्ष, नग = पव॑त, ददशां = दवान, पूणंकुम्मादिदशंन पान्थानां 
क्षेमकरमिति शकुनज्ञा ।॥ ६७ ॥ 

अनुवाद. पक्षियोमे श्वेष्ट उस हंसने आकाशके हाथीके बच्चोके समान 
मेघोसे व्याप ओर शाखाओसे छि हुए चीते गौर सपति युक्तं पवंतको 
देखा ॥ ६७ ॥ 

रिष्यणी- पतद्धपुद्धव = पुमाश्चवाऽसो गौ पङ्खवः (कण धा० ); 
““गोरतद्धितद्कि'" इससे समासाऽन्त टच्‌ प्रत्यय । “स्युरुत्तरपदे व्याघ्रपुज्ञ- 
वषं भकुञ्जरा" । सिहयार्दूलनागाद्या- पुसि शेष्टाऽ्थंगोचराः 1" इत्यमरः 1 
पतङ्खक्वाऽसौ पृद्खव (कण धा०)। कलभै. = करम करिशावकः ` 
इत्यमर. । जरूदंः = जरू ददतीति जुदा , तं जल-उपपदपूर्गक इद्यन्‌ दने" 
धातुसे “आतोऽनुपसग क." इस सूव्रसे क प्रत्यय (उपपद ०) + भिस्‌ । भूरिवरशष- 
पक्गम्‌=मूरयः तरक्षवः पन्चगा यस्मिन्‌, तमू ( बहु ° ) \ “तरशुस्तु सृगाष्दनः 
इत्यमरः । विटपच्छन्नतरक्षुप = अतिशयेन छ्राः छच्रतरा. छन्न + तरप्‌ + 
जस्‌ ! विटयै. छन्नतरा. ( त° त० } । “विस्तारो विटपोऽस्त्रियाम्‌ ` इत्यमरः । 
विटपच्छन्नतरा क्षुपा यस्मिन्‌, तम्‌ ( बहु° } । “हस्वश्ाखादिफ. क्षुपः” 
इत्यमरः 1 नगं = न गच्छतीति नमः, तम्‌, नम्‌ + गरम्‌ + डः +- अम्‌ । “नगो 


६४ नेषधीयचरितं महाकाव्यम्‌ 


प्राणिष्वन्यतरस्याम्‌'* इस सूत्रसे नका विकल्पसे प्रकृतिमाव । अत. एक पक्षम 
“अगः'' एसा रूप भी होता है । “शशशैलवुक्षौ नगावगौ" इत्यमरः । ददर्श = 
हृद्‌ + लिट + तिप्‌ । इस पद्यमे “कलभै '* जल्द , यहोपर रूपक ओर द्वितीय 
ओर चतुथं पादोमे अन्त्ययमक है ॥ ६७ ॥ 
स ययी धुतपक्षतिः क्षणं क्षणमूर््वायनट्ूविभावनः । 
विततीकृतनिहचलच्छदः क्षणमालोककदत्तकौतुकः ।। ६८ ॥ 
अन्वयः--स क्षण धुतपक्षति, क्षणम्‌ ऊर्ध्वायनदुविभावन विततीकृत- 
निश्चकच्छद. क्षणम्‌ आलोककदत्तकौतुक ( सत्र ) ययौ ।॥ ६८ ॥ 
व्याख्या--सः = हस , क्षण = कचित्कार यावत्‌, धुतपश्षति = कस्पित- 
पक्षमुलः, क्षणं = केच्ित्कारु यावत्‌, ऊर्ध्वायनदुविभावन = उपरिगमनदुरुक्ष , 
विततीकृतनिर्वरच्छद =विस्तारितनिष्केम्पपक् , तथा क्षण~कचित्कार यावत्‌, 
आरोककदत्तकौतुक = दशंकवितीणंकुतुहल सन ययौ = जगाम ॥ ६८ ॥ 
अनुवावः--वह हस कुछ समयतक पक्षमुलोको हिलाता हृ, भौर कुछ 
समयतक उपर जानैसे दु खसे देखा जानेवाला तथा कम्परहित पखोको फौकाता 
हभ इस प्रकार कुछ समयतक देलनेवारोको कौतुक देता हुआ गया ॥ ६८ ॥ 
रिष्पगो--क्षण=काराऽध्वनोरस्यन्तसंयोगे'" इससे द्वितीया । धुतपक्षति = 
पक्षयोम्‌ङे पक्षती, "पक्षात्ति .” इस सूत्रसे ति प्रत्यय । स्त्री पक्षति पक्षमूरभ्‌'* 
इत्यमर. । धूते पक्षती येन स. ( बहु° ) । अॐर्व्वायनदुविमावन = ऊर्ध्वं चं 
तत्‌ अयनं ( कं० धा० ) । दृलेम विमावन यस्य स॒ { बहु°) । ऊर्ध्वाऽ्यनेनः 
दुविमावनः ( तु° त० ) । विततीकृतनिर्चलच्छदः = अविततौ विततो यथा 
सम्पद्यते तथा कतौ विततीकृतौ, वितत --च्वि +- क़ +- क्त +- ओ । विततीफ़तौ 
निस्वर्ै छदौ येन स. ( बहु° ) । आलोककदत्तकौतुक. = आलोकयन्तीति 
भाखोककाः, आङ्‌ +- खोक + णिच्‌ ~-ण्वुख्‌ 1 दत्त कौतुकं येन स ( बहु° } । 
मालोककानां दत्तकौतुकः ( ष० त० }। ययौ = या + चिद्‌ +- तिप्‌ । “अतं 
भौ णलः" इस सूत्रसे णट्के स्थानमे ओकार अदेश 1 इस पद्ये स्वभावोक्ति 
अलङ्कार है ।। ६८ ॥ 
तनुबीधितिघारपा रयादृगतया लोकविलोकनामसौ । 
छदहेम कषन्निवाऽलसत्‌ कषपाषाणनिभे नभस्तले !। ६९ ॥ 
अल्वयः--असौ रयात्‌ लोकविरोकनां गतया तनुदीधितिधारया कषपाषा- 
णि नमस्तङे छदहेम कषु इव अलसत्‌ ॥ ६९ ॥ 
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श्वास्या--असो = हंस , रयात्‌ = वेगात्‌ हेतो , खोकविरलोकनां = जन- 
नयनगोचर, गतया = प्रा्षया, तनुदीधितिधारया = शरीरकिरणरेखया, कषपा- 
षाणनिभे = निकषोपलसहले, नमस्तङे = आकाशे, छदहेम = निजपक्षसुवणं, 
कषनरु इव = धर्षन इव, अलसत्‌ = अशोभत ॥ ६९ ॥ 


अनुवादः---वह्‌ ( हस ) वेगसे छोगोके दान पथको प्राक्त शरीरके किरण- 
की रेखे कसौटीके सहश आकादमे अपने पलके सुव्ंको धिसते एके समान 
शोभित हुआ ।॥ ६९ ॥ < 

टदिप्पणी--रयात्‌=हेतुमे प्म । छोकविलोकना लोकाना विलोकना, ताम्‌ 
( ष० त° }, “लोकस्तु भ्रुवने जने” इत्यमर. । तनुदीषितिधारया = तनोः 
दीधिति. ( ष० त० ), तस्या धारा तेया ( ष त० ) । हसके पुनहरे शरीरकी 
किरणकी रेखासे यहु अभिप्राय है । इस पदक मत्लिनाथने दुसरी न्याख्याभी 
की दै--तनुस्वाऽसौ दीधित्तिधारा, तया (कण धा० ) अर्थात्‌ हसकी सुक्ष्म 
किरणकी रेखासे यह तात्पयं है । “स्तोकाऽत्पकषुल्लका. सुक्ष्म रलक्ष्ण दभ्रं कृद 
तनु ।'* इत्यमर. । कषपाषाणनिभे = कषदवाऽसौः पाषाण. ( क० धा० ) । तेन 
सहश कषपाषाणनिमं, तस्मिन ( त्र° त० } । ““निमसङ्काशनीकाराप्रतीकाद्योप- 
मादय ।'" इत्यमर । छदहेम = छदयो हेम, तत्‌ ( ष० त° ) । केषर = कष- 
तीति, कष + रुट्‌ ( शतृ ) +सु. । अरपत्‌“ दीप्तौ" धातुम लड्‌ + तिप्‌ । 
इस पद्मे कषपाषाणनिभे' यपर उपमा ओर षन इवः यहपर उत्प्रेक्षा 
इस प्रकार दो अलद्धारोका अद्खाङ्धखिमाव होनेसे सङ्कर अलृङ्ारहै। ६९ ॥ 

विनम्धिरघः स्थितः खगेर्षटिति श्येननिपातशद्धिभिः । 
स ॒निरेक्षि दुशंकयोपरि स्यदसाद्ारिपतत्त्िपदतिः |! ७० ॥ 

अन्वयः-स्यदसां द्धारिपततव्रिपद्धति स॒ श्येननिपातशङ्धिभिः विनमद्धिः 
अध स्थितं. खगैः क्षटिति एकया हशा उपरि निरंक्षि ।॥। ७० ॥ 

ब्याख्या--स्यदसा छ्ारिपतत्रिपद्ति. = स्यदेन ( वेगेन ) साङ्खारिणी 
(८ साम्‌ इति शब्दं कुर्वाणा ) पतत््िपद्धति ( पक्षिसरणि ) यस्य स., ताहदा. 
स. = हसं , श्येननिपातशद्धिमि = पत्तविनिपतनश्ङ्कनशीलं., अतएव विन- 
मद्धि- = नग्रीभूतं , अधःस्थितं = अधोभागे विद्यमानं, खगं = पक्षिभि. । 
क्षटिति = शीघ्रम्‌, एकया = एकसंल्यया, इशा = इषया, उपरि = ऊर्व, 
निरेक्षि = निरीक्षित. । ७० ॥ 


५ नैर दविर 


६६ नैषधोयचरितं सहाकाव्यम्‌ 


अलुवादः-वेगसे “साम्‌' एेसा चन्द करनेवाले पक्षियोके मागमे स्थितं उस 
हसको बाजके आक्रमणकी शङ्का करनेवाले अतएव श्लुकते हुए नीचे रहनेवाके 
पक्षियोने चीच्रतासे एक ही नेत्रसे ऊपर देखा ॥ ७० ॥ 

टिप्पगी--स्यदसाङ्खारिपतत्त्िपद्ति = सा करोतीति साकारिणी सा+ 
क्क + णिनिः ~+ डीप्‌ +सु । पतत्रिणा पद्धतिः (षण त° ) । साद्धारिणी 
पतत्त्िपद्धति यस्य स॒ ( बहु° ) । स्यदेन साङ्खारिपतत्त्रिपद्धति. ( तु° त० }) । 
दयेननिपातशङ्किभि = श्येनस्य निपात ( ष० त° ), पत्ती दयेन" इत्यमर । 
दयेननिपात शङ्धन्ते तच्छीला , तै , श्येननिपात +- शकि +- णिनि ( उपपद ° ) + 
भिस्‌ ।विनमद्धि = विनमन्तीति विनमन्तः, तै, वि~+-नम~+ङ्ट्‌ ( रतु ) ~+ 
भिस्‌ । निरेक्षि = निर + ईक्ष +लु (कम॑मे), इस पद्मे पक्िस्वमावका 
वणेन होनेसे स्वमोवोक्ति धलद्धार है ।॥ ७० ॥ 

ददृक्षे न जनेन यन्नसौ भुवि तच्छायमवेश्ष्य तत्क्षणात्‌ । 
दिवि क्षु वित्तीर्णचक्षुषा एयुेगदुतमुक्तदुक्षयः !। ७१॥ 

घन्वयः-- यन्‌ असौ भुवि तच्छायम्‌ अवेक्ष्य तत्क्षणात्‌ दिवि दिक्षु च वितीणं- 
चक्षुषा जनेन पृथुवेगदुतमूक्तहक्पथ ( सनु ) न दहये ॥ ७१ ॥ 

ध्याख्या--यन्‌ = गच्छन्‌, असौ = हंस. भवि = भूमौ, तच्छाय = तस्य 
छायाम्‌ (प्रतिबिम्बम्‌), अवेक्ष्य = दृष्टा, तत्क्षणात्‌ = तस्मिन्नेव क्षणे, दिवि = 
आकाशे, दिक्षु च = दिशासु, वितीणंचक्षुषा=दत्तदष्िना, जनेन = रोकेन, भूतल- 
स्थितेनेति देष । पृथुवेगदरुतमृक्तह क्पथ = महाजवरीध्रत्यक्तदष्िमागं- सनु, न 
दहे = नो इष्ट , अल्पक्षणेनैव हसो नेत्रमागंमतिक्रान्त इति माव ॥ ७१ ॥ 

अनुवादः--जाते हुए उस हंसके जमीनपर उसकी छायाको देखकर, उसी 
क्षणमे आकाशमे ओर दिशाओोमे हष्टिपात करनेवाठे मनुष्यने बड वेगसे तेन्न- 
मागंको पार करनेसे उसे नही देखा 1 ७१ ॥ 

टिप्पणी - यत्र = एतीति, “दइण्‌ गतौ'' धातुसे र्ट्‌ ( श्व )+सु। 
तच्छायं = तस्य छाया तच्छाय, तत्‌ ( ष० त° ) “विभाषा सेनापुराच्छाया- 
शाकानिशानाम्‌'' इससे नपुसकलिद्ख॒हुआ है 1 अवेक्ष्य = अव ~ ईक्न + क्त्वा 
( त्यप्‌ } 1 तत्क्षणान्‌ = सचाऽसौ क्षण , तस्मात्‌ ( क० धा० } । वितीणंचक्षुषा= 
चितीणें चक्षुषी येन स , तैन ( बहु° ) । पुथुकेगहूतमुक्तहक्पथ =पृथुरचाऽसौ वेगः 
(क० धा० )। दुत मुक्तं ( सुप्सूपा० )। हरो. पन्था हक्पथ. ( ष० त० }), 
च्वयुरब्धू. पथामानक्षे" इससे समासाऽन्त अप्रत्यय । दतमृक्तो हक्पथो येन सः 


हितीयः सथं ६ 
{ बहु° ) । पृथुवेगेन दरुतमृत्तहक्पथ ( तु° त० )। दहशे = हश्‌ +-ङ्िट्‌ + क 
( कममे ) । इस पमे दशनाऽमावके प्रति पृथु आटि पदके अथ॑की हेतुतासे पदाऽ~+ 
अहेतुकं कान्यलिङ्ख अरुङ्कार है ॥ ७१ ॥ 

न वनं पथि शिध्रियेऽपुना स्वचिदप्युच्चतरदरवारुतम्‌ । 

न सगोत्रजमन्ववादि वा गतिवेणप्रसरदुचा रतम्‌ 1 ७२॥ ` 


बन्वय----गतिवेगप्रसरदरुवा अमुना पथि क्वचित्‌ अपि उच्चतरहुचारुतं 
वनं न दिधिये, सगोत्रज रुत वा न अन्ववादि ॥ ७२ ॥ 


याख्या --गतिवेगप्रसरदूचा = गमनजवप्रसपंत्कान्तिना, अमुना = हसेन, 
पथि = मागे, क्वचित्‌ अपि = कुत्रचित्‌ अपि, उच्चतरदरचारुतम्‌ = उन्नततर- 
वृक्षसौन्दर्य, वन = काननं, न दिश्चिये =न आधरितम्‌ । तथा सगोत्रज = 
बन्धुजन्यं, सुत वा = दजित वा, न अन्ववादि = न अनूदित, नलेन राजकायं 
त्वरया सध्येमार्गं श्रमाऽपनयनाऽर्थं वन नाधित तथेव बन्धुसमाषणादिक चनो 
विहितमिति भाव ।॥ ७२॥ 


अनृदाद --गमनके वेगसे फलनेवाली कान्तिवारे इसने मार्गमे कटी भो 
वृक्षोके उन्नतसौन्दयसे सम्पन्न किसी वनका आश्रय नही स्यि ओर न अपने 
बन्धु ह सोके दुजितका उक्तर ही दिया ॥ ७२॥ 

टिप्पणो-गतिवेगप्रसरदूुचा = गतेवेंग॒ (ष०त०) । प्रसरन्ती रक्‌ 
यस्य स श्रसरद्रुक्‌" ( बहु° } । गतिवेगेन प्रसरदुक, तेन { त° त० ) । उच्चतर- 
दुचारुतम्‌ = अतिशयेन उच्चा उच्चतरा, उच्च + तरप्‌ +-जस्‌ । उनच्वतराद 
ते द्रव. (क० धा०)} । चारोर्माव. चारुता, चारु~+ तल्‌ +टाप्‌ । 
उच्चतरद्रूणा चारुता यस्मिस्तत्‌ ( व्यधिकरणबहू° ) । “पलाशी दुहुमाऽगमा “ 
इत्यमर" । शिश्रिये = “नित्‌ सेवायाम्‌” धातुते कममे छिट्‌ + त । सगोत्रज = 
समान गोत्रं ( कुर ) येषा ते सगोत्रा. ( बहु° ), “ज्योतिजंनपदरात्रिनाभिना- 
मगोत्ररूपस्थानवणंवयोवचनबन्धुषु" इस ॒सूुत्रसे समानः के स्थानमे “स” 
भाव । “गोत्रं नाभ्न्यचरे कुरे” इति कोर. । ““सगोत्रबान्धवज्ञातिबल्धु- 
स्वस्वजनाः समाः ।'' इत्यमर । सगोत्रेभ्यो जात, सगोत्र + जनरू + उ ¬ सु. । 
रुतं = ““तिरस्वां वारितं रुतम्‌” इत्यमर 1 अन्ववादिन्अनु-उपसगंपुवंक "वद 
-धातुसे लुड्‌ (कमे) । नरके कायंको शीघ्र सपन्न करनेके किए हसने मागमे 
-श्रम हृंटानेके लए न किसी वनमे मुकाम किया ओौर न अपने बन्धुओके साथ 


६द नेषधीयचरितं महाकाव्यम्‌ 


संभाषण आदि ही किया यह्‌ माव है) इस पद्यमे द्वितीय ओर चतुथं पादो 
अन्त्ययमक अकुद्धार है 1 ७२ ॥ 


अथ भीमभुजेन पालिता नगरो मञ्जुरसौ धरानिता । 
पतगस्य जगाम दुक्पथं हिमदलोपमसौधराजिता ।। ७३ ॥ 


अन्वयः--अथ धराजिता भीमरूजेन पालिता हिमचेरोपमसौधराजिता 
भञ्ज उसौ नगरी पतगस्य हक्पथ जगाम ।1 ७३ ॥ 

व्याख्या-- अथ = प्रस्थानाऽनन्तर, धराजिता = भूमिजयिना, मीमभरुजेन = 
रीमभूपबाहूना, पालिता = रक्षिता, हिमशंरोपमसौधराजिता = हिमाख्य- 
सहशराजमवनदोभिता, मञ्जु = मनोहरा, असौ = इय, नगरीनपुरी, कुण्डिन- 
पुरीति भाव । पतगस्य = पक्षिण, हंसस्य 1 हक्पथ = नेत्रमार्ग, जगाम = 
ययौ, हस.=कुण्डिनपुरी ददर्शेति भाव ॥७३ ॥ 


अनुबादः--तब पृथ्वीको जीतनेवाले महाराज भीमके बाहुसे रित 
हिमाख्य पवतके समान ( सफेद ) राजभवनोमे शोभित, मनोहर वहं कुण्डिन- 
पुरी पक्षी { हस ) के दष्टिमा॑मे प्राक्च हुई ॥ ७२ ॥ 
रिप्पणी--धराजिता = धरा जयतीति वराजित्‌, तेन, धरा + जि ~+ चिव, 
( उपपद ० } +-टा । मीमभुजेन = बिभेति अस्मात्‌ इति भीम , भीमादयो, 
पादाने"” इस सूत्रसे निपातन । भीमस्य भरुज , तेन॒ ( ष० त० ) । हिमहौरोपम- 
सौधराजिता = हिमाना शेक. ( ष० त० ), तस्य इव उपमा ( सादृश्यम्‌ ), 
येषां तानि ( व्यधि० बहु० )। तानि च तानि सौधानि (क० धा० 
सौधोऽस्व्री राजसदनम्‌”* इत्यमरः । तै. राजिता ( त° त० ) । हक्पथनहयोः 
पन्था इक्पथः, तस्‌ (ष० त० ), समासाऽन्त अप्रत्यय । जगाम = गम्‌ + 
चिद्‌ + तिप्‌ । इस पद्ये “मजञ्जुरसी धराजिता” इस द्वितीय चरणमे असौ- 
धराजिता' भौर चतुथंचरणमे सौधराजिता' होनेसे विरोधामास अरुङ्कार है । 
“हिमशंरोपमसरौधराजिता' यहापर उपमा है पूरवद्धिमे अन्त्याऽनुप्रास ओर 
द्वितीय ओर चतुथं चरणमे यमक है, इस प्रकार ससृष्ट है ।॥ ७३ ॥ 
दयितं भ्रति यत्र सन्ततं रतिहासा इव रेजिरे भुवः । 
स्फटिकोपलविग्रहा गृहाः शलभुद्धितिनिरङ्भित्तयः ।। ७४ ॥ 
मन्वयः-- यत्र स्फटिकोपलविग्रहाः शदाभरद्धित्तनिरङभित्तय. गृहा दयितं 
भ्रति सन्तत भ्रुवः रतिहासा इवं रेजिरे ॥ ७४ ॥ 
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व्याख्या--अथ दरात्रिशत्सख्यकः पद्यः कुण्डितपुरी वणंयति । यत्र=कुण्डिन- 
पुर्या, स्फटिकोपलविग्रहा"=स्फटिकमणिमयशरीराः, शशभृद्धित्तनिरङ्कमित्तयः= . 
चन्द्रखण्डनिष्कलङ्ककुडथा-, गृहाः = भवनानि, दयितं प्रति = प्रिय प्रति, मीम. 
भूपं प्रतीति माव. । सन्ततम्‌ = निरन्तर, भुव. = भूमेः, सायिकास्वरू१।या इति 
माव । रतिहासा इव = केलिहास्यानि इव, कविसमये हासस्य शुक कव्रणंतवा- 
दिति माव. 1 रेजिरे = युशुभिरे ॥ ७४॥ 

अनुव दः-- जिस कुण्डिननगरीमे स्फटिक मणिसे बने हुए चन्द्रखण्डोके 
समान निष्कलङ्क दीवारोवारे भवन, पति महाराज भीमके प्रति पृथ्वीरूप 
नायिकाके निरन्तर क्रीडके हस्योके समान शोभित होते थे ॥ ७४॥। 

दिष्पणी--स्फटिकोपलविग्रहा- = स्फटिकाच्व त॒ उपका. { क० धा० }, 
त एव विग्रहाः येषा ते ( बहु° ) शरीर वष्मं विग्रह ` इत्यमर । राशभृद्धित्त- 
निरद्ुरमित्तय =शज बिभर्तीति शशमृत्‌, शस ~+ मृ + चिवप्‌ ( उप० ) । तस्य 
मित्तानि ( ष० त° ), “मित्त शकर्खण्डे वा पसि" इत्यमर. । निगंतः द्धः 
( कलभः. ) याभ्यस्ताः निरद्धा ( बहु° ), शशमभृद्धित्तानि इव निरङ्ा भित्तयो 
येषा ते ( बहु° ) । “भित्तिः स्त्री कुड्यमेड्कम्‌' इत्यमरः । गृहा. = शृहा- पु 
च भूम्न्येव निकाय्यनिख्याल्या ।* इत्यमर । दयित = श्रति' इसके योगमें 
अमित.परित समयानिकषाहाप्रतियोगेऽपि"' इस वाक्तिकसे द्वितीया विभक्ति 
रतिहायसा. = रतेहा्ता, ( ष० त° ) । रेजिरे = "राजू दीप्तौ" धातुसे किट + 
क्ष । फणा च सप्तानाम्‌ इस सूत्रसे एत्व ओर अभ्याक्तका छोप। इं 
पद्मे पूर्वाद्धमे उत्प्क्षा गौर उत्तराद्धंमे उपमा इस प्रकार दो अल्द्धारोकीं 
संयुष्टि है ।। ७४॥ 

नुपनीलमणीगृहत्विषामुपे्यज भयेन मास्वतः । 
श्रणासमुवास वासरेऽप्यसदावुस्युदयत्तमं तमः ।{ ७५ ॥ 

जन्वयः- यत्र तम मास्वत. मयेन नुपनीकमणी गृहुत्विषाम्‌ उपधेः शरणप्तं 
वासरं अपि असदावृति उदयत्तमम्‌ ( सत्‌ ) उवास ।। ७५ ॥ 
, भ्याख्या--यत्रयस्या, कुण्डिननगर्यामित्यथं. । तमः = अन्धकार, मास्वतः= 
शर्यात्‌, मयेन = मीत्या, नुपनीरूमणीगृहत्विधां = भूपेन््रनी रुरत्ननृहकान्तीनाम्‌, 
उपघे. "= छात्‌, शरणाक्त = गृहुप्राप्त, वासरे अपि = दिवसे अपि, अद 
वृत्ति = पुनरावृत्ति रहितम्‌, अत उदयत्तमप्‌ = उद्यत्तम चद्‌, अत्िनिनिडमिचति 
मावः । उवास=वसत्रि स्म । ७५ ॥ 


७० नैषषीयचरितं महाकाव्यम्‌ 


धनुवादः- जिस कुण्डिनपुरीमे अन्धकार, सुयंके भयसे राजा भीमके इन्द्र- 
नीक मणियोसे बने हए भरवनोके बहानेसे भवनकै भीतर रहकर दिनमे भी 
नही रौटता हा गाढ होकर रहता था ॥ ७५ ॥ 

रिप्पणी--मास्वत = मास. सन्ति यस्य स॒ भास्वात्र, तस्मात्‌, "मास" 
राब्दसे 'तदस्यास्त्यस्मिषिति मतुप्‌" इस सूत्रसे मतुप्‌ बौर ^तसौ मत्वर्थे" इस 
सूत्र से मसन्ञा होनेसे पदकायं रत्वका अमाव । “मीत्राऽ्थाना भयहैतु " इससे 
जपादानसज्ञा हौनेसे पन्चमी । नृपनीरमणीगृहत्विषा = नीलाक्व ता मणयः 
(क० धा० ) । ^रत्तं मणिद्ध॑यो.“ इत्यमर । मणि" शब्दसे (कृदिकारादक्तिन.” 
इससे डीष्‌ होकर “मणी राब्द बनता दहै। नील्मणीना गुहा (ष० तभ} ४ 
नुपस्य नील्मणीगृहा ( ष० त०), तेषा त्विष, तासाम्‌ (ष०त०)} 
उपधे. = कपटोऽस्त्री व्याजदम्मोपधयशछद्मकेतवे ।' इत्यमर । दारणाक्च = 
शरणम्‌ ( गृह रक्षितारं वा ) आक्षम्‌, द्वितीया ध्िताऽतीतपतितगता-त्यम्त- 
प्राघ्ठापन्नैः' इससे द्वि° त० । “शरण गृहरक्षित्रोः" इत्यमर । असदावृत्ति= न सती 
असती ( नन्‌० ) 1 असती आवृत्तियंस्य तत्‌ ( बहु° ) । उदयत्तमम्‌ = उदेतीति 
उदयत्‌, उद्‌ + इण्‌ ¬+- खट्‌ ( शतु ) । अतिरायेन उदयत्‌ उदयत्तमम्‌, उदयत्‌ + 
तमप्‌ । उवास = वस्‌ + छिद्‌ +तिप्‌। ““ङ्ट्वभ्यासस्योभयेषाम्‌' इससे 
भभ्यासका सप्रसारण । इस पद्मे अन्धकारमे कायेके द्वारा शरणार्थी जनके 
व्यवहारका समारोप ॒होनेसे समासोक्ति ओर उदात्त अलङ्कार है दोनोकीः 
प्रसृष्टं दै ॥ ७५ ॥ 

सितदीभ्रमणिप्रफल्पिते यदभारे हसदङ्कुरोदसि । 
निखिलान्निशि पूणा तिथीनुपतस्थेऽतिथिरेकिका तिथिः ॥ ७६॥ 

अन्दय--सितदीप्रमणिघ्रकल्पिते हसदङ्करोदसि यदगारं निरि निखिकानू 
तिथीन्र एकिका पूणिमा स्तिथि अतिथि. ( सती ) उपतस्थे ।॥ ७६ ॥ 

व्यास्या- सित्दीप्रमणिप्रकत्पिते = शुक्छदीपनरशीखरत्ननिमिते, हसदङ्रो- 
सि =परकारामाननिकटद्यावापृथिवीकरे, यदगारे = कुण्डिनगृहे, निरि = रात्रौ, 
निस्िलान्रु = समस्तातरू, तिथी = प्रतिपल्रमतीच्रू, एकिका = एकाकिनी, 
एकेतेति भाव । पृणिमा = पौणैमासी, तिथि. = राकेति भाव., अतिथि. = 
भरागन्तुका सती, उपतस्थे = उपस्थिता, सद्धतेति भावः । स्फटिकरत्नरनिर्मित.- 
श्ण्डिनसवनाना शुक्छवर्णर्यावापृथिव्यौ रात्रावपि प्रकाशमाने आस्ताम्‌ ततत 
सर्वा अपि तिथय पूणिमातुल्या जाता इति त्तात्पयंमू ।। ७६ ॥ 


हितीय सर्णः "ह 


अनुबादः- सफेद प्रकादमान रत्नो ( स्फटिको ) से बने हुए, जिनके निकट 
आकाश ओर पृथिवी प्रका्मान है कण्डिनपुरीके एसे गुहोमे रातमे सब तिथिंयी, 
के पास एकमात्र पूणिमा तिथि अतिथि होती हुई उपस्थित होती थौ ॥ ७९ 

टिप्पणी--सितदीप्रमणिप्रकल्िते = दीपनशीला दीप्रा “दीपी दीप्तौ" धातुसे 
“नभिकम्पिस्म्यजसकर्महिसदीपो र.“ इस ॒सूत्रसे र प्रत्यय । सिताश्चते दीप्राः 
(क० धा० )। सिततदीप्रार्च ते मणय (क०धा०), तै प्रकल्पितम्‌ { तु° 
त° ) तस्मिन । “यदगार'* इस पदका विरोषण । हसदङ्करोदसि = हसन्‌ अद्ध: 
( मध्यमाग ) ययोस्ते ( बहु° ) । इसदद्कु रोदस्यौ ( द्यावापृथिव्यौ ) यस्य 
तत्‌ हसदङद्कुरोद , तस्मिन ( बहु° }) । यदगारें = यस्या ( कुण्डिनपूर्याः ) 
अगार तस्मिन्रु ( ष० त० ) । “अगारे” यहं जातिमे एकवचन है । तिथीन = 
““तिथयोद्ध॑यो “ इत्यमरः । एकिका = एका एव, “एकः शब्दसे ““एकादाकि- 
निच्वाऽसहाये" इस सूत्र से स्वाथंमे कप्रत्यय । अतिथिः = “स्युरावेशिकरागन्तु- 
रतिधिर्ना गृहागते ।*“ इत्यमर । उपतस्थे = उप-उपसगंपुवंक स्था धातुसे 
“उपाद्‌ देवपुनासङ्खतिकरणमित्रकरणपयिष्विति वाच्यम्‌” इससे स ङ्तिकरणमे 
आत्मनेपदं होकर छिट्‌+त। इस पद्यमे कुण्डिनपुरीमे स्फटिकके भवनों की 
कान्तिते नित्य चन्दरिकाका योग होनेसे समौ रातरियाँ पूणिमाकी समान थी इस 
प्रकार भेद होनेपर भी अभेदकी उक्तिसे अंतिरायोक्ति अलङ्कार है ।॥ ७६ ॥ 

सुदतीजनभज्जनाऽपितंघुंसुणयेत्र  कषापिताऽऽशया । 
न निक्षाऽखिलयाऽपि वापिका भरससाद ग्रहिक्ेव मानिनी ।। ७७ ॥ 

बन्व्यः--यत्र सुदतीजनमज्जंनाऽपितं. धुण कषायिताऽऽराया वापिका 
ग्रहिल मानिनी इवं अखिला निद्या अपि न प्रससाद ।। ७७ ॥ 

व्यास्या - यत्र = यस्यां नगर्या, सुदतीजनमन्जनाऽपितेः = सुन्दरीलोक- 
स्नानवित्ीणं., घुसुणं कुड कुमः, कषायिताऽऽराया = सुगन्धिताऽभ्यन्तरभागा, 
कलूषिताऽन्त.करणा च, वापिका = दीधिका, ग्रहिला = निर्ब॑न्युक्ता, मानिनी 
इव = मानवी नाधिका इव, अखिख्या = सक्या, निशा अपि = रात्र्या अपि 
रात्र्या. सवंमागेषु व्यतीतेष्वपीत्ति भाव, त प्रससाद = प्रसन्ना नाभूत्‌ । 
कुण्डिनपूर्या सुन्दरीणां स्नानेन तत्कुचाऽपितकूदकरुमरञ्न्जिता वापिका सपत्नी- 
कुचकुडकुमसम्पकंयुक्त नायकं दृष्टा निबन्धवतो नायिका इव रावौ व्यतीता- 
यामपि न प्रससाद, वापी निभमंला नाभूत्‌ नायिका च प्रसन्नमानसा नाऽभूदिति 
भाव; ।॥ ७७ ॥ 


७२ नैवधीयचरितं महाकाव्यम्‌ 


धनुवादः- जिस कुण्डिनपुरीमे सुन्दरियोके स्नानसे फले हुए कुडकुमोसे 
भीतर सुगन्धित होनेवाखी बावखी सपत्नीके कुडकुमके सपकंयुक्त पतिको 
देखकर हठ करनेवाखी अभिमानिनी नायिकाकी समान रातके बीतने पर भी 
भरसन्न ( बाव्ीकै पक्षमे निंर, तायिकाके पक्षमे प्रसादयुक्त ) नही हुई ॥। ७७॥ 

दिष्पणी - सृदतीजनमज्जनाऽपिते. = शोभना दन्ता यसां ता सुदत्यः 
( बहु° ), “वयसि दन्तस्य दतु इस सूत्रसे दन्तके स्थानमे ““दतृ ` आदेब 
ओर स्वरीत्वविवक्चामे “उगितश्च इस सूत्रसे डीप्‌ । सृदत्यश्च ते जना 
(क०्धा० ), तेषा मज्जन (ष० त}, तेन अपितानि, तं (व° त०)। 
कषायिताऽऽशया = कषायित आशय ( अभ्यन्तरमाग , अन्त करण वा ) यस्याः 
सा । वापिका = “वापी तु दीधिका” इत्यमर । ग्रहिला = ग्रहं अस्ति यस्याः 
सा, श्रहु" शब्दसे “खोमादिपामादिपिच्छादिभ्यः शनेलच " इस सूत्रसे इछच्‌ 
ओर स््रीत्वविवक्षामे टाप्‌ । मानिनी = प्रस्तो मन. भस्या अस्तीति, मान ~+ 
इनि +- डप्‌ । “स्त्रीणामीष्यकित कोपो भमानोऽन्यास्छिनि प्रिये ।'' प्रियके 
अन्यस्त्रीके संस्ग॑से स्त्रियोको जो ईष्यसि उत्पन्न कोप है उसे “मान कहते है । 
निशा = “निशा” शब्दका “ पदृन्नोमास्‌ हन्निशसन्र०” इत्यादि सूत्रसे निच 
भादेहा, टा विभक्ति ! प्रससाद = प्र + सद्‌ + चिद्‌ + तिप्‌ । इस पदमे पूर्णोपमा 
यलङ्कार दै ॥ ७७॥ 

क्षणनीरवया यया निषि धितवप्रावलियोगयपटूया । 
मणिवेक्ममय स्म निमंलं किमपि न्योतिरबाह्यमीक्ष्यते ॥ ७८ ॥ 

अन्वथ.-- निरि क्षणनीरवया श्ितवप्रावलियोगपटया यया मणिवेद्ममयं 
निमंरम्‌ अबाह्य किमपि ज्योति. ईक्यते ॥ ७८ ॥ 

व्थाख्या-- निरि रात्रौ, अधघंरात्र इति भाव । क्षणनीरवया = अत्पकार 
नि शब्दया, नगरीपक्षे जनाना सृप्त्वात्‌, योगिनीपक्षे व्याननिर्वरत्वादिति 
तात्पयंम्‌ । श्रितवयप्रावक्तियोगपटूया = आध्ितयोगवस्सहशप्राकारपडइक्तया 
यया = नगर्या, मणिवेह्ममय~स्फटिकमवनस्वरूप, निम लं = शुभ्रम्‌, अविद्यादिदोष- 
रहितं च, अबाह्यम्‌ = अन्तवंत्ति, किमपि = अवाइमनसगोचर, ज्योति. = 
तेजः, आत्मप्रकादाङ्व, ईक्ष्यते स्म = हर्यते स्म, ““इज्यते स्म इति पाठे 
पूज्यते स्मेत्यथंः ।॥ ७८ ॥ 

अनुवाद.--आधीरात मे कु समय नि.राब्द होकर योगवस््रकी समान 
भराकारषडुक्तिको धारण कर जो कुण्डिनपुरी, योगिनीके समान स्फटिकमगियोक्के 


हितीयः सगः ७६ 


मृहस्वरूप निम ( शुक्ल ) अभ्यन्तरस्मित अनिर्वाच्य „ प्रकाशका दशन 
करती थी ॥ ७८ ॥ 

रिष्पणी-- क्षणनीरवया = निग॑तो रवो यस्या सा नीरवा ( बहु°. ) 1 
क्षण नीरवा ( सुप्मूपा ० ) तया । धितवप्राऽऽवलियोगपदटूया = वप्राणास्‌ नावलिः 
{ ष० त० ), 'ध्राकारो वरणो वप्रः इत्यमर । योगस्य पटु" ( ष० त० ) 
वप्राऽऽवकि , योगपद इव, ““उपमित व्याघ्रादिमि सामान्याऽप्रयोगे' इससे 
उपमितकमंधारय । भितौो वप्राऽऽवलियोगपटो यया, तया ( बहु° ) । 
यह नगरी पक्षमे है । योगिनीपन्न मे--वप्राऽऽवछि. इव योगपद: “उपमानानि 
सामान्यवचनै.“ इससे समास । भितो वप्रावखियोगपदट्रौ यया, तया ( बहु° ) । 
मणिवेरममय = मणीनां वेदम (ष तण) तत्‌ स्वरूप यस्य तत्‌ 
( मणिवेह्म ¬+ मयट्‌ ) 1 निम॑ल = निगंत॒ मरं यस्मात्तत्‌ ( बहु° ) । 
ज्योति = प्रमा ( नगरीपक्षमे }, आत्मज्योति ( योभिनीपक्षमे ) । ईक्ष्यते 
स्म = ईक्ष + लट्‌ ( क्म॑मे ) + त । “इज्यते स्म" एसे पाठान्तरमे यज ~+ख्चू 
{ कम॑मे ) । इस पद्मे प्रस्तुत नगरी के विशेषणे साम्यसे अप्रस्तुत योगिनीकी 
प्रतीति होनेसे समासोक्ति अकद्खुार है ॥ ७८ ॥ 

विललास जलादाथोदरे क्वचन श्ौरनुबिम्बितेवं या । 
परिखाकपटस्फुटस्फुरस्प्रतिबि्बाऽनवलम्बिताऽम्बुनि ॥। ७६ ॥ 

अश्वय.--या परिखाकपरस्फुटस्फुरतप्रतिबिम्बाऽनवरम्बिताऽम्बुनि क्वचन 
जराष्ायोदरे अनुबिम्बिता दयौ. इव विलास । ७९ ॥ 

व्थाख्था-या-~नगरी, परिखाकपटस्पुटस्पुरत्प्रतिबिम्बऽनवलम्बिताऽम्बुनि-- 
खेयच्छलव्यक्तपं चरुत्प्रतिमाऽसम्बद्धजरे, क्वचन = कुत्रचन, जराशयोदरे = हद- 
मध्ये, अनुबिम्बिता = प्रतिबिम्बिता, दयौ इव = अमरावती इव, विरूकास = 
रुरुभे ॥ ७९॥ 

नुवादः- जो ( नगरी ) खार्दके बहानेसे स्पश चलनेवारे प्रतिविम्बसे 
जहां बीचका जल नही दिखाई देता है एेसे किसी सरोवरके बीचमें प्रतिबिम्बितः 
अमरावतीको तरह शोमित होती थी 1 ७९ ॥ 

दिष्पणीो--परिखाकपरेत्यादि = परित" खन्यते इति परिखा, परि-उपसगं 
शूवंक “खनु अवदारणे इस धातुसे “अन्येभ्योऽपि हदयते इससे 
उप्रत्यय । “खनु अवदयरणे' इस धातुसे ““अन्येभ्योऽपि द्यते इससे 
ड प्रत्यय । “चेय तु परिखा“ इत्यमर. । परिखायाः कपटः (ष० त ०), स्फुरज्च 
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तत्‌ प्रतिबिम्बम्‌ ( कण धा० ) स्फुट स्फुरतप्रतिबिम्बम्‌ ( सुप्सुपा० ) । परिखाक- 
पटेन स्पुटस्पफुरतप्रतिनिभ्बम्‌ ( तृ° त० ) । न अवलम्बितम्‌ ( नन्‌ ० ) । अनव- 
रम्बितम्‌ ( मध्ये अगृह्यमाणम्‌ ) अम्बु यस्मित्‌ ( बहु° )। प्रतिबिम्बमे पडा 
हृ जर प्रतिबिम्बदेदमे प्रतीत नही होतादहै, चारो ओर प्रतीत होता दहै) 
परिखाकपटस्फुटस्पफुरत्प्रतिविम्बेन अनवलम्बिताम्बु, तस्मिन ( तृ० त०) ४ 
जलारायोदरेजलानाम्‌ गाशयः ( ष० त° } तस्य उदर, तस्मिन्‌ ( ष० त० ४ 
अनुबिभ्बिता = अनुबिम्बं सजात यस्या स्ता ( अनुबिम्ब ~+ इतच्‌ + टाप्‌ )। 
द्यौ. = ““मुररोको चोदिवौ द्वे" इत्यमरः । विललास = वि + रप + लिट्‌ \ 
इस पद्यमे कंतवाऽ्पह्लति ओर उत्परक्षा इन दोनोकी ससृष्टि दै॥ ७९॥ 
व्रजते दिवि यदृगृहाऽऽवलोचल्चेलाऽञ्चलदण्डताडनाः । 
व्यतरन्नरणाय विश्रम सुजते हेलिहयाऽऽकलिकालरनाम्‌ ।। ८० ॥ 

अन्वय --यद्मृहाऽऽवलीचरचेलाचलृदण्डताडना दिवि त्रजते हैकिहयाऽऽचि- 
कालना भुजते अरुणाय विश्रम व्यतरनु ।॥ ८० ॥ 

व्णास्या--यद्गृहाऽऽवलीचलचे राऽ्लदण्डताडना. = कुण्डिनमवनपडक्ति- 
चश्चलपताकाग्रप्रतोदाघाताः, दिवि = आकादो, व्रजते = गच्छते, हेकिहयाऽऽ- 
लिकालना = सूर्याऽशवपइक्तिप्रेरणा, सृजे = कुवते, अरुणाय = सूयंसारथये, 
विभ्रम = विश्रान्ति, व्यतरनु = अद्दु ।॥ ८० ॥ 

अनुवाद. जिस करण्डिनपुरीके मवनोमे च्ल पताकाके अग्रभागके दण्डोके 
भाघात आकाशमे जाते हुए ओर सुयंके घोडोको प्रणा करनेवाङे अरुणको 
विश्वम देतेथे॥८०॥ 

टिप्पणी--यद्गुहावीचलचेलाऽञ्चरूदण्डताडनाः = गृहाणाम्‌ आव्य \ 
( ष० त० )। यस्या गृहावल्य ( स ° त० ) । चेखानाम्‌ अञ्चला. ( ष० त० ), 
“वस्त्रमाच्छादन वासश्चेल वसनमशुकम्‌ 1" इत्यमर. 1 चराश्च ते चेखाऽ्खलाः 
( क० धा० }) चल्चेलाञ्चला एव दण्डाः ( रूपक० }) चख्चेकाऽच्रदण्डैः 
ताडना { त° त० )। यद्गृहाऽऽवलीषु चकचेलाऽचकूदण्डताडना ( स० त° ) । 
यहं कतृपद ह । व्रजते = ब्रन + कट्‌ ( शत )+- ड । हकिहृयाऽऽल्िकारनां = 
हैरेहंयाः ( ष० त० } । हेलिराक्द्धिने रवौ" इति यादव. । हैकिहयानाम्‌ 
आलि. ( ष० त० )› तस्याः कालना, ताम्‌ ( ष० त° } \ सुजते = सृज +-खद्‌ 
(चतर )+ ॐ । विश्रमनविश्रमण विश्रमः तम्‌, वि~उपसगंभूवंक-शध्रम धातुसे 
क्रम्‌ “नोदात्तोपदेशस्य म्रान्तस्याजाचमे.'" इसे वृद्धिका निषेधं ! व्यलरनूः = 


हितीयः सगः ७९. 


वि-उपसगंपुवंक ““तु प्कवनसन्तरणयो.*” इस ॒धातुसे लड्‌ + क्षिः । इस पद्मे 
सुयंके घोडोके दण्डसे ताडनका सम्बन्ध न होनेपर मी सम्बन्धकी उक्तिसे अतिश-- 
योक्ति अलङ्कार दै शौर उक्तसे कुण्डिनपुरी के गृहोकी सूयंमण्डरतक ऊंचाई व्यक्त 
होती है इस प्रकार अलङ्कारसे वस्तुध्वनि है ।\ ८० ॥ 
क्षितिमस धराऽम्बराऽऽलयेस्तलप्र्योपरिपरिणां पृथक्‌ । 
जगतां खद्‌ याऽखिलाऽद्‌ भुताऽजनि सार्रोनिजचिह्वु्षारिभिः । ८१ ॥ 

अभ्दयः-- तङमध्योपरिपुरिणा जगता पृथक्‌ निजचिह्धारिभि सारे. 
क्षितिगभेधराऽम्बराऽऽक्यं या अखिरा अदुुता अजनि खदु ।॥ ८१ ॥ 

्यःख्या-- तलमध्योपरिपूरिणाम्‌ = अधोमध्योध्वंपूरकाणा, पातालभूमि- 
स्वर्गाणामित्यथं । जगतानलोकानां, पृथक्‌ = असङ्कीर्णा, निजचिह्नधारिभिः = 
स्वलक्षणधारकं , सारे =उक्कृष्टं , अहो क्षित्िगमंधराम्बराऽऽच्यं =पातालभूम्या- 
कारगृहैः, या = कुण्डिनपुरी, अखिखा = समस्ता, अद्भुता = चित्रा, अजनि = 
जाता 1 ८१ ॥ 

अनुबादः--अधोभाग, मध्यभाग ओर उध्वमागको पूणं करनेवारे पाताल,. 
भूमि ओर स्वगं इन तीनों छोकोके मिन्चन-भिन्ञ अपने चिह्लोको धारण करनेवाले 
उत्कृष्ट पाताङ, भूमि ओर आकादमे स्थित मवनोप्े जो ( कुण्डितपुरी , पुणं- 
रूपसे अदुभ्त ( अनृटी ) हो गई ॥ ८१ ॥ 

टिष्पणी-- तकमध्योपरिपूरिणा = तर च मध्य च उपरि च( इन्द्रः) 
तङमध्योपरि पूरयन्तीति तच्छीलानि तरमध्योपरिपुरीणि, तेषाम्‌, तरमध्यो- 
परि + पुर + णिनि" { उपपद ० ) + आम्‌ । निजचिह्लधारिभिः = निज च तत्‌ 
चिह्न ( क० धा० ), तत्‌ धारयन्तीति तच्छीका. निजचिह्वृधारिण , तं , निज- 
चिल्ल + धु +-णिनि ( उपपद ० } +-मिस्‌ । पातारु यानी भूगभं ( तहखाना ), 
उसका चिह्व-निधि ( खजाना ) आदि \ धरा = पृथिवी, उसका चिह्ल-- 
धान्य आदि, आकार-ऊष्वलोक-ॐची मञ्जिख्वाङे भवन उनके चिह्व-- फक 
चन्दन आदि भोगके उपकरण । इनको धारण करनेनाङे यह्‌ तात्पयं है ३ 
क्षितिगमंधराऽम्बराऽऽल्ये = क्षितेगंमंः { ष० त° ), क्षितिगभं कहुनेसे पाताङ 
यानी तहूखाना । क्लितिगर्भ॑स्व धरा च अम्बर च ( द्रन््रः ), तेषु व्यः 
{ स त० ) 1 तिमञ्जिरे गृहोसे युक्त जो कुण्डिनपुरी आद्चयेमयी थी यह्‌ 
तात्पयं है । अजनि = “जनी प्रादुमवि" धातुसे इड ~+ त, ““दीपजनबुधपूरि- 
ह्ायिप्यापिभ्योःन्यतरस्याु" इस सूत्रसे चरके स्थानमे चिण्‌, ““चिणो लुक्‌ '" द्र 


५७६ नेषधीयचरितं महाश्ताभ्यम्‌ 


-सूत्रसे उसका लुक्‌ । इस पद्यमे अन्य नगरियोसे कुण्डिननगरीके आधिक्यके 
वणनसे व्यतिरेक अद्र है ।॥ ८१॥ 
दधदभ्बुदनीलकण्ठतां वहदत्यच्छुघोज्ज्वलं वपुः । 
कथमृच्छतु यत्र नाम न क्षितिभृन्मन्दिरमिन्डुमौकिताम्‌ ।। ८२ ॥ 

भन्वथ.--यत्र अम्बुदनीरकण्ठता दधत्‌ अत्यच्छसुधोज्ज्वरु वपु. वहृत्‌ 
शक्षितिभृन्मन्दिरम्‌, इन्दुमौकिता कथ नाम न ऋच्छतु ? ॥ ८२ ॥ 

व्यास्या-- यत्र = यस्या कुण्डिनपूर्याम्‌, अम्बुदनीलकण्ठता = मेधैर्नीर- 
कण्ठता, दधत्‌ = धारयत्‌, अत्यच्छसुधोज्ज्वङम्‌ = अतिनि्मरुकेपनद्रम्य- 
निमंङं वपुः = शरीर, वहत्‌ = बिभ्रत्‌, क्ितिभृन्मन्दिर = राजभवनम्‌, इन्द- 
-मौक्ता = चन्द्रमण्डल्पयंन्तरिखरत्व चन्द्ररोखरता वा, कथ नाम = केत 
प्रकारेण, न ऋच्छतु नो प्राप्नोतु ।॥। ८२ ॥ 

शनुवादः-- जिस कुण्डिनपुरीमे मेधोसे श्याम कण्ठवाला अत्यन्तः निमंख 
चूनेसे उज्ज्वरू शरीर धारणं करनेवाला राजाका प्रासाद, श्िरपर चच््रको 
धारण करनेवाङे चन्द्ररोखर (शिव) के मावको कयो नही परा करेगा ?॥ ८२ ॥ 

टिप्पभौ--अम्बुदनीरुकण्ठताम्‌ = अम्ब ददतीति मम्बुदा$, अम्बु +-दा~+-क 
{ उपपद ० ) । नील, कण्ठो यस्य स- ( बहु ) । नीकुकष्ठस्य मावो नील- 
कण्ठता, नीलकण्ठ + तल्‌ + टाप्‌ । अम्बुदैः नीलकण्ठता, ताम्‌ ( तु 
त° )। दधत्‌ = दधातीति, धा~+-क्ट्‌ + शतृ +सु, “उभे अभ्यस्तम्‌” 
इससे अभ्यस्तसज्ञा होनेसे “नाऽभ्यस्ताच्छतुः” इससे नुम्‌ आगमका निषेध । 
'राजप्रासादकी चोटीके समीपमे मेषकी उपस्थितिसे नीरकण्ठके समान प्रासाद 
यहे तात्पभं है । अत्यच्छसुधोज्ज्वलम्‌ = अत्यन्तम्‌ च्छा ( पुप्पुपा० ), सा 
चाऽसौ सुधा ( क° धा० ) । “सूधार्पोऽमृत सुधा" इत्यमर । अत्यच्छसुधया 
उज्ज्वलम्‌ ( त° त० ) अत्यन्त निमंरु चूनेके रेपसे उज्ज्वल भवन । इन्दुमोलि- 
( रिव ) के पक्षमे अत्यन्त निम अगृतके समान उज्ज्वक यह तात्पयं है । 
वहत्‌ = वहतीति, वह्‌ ¬+ लट्‌ + शतु । क्षितिभृन्मन्दिरं = क्षिप्तं विमर्तीति 
क्षितिभृत्‌, क्षिति +भ + क्विप्‌ ( उपपद० ) । क्षितिभृतः मन्दिरम्‌ ( ष० त° )। 
इन्दुमौकिताम्‌ = इन्दुमौलौ यस्य ( व्यधिकरणबहु° ) । तस्य भाव तत्ता, 
ताय्‌, इन्दुमौलि + तल्‌ + टाप्‌ {-गम्‌ । च्छतु = ऋच्छ +- रोट ~+-तिप्‌ । इस 
षरद्से .राजसवनकी मेषमण्डलपयंन्त ऊँचाई व्यक्त होती है 1 इस पद्यमे राज- 
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भवनका इन्दुमौलित्वके साथ सम्बन्ध न हौनेपर भी सम्बन्धके कथनं होनेसे 
अतिशयोक्ति अलद्खार है ॥ ८२ ॥ 
` बहुरूपकशालभच्जिकामुखचन्द्रेषु कलरवः । 
यदनेककसोधकन्धराहरिभिः कुक्षिगतीकृता इव । ८२ ॥ 

अन्वयः--यदनेककसौधकन्धराहरिमि-  बहुर्पकलशाकुमच्जिकामुखचन्द्रेषु 
करूङ्कुरद्कव. कुक्षिगतीकृता इव ।\\ ८३ ॥ 

व्याश्या---यदनेककसौधकन्धराहरिभि- = कुण्डिनपुरीबहुप्रासरादमध्यमाग- 
स्थिरै , बहरूपकदारमल्जिकामुखचन्द्रेषु = अधिकसौन्दयपाञ्चालिकाऽऽनन- 
सोमेषु, स्थिता इति शेष. । कलद्धरद्धव = काञ्छनमृगा , कृक्लिगतीङता 
इव = भक्षिता इव, प्रतीयन्त इति दोष. ॥ ८३ ॥ 

अनुवादः जिस कुण्डिनपुरी के प्रचुर प्रासादोके मध्यभागमे निर्मित सिहोने 
अधिक सौन्दय॑नारी पुतलियोके मुखचन्द्रोमे स्थित कलङ्कुरूप मृगोको मानो खा 
ल्ियादहै। ८३॥ 

टिष्पणी --यदनेककसौधकन्ध राहरिमि = अनेककानि च तानि सौधानि 
( क ० धा० ), यस्या अनेककसौधानि (ष० त° ), तेषा कन्धरा. ( ष० त° }, 
यहाँ “कन्धरा” पदसे मध्यमाग लक्षित होता रहै । यदनेककसौधकन्धरासु हरय. 
तै ( सं० त० } । “सिंहो मृगेन्द्रः पञ्चाऽऽस्यो हर्यक्ष केसरी हरि" इत्यमर । 
बहुरूपकरारभमञ्जिकामुखचन्द्रेषु = बहु रूप ( सौन्दयंम्‌ ) यासा ता बहुरूपकाः 
( बहु° ), ““शेषाद्विमाषा'' इस सूत्रसे समासान्त कप्‌ प्रत्यय । बहुरूपकाद्व 
ताः चालमल्जिका. ( क० धा० ) । मुखानि एव चन्द्रा ( रूपक ० ) । बहुरूपक- 
दारमल्जिकानां मुखचन्द्रः, तेषु (ष० त ०) । करङ्कुरङ्कुव कल्क एव रद्धुवः 
( रूपकं ० ) । कृष्णसारररन्य द्धुर द्ुराम्बररौहिषा 1 इत्यमर । कृक्षिगती- 
क्रेता = कूक्षि गता. ( द्वि° त ०), “पिचण्डकृक्षी जठरोदर तुन्दम्‌” इत्यमरः ! 
अकूक्षिगता कुक्षिगता यथा सपद्यन्ते तथा कताः कृक्षिगतीकृता , कुक्षिगत + 
च्वि + क़ ~- क्त +- जस्‌ । पुतल्योके मूख चन्द्रके समान थे, चन्द्रम कलद्ु होता 
है, उन कोगोके मुखचन्द्रोमे कलङ्कुरूप जो मृग थे वे उनको मवनोमे निर्मित 
सिहोने खा छया इसीलिए नही दिखाई पडते है । पुतलियोके मुखचन्द्र निष्कलङ्क 
थे यष तात्पयं है । इस पद्यमे ^“मुखचन्द्रेषु'" इस पदमे रपक ओर "कुक्षिगतीकृता 
इवः इस पदमे उत्प्रेक्षा है इस प्रकार इनकी निरपेक्षरूपसे स्थिति होनेसे 
संसृष्टठिदै। ८३॥ 


७८ नबधीय चरितं महाकाश्यम्‌ 


बलिसश्च दिवं सर तथ्यवागुपरि स्माऽऽह दिवोऽपि नारदः । 
घघराऽथ कृता ययेव सा विधरीताऽजनि भृविभृषया ॥ ८४ ॥ 


अन्वयः--स तथ्यवाक्‌ नारद बलिसद्मदिवं दिव. अपि उपरि आह्‌ स्म । 
-अथ भूविभूषया यया अधरा कृता इव सा विपरीता अजनि ॥ ८४ ॥ 


व्याल्या--सः = प्रसिद्ध , तथ्यवाक = सत्यवचन , नारदः = ब्रह्मपुत्र, 
देवर्षिविचेष । बलिसद्मदिव = पातालस्वर्ग, दिवः अपि = स्वर्गात्‌ अपि, 
उपरि = ऊष्वंस्थिताम्‌, उक्छृष्टा च, आहु स्म = उक्तवान्रु । अथ = इदानी, 
भूविभूषया = मूम्यलद्धारभूतया, यया = कूण्डिनिनगर्या, अधरा = न्यूना, 
अधस्ताच्च, कता इव = विहता इव, सा = बलिसद्मद्य):, विपरीता = अन्या- 
दशी, नारदोक्तरिति शेष. । हीना इति भाव, अजनि = जाता, सर्वोपरिस्थि- 
ताया पुनरथ स्थितिवेपरीत्यमिति मावः ॥ ८४ ॥ 


नुवादः-- प्रसिद्ध सत्यमाषी नारद ऋषिने पातालरूप स्वगंको स्वग॑से 
भी उपर ( उत्कृष्ट ) कहा था । इस समय पृथिवोकी अलङ्कुारभूत जिस 
कृण्डिनिनगरीने अपने सौन्दयंसे पाताकको अधर ( नीचा) सा कर दिया इस 
कारणसे वह ( पातालरूप स्वगं ) विपरीत ( नीचा ) हौ गया ॥ ८४ ॥ 


टिप्पणी-तभ्यवाक्‌ = तथ्या वाक्‌ यस्य सः ( बहु° )। बलिपसद्मदिव = 
बरे. सद्म ( ष० त° ), ““अधोभ्रवनपातार बिसं रसातलम्‌ ।*ˆ इत्यमरः । 
बिस एव द्यौ. ताम्‌ ( रूपक ० )} । आहु स्म=ब्रू धातुकं स्थानमे “श्रुवः 
पञ्चानामादित आहो ब्रुव." इस सूत्रसे “आह्‌ आदेश, “स्म कं योगमे भूत- 
काल्मे लट्‌ । नारदने विष्णुपुराणमे “स्वर्गादप्यतिरमणीयानि पातालानि 
अर्थात्‌ “पाताल स्वगंसे भी अत्यन्त रमणीय है" एसा कहा है । मभूविभूषया= 
भ्रुवो विभूषा, तया (ष० त° })। अजनि = जन ~+-लुड्‌ ( कतमि ) + त । 
स्वगं ओर पातार्से भी कुण्डिनपुरी रमणीयदै यह्‌ तात्पयं है। इस पमे 
““बलिसद्मदिवम्‌”” य्हपिर रूपक ओर “छता इव' यपर उत्प्रेक्षा है इस प्रकार 
दयो अरद्खारोका अद्धाद्धिमाव होनेसे सङ्कर अख्द्धुार है॥ ८४ ॥ 
प्रतिहूद्ुपथे चघरट्जात्‌ पयथिकाह्ानदसक्तुसोरमभे । 
कलहान्न धनान्‌ यदुस्ितानधुनऽप्युज्छति चघंरस्वरः॥ ८५ ॥ 
जन्वथः--पथिकाह्खानदसक्तसौ रभे प्रतिहपथे घरदुजात्‌ यदुत्थितात्‌ कलहात्‌ 
"चधंरस्वर. अधुना अपि घनान न उञ्छति ॥ ८५ ॥ 


हितीयः सगं ७९ 


ष्याख्या--पथिकाह्लवानदसक्तुसौ रभे = पान्थाह्वायकसक्तुसुगन्धे, प्रतिहदरपथे= 
भ्रत्यापणमागें, धरटुजात्‌ = मोधूमादिचूर्णीपाषाणजन्यात्‌,  यदत्थितात्‌ = 
कुण्डिननगरयुत्पच्चात्‌, करहात्‌ = विवादान्‌, जात इति शेष", घघंरस्वर = 
निक्षंरस्वर , अधना अपि = साम्प्रतम्‌ अपि, धनात्रु = मेघानरू, न उञ्छति = 
न त्यजति । सवेदा सवंहद्रषु धरदरा मेषध्वान कुवंन्तीति माव. ॥ ८५ ॥ 

अनुवाद --पथिकोको बुानेवारे ( आकषंण करनेवाङे ) सत्तके सौरमसे 
युक्त बाजारके मागमे चविकयोसे उत्पन्न जिस कुण्डिनपुरसे उठे हृए कलहूसे 
घ्र शब्द अबतक मेधको नही छोड रहा है ॥ ८५ ॥ 

टिष्यणी--पथिकाह्वानदसक्तुसौ रभे = पन्थानं गच्छन्तीति पथिका , पथिन्‌ 
शब्दसे “पथ प्क" इससे ष्कदरु प्रत्यय । पथिकानाम्‌ आह्वानम्‌ ({ ष० त° ) 
तत्‌ तदातीति पथिकाह्वानदम्‌ पथिकाह्लवान + दा +क ( उपपद० )। सक्तूना 
सौरभम्‌ ( ष० त° ) । पथिकाह्वानद सक्तुसौरम यस्मिन्रु, तस्मद्‌ ( बहु° ) । 
प्रतिह्रपथे=हद्रस्य पन्था हृदरुषथ { ष० त° ), समासान्त अ प्रत्यय । हेटपथं 
इद्टपथ प्रति प्रतिहुटुपथं, तस्मिन ( यथा शब्दके वीप्सा अधमे अच्ययोमाव }, 
“तृतीयासक्षम्योबंहुलम्‌ '” इस सूत्रसे सक्षमीमे बाहुल्येन अभूका अमाव । घरटु- 
जात्‌ = घरटात्‌ जात षघरटुनः, तस्मात्‌, घरटू + जनु + ड. ( उपपद० ) + 
डसिः। यदुत्थितात्‌ = यस्या उत्थित , तस्माद्‌ ( प० त° } । घघंरस्वर = 
घधघंरश्चासौ स्वरः ( कण धा० } । “घर यहु अव्यक्ताऽनुकरण शब्द है । 
उञ्छति = ““उनज्ज्ी विवासे" धातुसे रट ~+ तिप्‌ । कूण्डिनपुरमे सब हाटोमे 
चक्कियां मेधके समान शाब्द करती रहती है यहं इस पद्यका ताल्पये है । इस 
पद्यमे मेघोका चक्कियोसे कलहुका सम्बन्ध न होनेपर भी करहृसम्बन्धकी उक्ति 
होनेसे अतिशयोक्ति ओर घेर शब्दका कलहके हतुके तौर उत्प्रेक्षणसे इवादि 
खाब्दके अभावे प्रतीयमानोत्पर्षा इस प्रकार दौ अक्द्धारो का सद्धुर है ॥ ८५ 

वरणः कनकव्य सानिनी दिवमङ्धादराऽद्रिरागताभ्‌ । 
घनरत्नक दादपक्षति. परिरभ्याऽनुनयन्नुवास याम्‌ ॥ ८६ ॥। 

अन्वयः--कनकस्य वरणः अमरारि. यां मानिनीम्‌ अङ्कात्‌ आगता दिवं 
चनरत्तकवाटपक्षति ( सतर ) परिरम्य अनुनयच्‌ उवास ॥ ८६ ॥ 

व्याख्या--कनकस्य = सुवणेस्य, वरणं = प्राकार एव, असराऽद्विः = सुरप- 
वंत, सुमेरूरित्यथं', या = नगरीम्‌ एव, मानिनी = कोपयुक्ताम्‌, अत एवं 
अङ्कात्‌ = निजोत्सद्धात्‌, आगताम्‌ = आयाता, भृलोकमिति शेष. ! दिवे = 


1; नैषधीयचरितं महाकाव्यम्‌ 


स्वगंम्‌, अमरावतीमित्यथं , धघनरत्नकवाटपक्षतिः = निबिडमणिकपाटपक्षमूलः 
सू । परिरभ्य = आलिद्खुघ, अनुनयनच्‌ = अनुनय क्वनु, अनुसर्नित्यर्थ , 
उवास = उषितवानरू, कामिनं प्रणयकुपिता प्रेयसीमाप्रसादमनुगच्छन्तीति 
माव ॥ ८६ ॥ 

अन्‌बादः--सुवणंप्राकाररूप सुमेरुपवंत जिस कृष्डिनपुरीरूप मानिनी ओर 
गोदसे आई हुई अमरावतीको गाढ रत्नोवाङे कपाटसरूप पक्षपूरोसे युक्त होकर 
भक्िद्खन कर अनुनय करता हुआ रहता था ॥ ८६ ॥ 

टिष्पणी- वरण = “प्राकारो वरणो वप्र. इत्यमर. । अमरारि = 
अमरस्य अद्रि ( ष० त० ) 1 मानिनी = मान अस्ति अस्याः सा मानिनी, 
ताम्‌, मानु + इनि" + डीप्‌ + अम्‌ । घनरत्नकवाटपक्षति = रत्नानां कवाटे 
( ष० त° ), “कवाटमरर तुल्ये” इत्यमरः । घने रतनकवाटे एव पक्षती यस्य 
सः ( बहु° ) । “स्त्री पक्षतिः पश्चमूलम्‌"* इत्यमर । परिरभ्य = परि +-रम्‌ + 
क्त्वा ( ल्यप्‌ ) ! अनुनयनूं = अनुनयतीति, अनु + नी + ट्‌ (शतु ) +सु 
उवास = वस + चिद्‌ + तिप्‌ ( णर्‌ ), इस पद्यसे विदभं देशमे सुवणंका प्राकार 
सुमेर पवंतके समान है, कुण्डिनिनगरी अमरावतीकी सहश है, रत्नोके किवाड 
सुमेरुपवंतके पश्चमुलोके तुल्य है एसी प्रतोति होती है । इस पद्मे सुवणं- 
प्राकारमे सूमेरूपवंतका ओर कपाटमे पक्षतिका ओर कुण्डिन नगरीमे अमरावती 
का आरोप होनेसे समस्तवस्तुविषय साङ्करूपक ओर किङ्साम्यसे सृमेरपवंत 
ओर स्वगपुरी मे नायक ओौर नायिकाके व्यवहारका समारोप होनेसे समा- 


कु इस प्रकार दो अलद्धारोका अद्भाद्धिभाव होनेसे सद्खुर अल््ार 
॥ ८६ ॥ 


अनले. परिवेषमेत्य या ज्वलदर्कोपलवभ्र जन्मनि । 
उदयं लयमन्तया रवेरवहदबाणपुरीपराध्यंताम्‌ ।। ८७ ॥ 


सन्वयः--या रवे उदय छयम्‌ अन्तरा ज्वरूदर्कोपलवप्रजन्मभिः अनलः 
परिवेषम्‌ एत्य बाणपुरीपराध्यंताम्‌ अव हृत्‌ ॥ ८७ ॥ 


ध्यार्या--या = कुण्डिननगरी, रवे = सुययस्य, उदयम्‌ = उद्गम, ल्यम्‌ = 
अस्तमयं च, अन्तरा = मध्ये, सुयंस्योदयाऽस्तकारुयोमेभ्यकारे इति भावः ) 
ज्वरूदकोपिख्वप्रजन्मभि. = दीप्यमान सूथंकान्तप्राकारोत्पन्नै, सुयंकिरणसम्प- 
कादिति दोषः + अनलः अग्निभिः, परिवेषं = परिवेष्टनम्‌, एत्य = प्राप्य, 
बाणपुरीपरार्ध्यंतां = बाणाऽसुरनगरीश्रेष्ठताम्‌, अग्निपरिवेष्टिततामिति भावः! 
वहत्‌ = धृतवानर ॥ ८७ ॥ 


दितौय. सर्गः ८ १ 


अनुवाद --जो कुण्डिनिनगरी सूयंकिरणके उदय ओर अस्तकारके मध्य 
समयमे सूयंकिरणके सम्पकंसे जलनेवार सूयंकान्तके प्राकारसे उत्पन्न अभ्नियोसे 
धिरी जाती हुई बाणाऽसुरकी नगरीकी श्रेष्ठताको धारण करती थी । ८७ ॥ 

रिष्वणी--उदय, क्यम्‌ = “अन्तरा पदे योगमे “अन्तराऽन्तरेण युक्ते" 
इस सूत्रसे द्वितोया । ज्वलदकोपिखवप्रजन्ममि = अकस्य उपला (ष० त०), 
ज्वलन्तस्च ते अरकोपिरा { क०्धा० ) तेषा वप्र. (ष० त° ) । जउ्वलदर्कोपिल- 
वप्रात्‌ जन्म येषां ते उ्वरूदकोपिलग्रजन्मान , तं (व्यधिकरणबहु°) । बाणपुरी- 
पराध्यंता- बाणस्य पुरी (ष० त°) । पराध्यंस्य भावः पराध्यंता, पराध्यं + तल्‌ 
+ टाप्‌ । (परार्ध्याञ्िप्रागहरप्रास्त्यास्ग्रयाश्य्रीयमम्रियम्‌ 1" इत्यमर । बाणपूर्या 
पराध्यंता ताम्‌ ( ष० त° ) 1 अवहन्‌ = वहु + कूड + तिप्‌ ! शिवमक्त बाणा 
सुरको नगरी शिवजीके अनुग्रहसे अग्तिसि परिवेष्टितं थो ठेसी पुराणकी प्रसिद्धि 
है । इस पद्यमे एककी पराध्यंता दूसरी कंसे धारणं करेगी इस कारणं वस्तु 


सम्बन्धकं साहस्यका बोधन करनेसे निददना अकद्धार है ॥ ८७ ॥ 
बहुकम्बुभणिबे सटिकागणनारत्करकक ट)तकरः । 


हिमबादुकयाऽच्छबादटुक पटु दघ्वान यशपणाऽणेवं ॥ ८८ ॥। 

भन्वयः--वहुकम्बुमणि वराटिकागणनाऽटत्करककटोत्कर हिमबाल्कया 
अच्छबालुको यदापणाऽणंव पटु दध्वान ।। ८८ ॥ 

व्याख्या--बहुकम्बुमणि = अधिकरद्भु रत्नयुक्त., वराटिकागणनाऽटत्कर- 
ककंटोत्कर.=कपदिकासस्यानप्रचरत्पाणिकुलीरसमूहसम्पन्न एव च हिमिबाुकया= 
कप रेण, अच्छबालुकं = निमेरसिकत , यद(पणाःणेव = कुण्डिननगरीनिषद्या- 
समृद्र , पटु = गम्भीर यथा स्यात्तथा, दध्वान = ननाद ॥ ८८ ॥ 

अनुवादः- बहुतसे राह्लो ओर रत्नोसे युक्त, कौडियोकं गिननेमे चलनेवाले 
हृस्तरूप ककटोसे सम्पच्च ओर कपूरसे निमंल बाङ्वाला जिस कुण्डिननगरीका 
बाजाररूपी समुद्र गम्मीर शब्दं करता था । ८८ ॥ 

सिप्पगी-- बहुकम्बुमणि =बहव कम्बवो मणयो यस्मिन स. ( बहु° )। 
वरटिकागणनाऽटत्करककटोत्कर = वराटिकाना गणना ( ष० त° ) केकंटानाम्‌ 
उत्करा ( षण त०)। करा एव ककंटोत्कराः ( रूपक० ) । अटन्तश्व ते 
करककंटोत्करा. ( क० धा० ) 1 वरादिकागणनायाम्‌ अटत्करककंटोत्कराः 
( स० त° ) । हिमबालुकया = “"घनसारस्चन्द्रसंज्ञ. सिताऽध्रो ह्मिबाटका 1" 
इत्यमर. । अच्छवादक न= अच्छा बालका यस्मिन स॒ (बहु°) ! यदापणाऽणंव. = 
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आपण एव अर्णवः ( रूपक ० }) यस्या आपणाऽर्णव ( ष० त°) । पदु = यह 
क्रियाविरोषण है । दध्वान = “ध्वन ॒राब्दे धातुसे जिद्‌ + तिप्‌ ( णल्‌ )। 
दस पद्यमे समस्तवस्तुविषयं साऽद्धरूपक अलङ्कार है ।॥। ८८ ॥ 
यदग रघटाहूकुदटि मलवदिन्दरूपलतुन्दिकापया । 
मुमुचे न पतित्रतौचिती प्रतिचद््रोदयमथ्रगङ्खया ॥ ८९ ॥। 

अस्वथः--यदगारघटाटुकुद्िमल्वदिन्दूपलतुन्दिङापया अश्रगद्खया प्रतिचन्द्रो- 
दयं पतित्रतौचिती न मूमूचे ॥ ८९ ॥। 

व्याख्या--यदगारेत्यादि = कुण्डिनिनगरीग्हपडक्तिक्ौमनिबद्धमुमिस्यन्द- 
मानचन्द्रकान्तमणीप्रवृद्धजलया, अभ्रगद्धया=सन्दाकिन्या, प्रतिचन्द्रोदयन~चन्द्रोदये 
चन्द्रोदये, पतिन्रतौचिती = सत्या आओौचित्य, न मूमूचे=न परित्यक्ता ॥ ८९ ॥ 

नु बाद -- जिस कृण्डिननगरीके मवनोकी अटारियोकी निबद्धभूमियोमे 
पिघलनेवाके चन्द्रकान्त मणियोसे बदे हुए जरसे युक्त आकाशगद्खाने प्रत्येक 
चन्द्रोदयके अवसरमे पतित्रताका ओचित्य नही छखोडा ॥ ८£ ॥ 

टिष्पणी--यदगारेत्यादि । अगाराणा घटा ( ष० त° )}। य्याम्‌ अगार- 
घटाः (स° त°) । यदगारघटासु अद्रा । स० त° )}, “स्यादट्र. क्षौममस्त्रियाम्‌" 
इत्यमर. । तेषा कूट्िमा “कुद्विमोऽ्स्तरी निबद्धा म्‌ "“ इत्यमर । इन्दो उपलाः 
( ष० त॒० ) । छवन्तश्च ते इन्दूपला (कंण० धा० )। यदगारघटा द्रुकु्टिमेषु 
स्रवदिन्दूपला ( स० त० )। तुन्दिला जाप यस्या सा, तुन्दिला्ा, “क्पू 
रब्धू पथामानक्षे'" इस सुत्रसे समासाऽन्त अ प्रत्यय । “"पिचण्डकुक्षी जठरोदर 

तुन्दम्‌” इत्यमर । तुन्दम्‌ अस्यास्तीति तुन्दिक , “तुन्द शब्दसे “तुन्दादिभ्य 

इरुच्च' इस सूव्रसे इरच्‌ प्रत्यथ होता है । यथपि “तुन्द शन्दका अथं है 
उदर, बढ़ हए उदरवारु ( तोदवार } को तुन्दिरु कहते है, तथाऽपि यहोपर 
“ तुन्दि" शब्दका ङाक्षणिक अथं है बढा हुआ । यदगारघटा्टुकुट्िमस्रवदिन्दू- 
पठं तुन्दिकापा, तया (तु° त°) । अध्रगद्धया = अश्रेगङ्धा, तया (स० त°) । 
“द्योदिवौ दे स्त्रियाम व्योमपुष्करमम्बरम्‌ 1” इत्यमर । प्रतिचन्द्रो दयप्=चन्द्रस्य 
उदयः ( ष० त ) 1 चन्द्रोदये चन्द्रोदये इति, वीप्खामे अब्ययीभाव । पत्ित्रतौ- 
चिती = पत्यौ ब्रत ( नियमः ) यस्या. सा प्रतित्रता, व्यधि० बहु०, ““सुचरित्रा 
तु सती साध्वी पतिव्रता ।* इत्यमर । उचितस्य माव चिती, ““उचित”” शब्द- 
से “गुणवचनत्राह्मणादिभ्य कर्मणि च इस सूत्रसे ष्यम्‌ प्रत्यय । “षः प्रत्ययस्य” 
इससे “ष' क्रा ओर “हरस्तद्धितस्य'' इससे “य' का खोप तथा षित्‌ होनेसे 
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““षिद्गौ रादमभ्यश्च'" इससे डीष्‌ । पतिव्रताया जौचिती ( ष० त° ) । पतित्रताका 
लक्षण है--“आर्ताऽऽतं, मुदिते हृष्टा, प्रोषिते मलिना कृशा । मृते च्रियेत या 
पत्यौ सा स्वी ज्ञेया पतिव्रता“ या० स्मृ०। मुमृचे = “मुच्छ मोक्षणे 
धातुसे कम॑मे खड -- त । इस प्यमे कुण्डिनपुरमे बडे-बडे मवन है, उनमे अटारिथां 
आकारके समान ऊंची है, वर्हपिर फरामे चन्दर कान्त मणि जडे हुए है, चन्द्रक 
उगनेपर उनकी किरणोके सम्पकंसे चन्द्रकान्तके पिघर्नेसे पानी निकलता है, 
वही आकाशगङ्खा है । चन्द्रोदय होनेपर जसे आकारगङ्खाके पति समूद्रके जरकीं 
वुद्धि होती है वैसे ही पत्नी आकारगद्खामे भी पतित्रताधमके पाल्नके कारण 
जखकी वृद्धि होती है, यह्‌ तात्पयं है । इस पद्यमे चन्द्रकान्तसे पिघल हुए जल्से 
आकाराग धामे जखवृद्धिका सम्बन्ध न होनेपर भी उसकी उक्ति होनेसे अतिशयोक्ति 
ओर समृद्धिविरिष्ट वस्तुका वणन होनेसे उदात्त अलङ्कार है, उन ॒दोनोके 
अङ्खाद्धिमावसे सङर है ओर अतिशयोक्तिसे कुण्डिननगरोके गृदौका ओौन्नत्य 
ज्यक्त होता है । इस प्रकार अलद्खारसे वस्तुध्वनि है ॥ ८९ ॥ 
र्चयोऽस्तमितस्य भास्वतः स्वकिता यत्र निराल्याः खलु । 
अनुसायमभुविलेपनपणकरमीरजवपण्यवीथय. ५ ० ॥ 

अन्वयः-- यत्र अनुसाय विरेपनाऽऽपणकरमीरजपण्यवीथय अस्तम्‌ इतस्य 
-मास्वत. स्खकिता निरार्या रचय. अभः खल ॥ ९० ॥ 

व्याख्या --यत्र=कुण्डिननगर्याम्‌, अनुसाय = प्रतिसन्ध्याकार, विर्पनाऽऽपण- 
केदमीरजपण्यवीथय" = विरेपनापणेषु ( सुगन्धद्रव्यनिषद्यासु ) करमीरजपण्य- 
वीथय ( कुड कुमरूपविक्रेयवस्तुश्रेणय ), अस्तम्‌ = अस्तपवेतम्‌, इतस्य-गतस्य, 
भास्वतः = सूयंस्य, स्खलिता च्च्यता- अवएव निराख्या" = निराश्रया , सचय = 
प्रभा. अभ्रु = मान्ति स्म, खलु = निश्चयेन ॥ ९० ॥ 

अनुवाद --जिस कुण्डिननगरीमे प्रति सायङ्खाखको सुगन्धद्रव्योकी दूकानो- 
पर केदाररूपं विक्रय पदार्थोकी रारियाँ अस्ताचकल्को गये हए सूयंकी च्युत तथा 
आश्रयहीन प्र माके समान शोभित होती थी ॥ ९० ॥ 

टिप्पणो--अनुसाय = साय सायम्‌ (वीप्ामे अब्ययीभाव ०)! विकलेपनाऽऽ 
पणकडमीरजपण्यवीथय = बिरपनानाम्‌ आपणाः ( ष० त° ), “आपणस्तु 
निषद्यायाम्‌" इत्यमरः । कर्मीरेषु जातानि कर्मो रजानि, करमीर ¬- जन्‌ +ड । 
पणितु योग्यानि पण्यानि, “पण व्यवहारे स्तुतौ च” धातुसे “अवद्यपण्यवर्या 
गह्यंपणितव्याऽनि रोधेषु* इस सृत्तसे यत्प्रत्ययान्त निपातन । कश्मीरजानि च 
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तानि पण्यानि (कण०धा० ), तेषा वीथयः (ष० त०)। विकपनाऽऽपणेषु 
कर्मी रजपण्यवीथयः ( स० त० } । निराल्या = निगत आर्यो याम्यस्ताः 
( बहु° ) । अभ्रु. = ““मा दीक्ष" घानुसे ड क्षि! इस पद्मे इव आदिः 
शब्दोके न होनेसे प्रतीयमानोत्प्रक्ना भौर सूर्यकी रचियोका निराक्यत्व कह्ने 
विक्षेष अलङ्कार मी है । इस प्रकार दो अर्ङ्कारोका अद्धाद्धिमाव होनेसे सङ्कर 
है । उसका यहपर लक्षण है--““यदाधेयमनाधारम्‌ ।'* १०-७३ ॥ ९० ॥ 
वितत वणिजाऽऽपणेऽखिर पणितुं यत्र जनेन वक्ष्यते । 
मुनिनेव मृकण्डुसुनना जगतीवस्ु पुरोदरे हरेः ॥ ९१ ॥ 
अन्दयः--यत्र वणिजा पणितुम्‌ आपणे विततम्‌ अखिरु जगतीवस्तु पुरा हरेः 
उदरे गरकण्डुसूनुना मुनिना इव जनेन वीक्ष्यते ॥ ९१ ॥ 
व्यास्या--यत = कुण्डिननगर्या, वणिजा = पण्याजोवेन, पणितुं = व्यवहर्तृमू, 
आपणे = निषद्याया, वितत = प्रसारितम्‌, अविर = समस्त, जगतीवस्तु = 
लछोकपदाथं , पुरा = पूर्व॑कारे, हरे = विष्णो , उदरे = जठरे, मृकण्डुसूनुना = 
माकंण्डेयेन मुनिना इव = ऋषिणा इव, जनेन = लोकेन, वीक्षयते=अवरोक्यते । 
अनुवाद -- जिस कुण्डिननगरीमे व्यापा रीसते बेचनेके किए दुकानमे फकये 
गये सपूणं छोकोका पदां, पुवंकालमे विष्णुके उदरमे माकंण्डेय ऋषिके समानः 
लोग देखा करते है ।॥ ९१ ॥ 
टिष्पणी-- वणिजा = "'वैदेहक- साथवाह नेगमो वाणिजो वणिक्‌ ।'" 
इत्यमर । पणित = पण ~+ तुमुन । जगतीवस्तु = जगत्या वस्तु ( स त० )। 
मृकण्डुसूनुना = मृकण्डो सूनु तेन (ष० त० }। वीक्ष्यते = वि+ईक्ष+ कद्‌ 
( कर्म॑मे )+- त । जंसे पूवंकालमे माकंण्डेय मुनिने भगवान विष्णुके उदरमे लोक- 
का समस्त पदाथं देखा था उसी तरह जिस कुण्डिननगरीकी दुकानमे रोग 
लोकके समस्त पदार्थं देखते है यहु तात्पयं है) इस पद्यमे उपमा 
अरङ्खार दहै ॥ ९१ ॥ 
सममेणमदयंदपणे तुलयन्सोरभलोभनिश्चलम्‌ । 
पणित्ता न जनाऽऽरवंरदेदपि कूजन्तमलि सलोमसम्‌'।\ ६२ ॥ 
अम्बय.- यदापणे सौरमलोभनिश्वरु मलीमसम्‌ अकम्‌ एणमदे. समं 
तुलयन्रु पणिता कूजन्तम्‌ अपि जनाऽऽरवे. न अवेत्‌ ॥ ९२ 1 
व्याख्या- यदापणे = कुण्डिननगरीनिषचाया, सौरमलोभनिद्चल = 
सौगन्ध्यरोलपत्वरिथर, मरीमस = मलिनं, कस्तुरीसवणेमिति भाव । अलि = 


हितीयः सः (+ 


श्रमरम्‌, एणमदे = कस्तूरीभि, सम = सह्‌, तुख्यनुं = तोलयन्‌, 
थणिता = विक्रेता, कुजन्तम्‌ अपि = गुञ्जन्तम्‌ अपि, जनारवं" = खोकेशब्दं 
कलकररित्यघं । न अवैत्‌ = न ज्ञातवान, राश्दतोऽपीति रोष ॥ ९२ ॥ 

अनुवादः -कुण्डिनयुरके बाजारमे सुगन्धके लोमते निश््वर कष्णवणंवाके 
श्रमरको कस्तुरियोकें साथ तौरता हुजा विक्रो करता हज व्यापारी शब्दके 
करतेपर भो ोगोके सोरगुरोसे नही जानता धा 1 ९२ ॥ 

टिष्पणी--यदापणे यस्या आपणं , तस्मिन (ष०्त०)। सौरसरोभ- 
निस्वर = सुरभेर्माव सोरम, सुरभि +-अण । सौरमस्य लोम. (ष०्त०), 
तेन निद्चल., तम्‌ ( तृ०त०)। मरोमश्त = मक शब्दत ““ज्योत्स्ना- 
तमिखा०"' इत्यादि सूत्रे ईमपचप्र्यधाऽम्त निरतन, “मलीमसं तु मिनि 
कच्चर मरदूषितम्‌ 1” इतपरमर । एणमदं =रणस्य मदा , तै. ( ष त°}, 
““समम्‌'' इस पदकं योगमे तृतोया । तुक्यन्‌ =“ तुर उन्मने"" धातुम णिच्‌ प्रत्यय 
होकर कटकं स्थानमे रात अदेश । सनञापुवंक विधिसे रुवूवध गुण नही! हा । 
पणिता = पणत इति, पण ~- तच्‌ +सु. । दुजन्त = कुज +- लट्‌ ( शतु ) +- 
अम्‌ । जनाऽऽरवै = जनानाम्‌ जारवा, तं. ( ष० त°}! अवैत्‌ = अव 
इण्‌ + चङ्‌ +- तिप्‌ । इस पद्यते प्रकृत भ्रमर्को कृष्णवरणं गुणक्ते अप्रकृत 
कस्तुरीसे तादात्म्यप्रतीति होनेसे “सामान्य” अर्द्धर है । उसका लक्षण दै-- 

“सामात्य प्रकृतस्याऽन्यतादात्म्यं सहशग्‌ण. । ` सा०्द० १०-११६ ।॥९२॥ 

रविफार्तमयेन सेतुना सकलाऽहं ज्वलनाऽऽहितोष्मणा । 
शिशिरे निक्ञि गच्छतां पुरा चरणो यत्र दुनोति नो हिमम्‌ । ९३ 1 

अन्वयः-- यत्र सकलराऽह्‌ ज्वकनाऽहितोष्पणा रविकान्तमयेन सेतुना 
श्च्छतां चरणौ शिरिरे निरि हिमं पुरा नो दुनोति ॥ ९३ ॥ 

व्याख्या--यत्रनकुण्डिननगर्या, सकराह्‌ = सपू्णं दिनं (व्याप्य), ज्वखनाऽ- 
हितोष्मणा=अग्निजनिततापेन, रविकान्तमयेन = सृयेकान्तमणिस्वरूपेण, सेतुना = 
आकिसहशमार्गेण, सुयकान्तकुट्टिमाऽध्वनेति भाव. 1 गच्छता-~स्चरता जनार्ना, 
चरणौ = पादौ । शिशिरे = रिशिरतौ, निशि = रात्रौ, हिमं = तुहिनं, पुरा 
नो दुनोति = न अपीडयत्‌ ॥ ९३ ॥ 

अनवाद.--जिस कृण्डिननगरीमे दिनमर अग्निस उत्पन्नं तापवारु सुय- 
कान्तमणिसे निबद्ध भूमिके माते चकछनेवारे जनोके चरणोको शिच्चिर त्तमे 
भी रातको जाड पीडित बही करताथा 1 ९३॥ 


८९ नेषधीयचरितं षहाकान्यम्‌ 


टिप्पणी--सकलाऽहम्‌ = सकल च तत्‌ अह्‌", तम्‌ ( क० धा० ), “राजाऽ- 
हं सखिभ्यष्टच्‌'* इस सूवसे समासाःन्त॒टच्‌ प्रत्यय, “रात्राऽह्वाहा पुस्षि” इस 
सूत्रसे पुंखिद्धता “'कारा-ध्वनोरत्यन्तसयोगे' इस सृत्रसे द्वितीया । ज्वखनाऽऽ- 
हितोष्मणा = आदिता ऊष्मा ( उष्णता } येन॒ स आहितोष्मा = ( बहु° ) । 
ज्वलनेन आहितोप्मा, तेन ( त° त° ), रविकान्तमयेन = प्रचुरः रविकान्तो 
यस्मिन स॒तेन, "“रविकान्त'' शब्दसे ““तत्प्रकृववचने मयट्‌” इस सृत्रसे मयट्‌ 
प्रत्यय । गच्छता = गम्‌+ लट्‌ ( चत्र ) +जाम्‌ । पुरा नो दुनोति = "धुरा" 

योगमे “टुदु उपतापे" इस धातुसे “यावत्पुरानिपातयोलट्‌' इस सूत्रसे मत- 
कामे लट । कृण्डिननगरीमे सुयकान्तमणिकी कृष्टिम भुभिमे दिनमर सूयेकी 
किरणोकं सम्पकेसे उत्पन्न आगकी गर्मीसि शिर ऋतुमे रातमे चलनेवाङे 
मनुष्योके चरणोको जाडा नही सताता था यहु इस पद्यका तात्पयं है । इस 
पद्मे हिमरूप कारणके रहुनेपर मी उसका कायं पीडाकरी उत्पत्ति न होनेसे 
विदेषोक्ति अर्कारः है, वह ऊष्मा ( उष्णता ) कौ उक्ति होनेसे उक्तनिमित्ता 
है ओर समृद्धिविशि्ट वस्तुका वणन होनेसे उदात्त अल्द्धार मी इस प्रकार 
दोनोका अद्खाद्धिमाव होनेसे सङ्धुर अलङ्कार दहै) ९३ ॥ 
विधुदीधितिजेन यत्पथ पयसा नंषधशीलगीतलम्‌ । 
हाह्िकान्तमय तपाऽऽगमे किती व्रस्तपति स्म नाऽतपः ॥ ९५ ॥ 

अन्बयः--विधुदीधितिजेन पयसा नैषधरीलचसीतरु राशिकान्तमय यत्पथं 
तपाऽऽगमे कलितीत्र आतप न तपति स्म॥ ९४ ॥ 

व्याख्या-- विधुदीधितिजेन = चन्द्रकिरणसम्पर्कोतपन्नेन, पयसा = जेन 
नैषधरीखरीतल = नरस्वमावसहररोत, रशिकान्तमय = चन्रकान्तमणि- 
निमितं, यत्पथ कृण्डिननगरीमार्गं, कचितीत्र. = कङिसहशतीक्ष्ण , आतपः = 
सृयंत्ताप., न तपति स्म = न अतपत्‌ ।॥ ९४ ॥ 

अनुवाद. चन्द्रकिरणोके सम्पकंसे उत्पन्न जरसे नरके स्वमावके समन 
रीत चन्द्रकान्त मिसे बने हुए जिस कुण्डिनपुरीके मागको कलक समानः 
तीक्ष्ण धूप ताप नद्य करती थी ॥ ९४॥ 

टिप्पणी--विधुदीधितिजेन = विधो दीधिति (षण त°), तस्या जातं 
विधुदीधितिजं, तेन ( विधुदीधित्ति + जय + ड~+टा)। नैषधरीरशीतकरु = 
निषधानामू अय नैषध., निषध ~+- अण्‌ । नैषधस्य शील ( ष० त० ) । “शीलः 
स्वभावे सद्रत्ते"“ इत्यमर" ¦ नैषधलीकम्‌ इव शीतलम्‌, ““उप्रमानानि सामान्य 
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वचने इससे समास । रारिकान्तमय = प्रचुरा श्िकान्ता यस्मिन, तम्‌, 
ररिकान्त +-मयट्‌ । यत्पथ = यस्याः पन्था. तम्‌ ( ष० त° ), “ऋक्युर्षू - 
पथामानक्षे" इस सूत्रसे समासाऽन्त अ प्रत्यय । तपाऽऽगमे = तपस्य आगम , 
तस्मत्‌ (ष० त° ) । “निदाघ उष्णोपगम उष्ण ऊष्मागमस्तप ।'* इत्यमरः । 
कथितीत्र = कलिरिव तीन्र., ( उपमानपूवंपदकमं ऽ ) । तपति स्म=तप सन्तापे" 
धातुसे “^स्म' के उत्तरपदके रहते हृए॒भृतकाल्मे ठ्ट्‌ । चन्द्रकान्तमणिसे 
निमित जिस कुण्डिनिपुरीके मागैको चन्द्रकी किरणोके सम्पकेसे उत्पन्न जरूके 
कारण ठण्डा होनेसे ग्रोष्म ऋतुके आगमनमे मी धूप ताप नही करती थी यह 
अभिप्रायहै। इस्त पथमे भी ग्रीष्मके आगमन रूप कारणके रहुनेपर उसके 
कायं तापकी उत्पत्ति न होने विशेषोक्ति अलद्खार है, उसमे चन्द्रकिरणके 
सम्पकंसे चन्द्रकान्तके पिघलनेसे जरकी उक्ति होनेसे उक्तनिमित्ता है, “कलि- 
तीव्र" ओर “नेषधरीरखरीतलम्‌"' दोनो उपमा अलद्धार दहै इस प्रकार उनको 
सथुष्टिहै।। ९४॥ 
परिखावलयच्छलेन या न परेषां ग्रहणस्य गोचरा । 
फणिभाषितमाष्यफश्किका विषमा कुण्डलनामवापिता ॥ ६५1। 

अन्वथः--परिखावरूयच्छरेन कुण्डकनाम्‌ अवापिता परेषा ग्रहणस्य न 
गोचरा या विषमा फणिमाषितमाष्यफविंकका } ९५ ॥ 

ठथार्था -परिखावर्यच्छल्ेन = सखेयमण्डरुग्याजेन, कुण्डलनाम्‌ = 
मण्डलाकाररेखाम्‌, अवापिता = प्रापिता, अतएव, परेषा = शत्रूणाम्‌, 
अन्येषा च, ग्रहणस्य = आक्रमणस्य च । न गोचरा = अविषया, या=कुण्डिन- 
नगरी, विषमा = दुर्बोधा, फणिभाषितमभाष्यफक्किकानपतञ्जल्किथितमहाभाष्य- 
कुण्डलावृतग्रन्थ , कुण्डिनपुरी पातञ्जरूमहामाण्यविनष्टग्रन्थभागसहरी विषमा 
इति भाव. ।॥ ९५ ॥ 

अनुबादः-- खाके मण्डलके बहानेसे मण्डलाकार रेलाको प्राक्त करायी गयी 
शाक्रुभोके आक्रमणके बाहर, जो कुण्डिननगरी दूसरेके ज्ञानका अविषय दुर्बोध, 
दोषनागसे कथित माष्यकी फविकका ( विनष्ट ग्रन्थमाग ) के सहश थी ॥९५॥ 

टिष्पणी-परिखावर्यच्छखेन = परित ॒ खाता परिखा., परि उपसग 
पुवंक “खनु अवदारणे" इस धातुसे “अन्येष्वपि इश्यते" इस सूत्रसे इप्रव्यय ओर 
टाप्‌ शेय तु परिखा" इत्यमर । परिखाणां वल्य ({ष० त° }, तस्य छक 
तेन ( ष° त° ) । अवापिता = अव ~+ आप्‌ + णिच्‌ +क्त + टाप्‌ । फणि- 


५५. नेघधीयचरितं महाकाव्यम्‌ 


माषित्तमाष्यफकिकिका = फणा अस्याऽस्तीति फणी, “फणा शब्दसे “श्रीह्यादि- 
म्यर्च ` इस सूत्रसे इनि, “कुण्डली गृढपाच्चकषु श्रवा काकोदर फणी 
इत्यमर । फणा होनेसे सपंको “फणौ” कहते है । यर्हापर “पणी कहुनेमे 
पाणिनिकी अष्टाध्यायीके महामाष्यकार शेषनागके अवतार पतञ्जलि मुनि 
विवक्षित है । फणिना भाषितम्‌ (त° त०), फणिभाषित च तत्‌ भाष्यम्‌ 
( क० धा० } । सूत्रकी व्याख्याको “"माष्य'” कहते है । उसका छक्षण है- 
“सूत्रार्थो वण्यते यत्र पदं सूत्राञनुसारिभि । 
स्वपदानि च वण्यंन्ते भाष्य भाष्यविदो विदु ॥" 

अर्थात्‌ जर्हापर सूच्रके अनुसरण करनेवाले पदोसे सुत्राथैका ओर उसी 
प्रसङ्खमे प्रतिपादित स्वप्नोका भी वणेन होतादहै उसे ““माष्य कहते है) 
काव्यमीमासामे राजशेखरने ““जक्षिप्य भाषणा द्धाष्यम्‌” एसा लक्षण किया है 1 
जहापर आक्षेपपुवंक सुत्राथंका वणेन कियाजातादहै उसे भाष्य कहते है । 
फणिमाषितमाष्यस्य फविकिका ( ष० त० )। कहा जाता है कि अष्टाध्यायीके 
सूत्रोका महामाष्य पेडके पत्तोपर छिखकर कोई विद्वान्‌ ऊ आ रहैये, वे 
मध्याह्ञमे पेडके नीचे सो रहे थे इतनेमे कुछ सूत्रोके व्याल्याभाग भाष्यके 
पन्लोको बकरीने खा छिया अत॒ उतने मागमे कुण्डलाकार चिह् अद्भत है । 
जसे वे सूत्राऽ्ा भाष्यकी अनुपकन्धिसे दुरञेय है उसी तरह लार्दसे कुण्डलाकार 
धिरी हुई कुण्डिननगरी शतरुओसे आक्रमणकी विषयभूत नही है यह्‌ तात्पयं है । 
ईस पद्मे कैतवाऽपहूनूति ओौर नगरीका कुण्डलिग्रन्थत्वसे उत्प्रेक्षा, वह्‌ ग्यञ्जक 
र्दोके अभावसे प्रतीयमानोत्प्र्षा, इस प्रकार दो अलद्कारोका भद्खाद्धिमावसे 
सद्धुर है ॥ ९५ | 

मुखपाणिपदाऽष्षिण पद्धजं रचिताऽङ्खेष्वपरेषु चम्पकः । 
स्वयमारित यत्र भीमजा स्मरपुजाकुसुमलरजः धियम्‌ 11 ६६ ॥ 

अन्वय.-- यत्र मूखपाणिपदाऽक्षिण पङ्कजं , अपरेषु अङ्खंषु चम्पकं रचिता 
श्ेमजा स्मरपूजाकुसुमल्लज श्रिय स्वयस्‌ आदित ॥ ९६ ॥ + 

व्याह्या-- यत्र = कुण्डिननगर्या, मुखपाणिपदाऽक्षिणि = वदनकरचरणनेते, 
पद्धजं =कमरुं , रचिता, अपरेषु-अन्येषु मूखपाणिपदाक्षिव्यतिरि तेष्विति भाव , 
अद्ध षु-अवयवेषु, चम्पकं = चम्पकपुष्पै , रचिता = निर्मिता, सव्र सादृश्याद्‌ 
व्यपदेश , ताद्ररी मीमजान= दमयन्ती, स्मरपूजाकरुसुमल्लज =कामाऽ्च॑नयुष्पमाङाया, 
त्रियं = शोभां, स्वयम्‌ = आत्मनैव, आदित = आात्तवती, गृहीतवती ।॥ ९६ ॥ 


द्वितीयः सरग ८९ 


अनुवादः--जिस कुण्डिननगरीमे मुख, हाथो, चरणो ओर नेत्रोमें कमलोसे 
ओर मुख आदिसे अतिरिक्त जौर अङ्खोमे चस्पक पष्पोसे बनायी गयी दमयन्ती, 
कामदेवकी पूजाके फूरोकी मालाको स्वयम्‌ (सुद) ग्रहण करती थी ।। ९६ ॥ 

टिप्पणी-- मूखपाणिपदाक्षिणि = मुख च पाणी च पदे च अक्षिणी च मूख- 
पाणिपदाऽक्षि, तस्मिन्‌ । “नद्रश्च प्राणितूयंसेनाऽङ्गानाम्‌'” इसे सूत्रसे समाहार 
नदर । ““पदाऽङ्खाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च ' इससे तदन्तविधिकौ अनुज्ञासे 
““अस्थिदधिसकथ्यक्ष्णामनड्ुदात्त ” इससे अनड्‌ ओर ` 'अल्छोपोऽन.“ इससे 
अल्छोप । भौमजा = भीमाज्जाता, भीम -६ जन्‌ +ड +- टाप्‌ ( उपपद० ) । 
स्मरपूजाकुयुमखरज = स्मरस्य पूजा ( ष० त° ), तस्या कुसुमानि (स० त° ), 
तेषा खक, तस्या { ष० त० ) । आदिति = आड्‌ -उपसगंपूवंक "दाम्‌ दाने 
धातुसे “आडो दोऽनास्यविहरणे" इससे आत्मनेपद होकर कुड ~+ त, “^स्थाष्वो- 
रिच्च'" इससे इत्व ओर “ह्वस्वादज्धात्‌” इससे सिचका रोप । जिस दण्डन 
नगरीमे मृखमे खवेत कमल्से, हाथोमे ओर चरणोमे रक्त कमरोसे तथा नेत्रोमे 
नीककमलोसे एवम्‌ मुल आदिते भिन्न अद्धोमे चम्पक पष्पोसे बनायी गयी 
दमयन्ती, कामदेवकी पूजामे पूलोकी माङाकी शोमाको प्राप्त करती थी अर्थात्‌ 
दमयन्तीके मुख, हाथ, चरण ओर नेत्र केमरूके समान तथा उनसे मिच्च अद्ध 
नवस्पक पुष्पोके समान थे यह तात्पयं है । इस पद्मे कमलो शौर चम्पकपुपोसे 
दमयन्तोके सुखादि अङ्गोकी रचनके असग्बन्धमे भी सम्बन्धको उक्ति होनेसे 
अतिशयोक्ति गौर एककी शोभाका दूसरेसे ग्रहणके असभव हौनेसे साहस्यका आक्षेप 
होकर निदशंना इस प्रकार दो अलङारोका अद्धाद्धिमाव होनेसे सद्धुरदहै। 


लघनस्तनमारगौरवाद्विदालम्ड्य वहतुं मक्षमा । 
भरवमप्सरसोऽवतीयं थां इतमध्यासत तत्सखीजनः ।। ६७ 11 
अन्वयः जघनस्तनभारगौरवात्‌ वियत्‌ आकम्ञ्य विहृ्तुम्‌ उक्लमा. शतम्‌ 
अप्सरस अवतीयं तत्सखीजन" याम्‌ अध्यासत ध्रुवम्‌ ।॥ ९७ ॥ 

- उ्थाश्या--जघनस्तनभारगौरवात्‌ = नितम्बकूचभरणुर्त्वात्‌ हेतो , वियत्‌ = 
आकाशम्‌, आगव्य = आधित्य, विहतु = क्रीडितुम्‌, अक्षमाः = असमर्था , 
शत = बहुसख्यका , अप्सरस = स्ववेस्या उवंर्यादय इति माव । अवतीयं = 
अवरुह्य, स्वर्गादागत्येति माव । तत्सखीजन = दमयन्ती बयस्यागण , दमयन्ती- 
सख्यः त्यः, या = कुण्डिननगरीम्‌, अध्यासत-=अध्यतिष्ठनु, धुवनसम्मावनायाय्‌ 
अप्स्ररःसदृश्यो दमयन्तीसस्यो दमयन्तीमुपासत इति मावः ॥ ९७ ॥ 


४० नैषधीयचरित महाकान्यम्‌ 


अनुवादः--नितम्ब ओर कुचोके मारकौ गुशूतासे आकाशको अवलम्बन कर 
क्रीडा करनेके लिए असमथं बहुत-सी अप्सराएं स्वगंसे आकर दमयन्तीकी ससियां 
होकर जिस कुण्डिननगरीमे रहती है क्या ? एेसा माम होता था ॥ ९७ ॥ 

टिष्पणौ--जघनस्तनभारभगौरवात्‌ = जघन चं स्तनौ च जघनस्तन, 
“दन्द्रद्च प्राणितुयंसेनाऽद्खानाम्‌'' इस सूत्रसे प्राण्यद्ध होनेसे समाहार दन । 
जघनस्तनस्य भार (ष० त०), गुरोर्माव गौरव, गुर्‌+अण्‌ । जघनस्तन- 
भारस्य गौरव, तस्मात्‌ (ष त°), दहैतुमे पच्चमी । आङ्म्ब्य = आड्‌ + 
कबि ~+- क्त्वा ( ल्यप ) । विहूर्ृम्‌ = वि + हूब्‌ + तुमुन्‌ । अक्षमा = नक्षमाः 
( नन्‌० ) । चत=“वात्याद्या सदकत्वे सख्याः सस्येयसस्ययो. ।'' इत्यमर ॥ 
भवतीयं = अव + तु + क्त्वा ( ल्यप )। तत्सलीजन = सखी चाऽसौ जने 
( क० धा० ), “जात्याख्यायामेकरि्मिन्बहुवचनमन्यतरस्थाम्‌'' इससे जात्तिमे 
एकवचन, याम्‌ = “अध्यास्त” “अयि-उपसगंपूवंक आस धातुके योगमे “अधि- 
रीडस्याऽऽसा कमं" इत सूत्रसे आधारकी कमेता होनेसे द्वितीया । अध्यासत = 
अधि ~+ रीड + आस ~+ रड + क्च । अप्सराोके सहर दमयन्तीकी ससियाँ 
उनकी सेवा करती थी यह तात्पथं है । इस पद्मे उत्प्रक्षा अलङ्कार है, (श्रुवम्‌ ˆ 
यह पद उसका वाचक है | ९७ ॥ 

स्थितिदालिसमस्तव्णंता न कथ चित्रसयी विभतुं था। 
स्वरभेदपुपेतु वा कथ कलिताऽनल्पमखाऽऽस्वा न चा । ६८ ॥ 

अन्वथः--चि्रमयी या स्थितिदालिसमस्तवणंता कथ न विमतं? 
कृठिताऽनल्पमूखाऽऽरवा या स्वरभेद कथ वा न उपंतु ।॥ ९८ ॥ 

व्याल्या-- चित्रमयी = आद्चयंत्रचुरा आङुख्यप्रचुरा च, या-कूण्डिनिनगरी, 
स्थितिशाचिसमस्तवणंता=मर्यादाशोमिसकलन्राह्यणादिवणंताम्‌ ( आश्चयं प्रचुरा- 
पक्षे), मर्यादायोभिखकरशुक्छादिवणंतामु (आलेख्यप्रचुरापक्षे), कथनकेन प्रकारेण, 
न बिमदूं~नो धारयतु, धारयत्येवेति भाव । एव च कलिता.नल्पमूखाऽऽरवा = 
प्राप्तबहुमुखशब्दा प्राक्षचतुम्‌ खपच्मुखषण्मुखराब्दा च, या = पुरी, स्वरभेद = 
ध्वनिनानात्व ( प्रा्बहुमूख शब्दायक्षे ), स्वर्गात्‌ अभेद ( प्राक्ष्चतुमुखपन्च- 
मुखषण्मृखशब्दापक्षे ), कथ वा = केन प्रकारेण वा, न उपैतु = न प्राप्नोतु, 
उपेत्येवेति भाव ॥ ९८ ॥ 

अनुवाद.--प्रचुर आख्चयंवारी गौर प्रचुर चित्रवारी जो कुण्डुनिनिगरी 
मर्यादावारं ब्राह्मण आदि व्णंसि युक्त ओर ठीक स्थानमे रहनेवाङे रुक्छ-कष्ण्‌ 


दितीयः सगः ९ 


आदि वणमि युक्त क्यो नहो ? मनुष्य आदिके अनेक ॒मुखोसे शब्दोफो प्राप 
करनेवारी जो नगरी स्वरके भेदको क्यो नही प्राक्च करेगी ? ओौर बहुमुखवालो 
( चतर्मुख = ब्रह्मा, पन्मुखन=महादेव ओौर षण्मुख = कातिकेय ) शब्दको प्राष्ठ 
करनेवारी जो कुण्डिननगरी स्वगंसे अभेदको क्यो नही प्राप्त करेगी ? ॥ ९८ ॥ 
टिष्पणो-- चित्रमयी = प्रचुर चित्रमस्ति यस्या. सा, चित्र + मयद्‌ + डीप्‌ 
“आरेख्याऽज्स्वयंयोष्चत्रम्‌"' इत्यमर । स्थितिाक्िसमस्तवणंता = स्थित्या 
साड(ल) न्ते तच्छीला इति स्थि्तिशाल्िनि, स्थिति +-शाड्‌ + णिनि । 
“ड” ओर ““ल"' के अभेदसे “स्थितिशालिन  एेसा पद हुभा है 1 “स्थिति. 
स्त्रियामवस्थाने मर्यादाया च सीमनि इत्यमर । समस्ताख्व ते वर्णाः 
( कण धा० }, “वर्णौ दविजाऽ्दौ शुक्लादौ स्तुतौ, वर्णं तु वाऽक्षरे 1* इत्यमर' । 
स्थितिशालिनि समस्तवर्णा यस्या सा ( बहु° } । तस्या. माव स्थितिशाकि- 
समस्तवणंता, ताम्‌ स्थितिशाङिसमस्तवर्णा +- तल्‌ + टाप्‌ + अम्‌ । (सामान्ये 
नपुसकम्‌' इससे नपुसकलिद्धता , विन = इभृन्‌ + रोद्‌ + तिप्‌ 1 आचर्य 
मयी इस नगरीमे ब्राह्यण आदि सपुणं वणं अपनी मर्यादामे थे, प्रचुर चित्रो- 
वारी इस नगरीमे चित्रोमे शुक्कछ, नील आदि समस्त वणं ( रद्ध ) ठीके स्थानमे 
थे । मनुष्य आदिके मुखोके दब्दोवाखी जो नगरी स्वरोके भेदको प्राक्त करती 
थी तथा बहुत मुखोवारो ( चतुर्मुखनत्रह्या, पमुख = महादेव ओर षण्मुख 
कारिकेय ) के शब्दोको प्राप्ठ करनेवारी जो नगरी (स्व भेदम्‌ ) स्वरसे 
अभेदको प्राप्त करती थी अर्थात्‌ जसे स्वग॑मे चतुर्मुख, पञ्चमृख ओर षण्मुखकेः 
शब्द है वैसे ही यहाँपर बहुत मृखोके राब्द है यह्‌ तात्पयं है । इस पद्यमे पूर्वाद्धे 
अर्थापत्ति, शब्दररेष ओर प्रकृतिदरेषका एकाश्चयाऽनुप्रवेशरूप सङ्कु ओर 
उत्तरषद्धेमे मी वसा ही सद्धुर है। समुदायमे ससृषटि अलद्धार है ॥ ९८ ॥ 
स्वर्वाऽरुणया पताकया दिनसकण समीयुषोत्तृषः । 
लिलिहूबेहुधा सुघाकरं नििमाणिक्यसया यदाच्या. ।। ६६ ॥। 
अन्वय -माणिक्यमया यदारया दिन समीयुषा अकण उत्तषः ( सन्त } 
निरि स्वरूचा अरुणया पताकया सुधाकर बहुधा रिख ।॥ ९९ ॥ 
व्याख्या--माणिक्यमयाः = पद्म रागरत्ननिमिता , यदाक्या. = कुण्डिन" 
नगरीगृहा , दिननदिवस्र व्याप्य, समीयुषा = सद्खतेन, अर्केण = सूर्येण हेतना, 
उत्तुष. = उत्पश्चपिपासा- सन्त, सृयंकिरणसस्पर्कदिति देष. 1 निधि = रात्रौ, 
स्वस्वा = आल्यप्रमया, अरुणया = रक्तवणंया, पताकया = वेजयन्त्या,. 


३२ नैषधोयचरितं महाकाव्यम्‌ 


ररसनायमानयेति भाव । सुधाकरम्‌ = अमृतनिर्धि, चनद्रमित्यथं , बहुधा = 
अनेकप्रकारं , छि = आस्वादयामासु । दिवसे सन्तक्षा रात्रौ रीतोपचारं 
कूवन्तीति भाव ॥ ९९ ॥ 

बनृवादः-पद्यराग रत्नोसे बने हुए जिस ॒कुण्डिनिनगरीके भवन, दिनभर 
मिरे हुए सैके कारण प्यासे होकर रातमे भवनको कान्तिसे काकु रसना- 
{ जीम ) के सदा पताकासे चन्दरमाको अनेक प्रकारसे आस्वादन करते ये । 

टित्पणी-माणिक्यमया = माणिक्याना विकारा., माणिक्य ~ मयट्‌ । 
यदाल्याः = यस्याम्‌ आख्या (सम त०)। दिनं = कालाऽध्वनोरत्यन्त- 
सयोगे" इस सूत्रते कारके अत्यन्त सयोगमे द्वितीया । समीयुषा=सम्‌-उपसगंपुवंक 
इण्‌ धातुसे ““उपेयिवाननादवाननूचानद्व इस सुत्रमे ““उद्‌"' उस उपसगंके अवि- 
वक्षिल होनेसे उपस्गं रहित वा अन्य उपसगंसे युक्त इण धातुसे क्वसु प्रत्ययान्त 
निपातन । सम्‌ + इण्‌ +- क्वसु +-टा । उत्तष. = उद्गता तृट्‌ येषा ते ( बहु° ), 
स्वरचा = स्वस्य रक्‌, तया ( ष० त० } । सुधाकर = सुधाया अकरः, तम्‌ 
{ ष० त० ) । बहुधा = बहुमिः प्रकारं , “बहुगणवतुडतिसख्या' इस सूत्रसे 
सख्यासन्ञा होनेसे “बहु शब्दसे ““सस्याया विधार्थे धा इस सूत्रसे धा 
प्रत्यय । लिखि = “ङ्ह आस्वादने" धातृसे किट्‌ +क्षि। इस पद्मे 
'पताकाओके जपने शृुक्छगुणका परित्याग कर माणिक्यमे स्थित अरुण गुणका 
ग्रहण करनेसे तद्गृण ओर कुण्डिनके आल्योका चन्द्ररहुनकी उत्प्रेक्षा करनैमे 
इव आदि वाचक शब्दके अभावसे प्रतीयमानोत्प्रक्षा इस प्रकार दो अलद्धारो- 
का अद्धद्धिमाव होनेसे सङ्कुरदहै। ९९॥ 

चिलि स्ववा पताकया निल्ि जिह्वानिभया सु धाकरम्‌ 
शितसकंकरः पिपासु यन्तुपसद्याऽमलयद्धरागजम्‌ ।। १०० ॥ 

अन्वयः--अमलपद्मरागजं यत्नुपसद्म अककरं शितं पिपायु ( सत्‌ ) 
स्वस्चा जिह्वानिमया पताकया निदि सुधाकर छिलिहे ।। १०० ॥ 

वयास्या-पूर्वोक्तमेवा्थं मद्खचन्तरेण प्रतिपादयति लिह्‌ इति । अमर 
पद्मरागज = निमेलपुष्परागरछनि मित, यन्तृपसद्म = कूण्डिननगरीराजमवनम्‌, 
अककर = सूयेकिरणै, श्चितम्‌ = अमिनव्या्षम्‌, अतिसामौ प्यादिति शेष. 1 
अत एव पिपासु = तुषित सत्‌, स्वरुचा=स्वसहरकान्तियुक्तया, जिह्वानिभया = 
रसनासहश्या, पताकया = वेजयन्त्या, निशि = रात्रौ, पुधाकर = चन्द्रमस, 
चिलिहै = आस्वादयामास ॥ १०० ॥ 
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अनुवादः--निमंरु पष्परागरत्नोसे निर्मित कुण्डिनिनगरीका राजप्रसाद, 
सू्यंकिरणोसे अभिव्याप्च अतएव प्यासा होकर अपनी कान्तिवाङी जीमके 
समान पताकासे चन्द्रमाका आस्वादन करताथा।॥ १००॥ 

टिष्पणी--अमल्पद्मरागजम्‌ = पद्मरागेभ्यो जात पद्मरागजम्‌ पद्मराग + 
ज्र + उ । अमर च तत्‌ पद्मरागजम्‌ ( क० धा० ) । यन्नुपसद्म नृपस्य सद्य, 
(ष० त० ), यस्या नुपसद्म ( स० त०)। अककरं. = अकस्य कराः, तं 
(षऽ त°) धित =धि~+क्त (कम॑मे)) पिपासु = पातुम्‌ इच्छ, पा 
सन + उ । स्वरुचा = स्वा ₹क्‌ यस्या सा स्वस्क्‌, तया (बहु °) । जिह्वानिमया= 
जिह्वया सहली जिह्वानिमा, तया ( त° त° ) । लिलिहे = “किहं आस्वादने" 
धातुसे कर्तमि किट्‌ +त । इस पद्मे पहुरूके समान तद्गुण, प्रतीयमानोत्परक्षा 
ओर उपमा इनका अद्खाद्धिमावसे सङ्धुःर ह ।। १०० ॥ 

समृतद्यतिलक्ष्म पीतया मिलितं तद्वलभोपताक्रया । 
वलयायितकशेबशाथिनः सखितामादितं पीततवाससः ।। १०१ ॥ 

अन्वयः--पीतया यद्वलमीपतताकया मिखितम्‌ अमूृतद्युतिलक्ष्म वख्यायित- 
दोषदायिन. पीतवासस सिताम्‌ आदिति । १०१ ॥ 

व्याख्या-पीतयानपीतवणंथा, यद्वलमीपताकया = कूण्डिनिनगरीवेजयन्त्या, 
भिकित = सगत, सामीष्यादिति रेष । अमृतच्युतिरक्ष्म = चन्द्रखाञ्छन, वल- 
यायितदोषशायिनः = मण्डलीभूताऽनन्तनागे रायनेशालिन , पीतवास. = 
पीताम्बरस्य, विष्णोरित्थं । सखितां = सादृस्यम्‌, ` आदितन=अग्रहीत्‌ ॥१०१॥ 

सनुवादः-- पीतवणंवारी जिस कण्डिननगरीके ॐचे गृहकी पताकासे सगतं 
चन्द्रमाका कर्क, मण्डलाकार शेषनागमे सोनेवार पीताम्बर ( विष्णु) के 
सादृश्यको ब्रहण करता था 1} १०१ ॥ 

टिप्पणी--पीतया = "पीतो गौसे हरिद्राऽऽम.' इत्यमर. । यद्वलमीपता- 
कया = यस्या वभी ( स० त० } । ““वरूमी चन्द्रशाराया गृहे सौधोध्वं 
वेहमनि 1“ इति रमस. । यद्वरभ्या पताका, तया ( ० त° } । अम्ृतदयुति- 
लक्ष्म=अमृत द्युतियंस्य स॒ ( बहु° ) ! अमूृतदुतेरुक्ष्म ( ष० त° } 1 वर्यायित- 
दोषशायिन = वर्यवत्‌ आचरितः वक्याथित्त , “वल्य” शब्दसे “कर्तुं क्यङ्‌ 
सरोपस्च'" इससे क्य प्रत्यय होकर कर्तामि क्तं प्रत्यय । वरूयायितद्चाऽसौ 
रोष ( क० धा० )। वल्याथितरेषे शेते तच्छीर वर्यायितदोषशायी, तस्य 
वल्यायितदेष + शीडः + णिनिः ( उपपद० ) ~-इस्‌ । पीतवाससर.न्=पीत वासरो 
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यस्य स पीतवासा , तस्य ( बहु° ) । सविताम्‌ = सख्युर्माव सखिता, ताम्‌, 
सखि + तल्‌ + यप्‌ + अम्‌ । आदित = आइ-उपसंपूवंक “"इंदान्‌ दाने" 
तुस कतमि लुड्‌ +त । इस पद्मे चनद्धमाका शेषनागके साथ, उनके 
क्का विष्णुके साथ ओर पीली पताकाकोा पीततवस्वरके साथ साह्य है। 
इस पद्यमे वलभीपताकाके चन्द्रकल के साथ मेलनका सम्बन्धन होनेपर भी 
सम्बन्धका प्रतिपादन करनेसे अतिशयोक्ति ओर उपमा अलद्खार है । इन दोनोका 
भद्धाद्धिमाव होनेसे सङ्धर है ।। १०१ ॥ 
अश्चान्तश्चुतिपाठपूतरसनाऽऽविभूतभूरिस्तवाऽ- 
जिह्यबरह्ममुखौघविध्नितनवस्वगक्रियाकेलिना । 
पुवं गाधिसुतेन सामिघटिता मुक्ता तु मन्दाकिनी 
यत्मरासाददुकूलवत्लिरनिलाऽऽन्दोलेरखेलददिवि ।॥ १०२ ॥ 

अन्वय.--यत्प्रासाददुुरुवत्लि अश्रान्तश्नुतिपाख्पूतरसना ० गाधिसृतेन पूर्वं 
सामिघटिता मुक्ता मन्दाकिनी नु अनिलान्दोरु दिवि अचैत्‌ ।॥ १०२ ॥ 

व्याख्या--यत्परासाददुकुरूवत्किः = कुण्डिननगरीराजमवनपताकालता, 
अश्नान्तश्रुतिपाठ्पूत रसनऽऽविमृंतभूरिस्तवाऽजिहब्रह्ममृखौवविघ्नितनवरवगं क्रिया - 
केलिना = निरन्तरवेदपाठ्पवित्रजिह्वा प्रादुभत प्रचुरस्तोत्राऽकृण्ठपितामहाऽऽनन- 
्रत्युहितन्‌तनसुरखोकशर्वनाविलसेन, गाधिसुतेन = विदवामित्रेण, पूर्वं = 
प्रथम, ब्रह्यप्राथेनादिति शेष । सामिघटिता = अधंसृष्टा, प्रागिति दोष, 
मक्ता = त्यक्ता, पश्चादिति शेष । मन्दाकिनी नु = आकारागङ्खा किम्‌, अनि- 
छान्दो = वायुचलनै , दिवि = आकाश, अखेलत्‌ = अक्रीडत्‌ ॥ १०२॥ 

अतुवाद.--कुण्डिनपुरीके राजमवनकी पताका, रूगातार वेदपाठ करनेसे 
पवित्र जीमसे प्रादुर्मृत प्रचुरस्तोत्रमे कुण्ठित न॒होनेवार ब्रह्माजीके मुखोसे नये 
स्वगंोककी रचनामे विघ्नवारे विशवामित्रसे ब्रह्माजीकी प्राथंनासे पहर आधी 
बनायी गयी ओर पीेसे छोडी गयी आकागगङ्धा, वायुके आन्दोलनोसे आकामे 
मानो खेल रहो थी ॥ १०२॥ 

दिप्पणी--यत््रासाददुकुरुवल्कि = यस्या. प्रास्ताद. ( ष० त० } 1 दुद्ल 
वल्लिरिव दुकूरुवट्क ( उपमितकमं ० ) । यतप्रासादे दुष्ुरुवल्लि (स० त०) । 
अश्रान्तश्रुतिपाठ० = न धान्त अधरान्त. ( नञ्‌० ) । श्रते पाठ ( ष० त०)। 
अश्रान्तच्चाभ्सौ श्रुतिपाठ. (गे० धा० ), तेन पता. ( त्रु त° ) । अधान्त- 
शरूतिपाढ्पुतार्च ता रसना. (क ° धा० ) । ताभ्य आविर्भूता. ( ष० त° } । 
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भूरयद्च ते स्तवा. (क० धा० ) । अश्वान्तश्रुतिपाठपूतरसनाविभताश्च ते 
भूरिस्तवा. ( कं० धा०), न जिह्य- अजिह्म ( नम्‌०)। ब्रह्मणो मुखानि 
( ष० त° ), तेषाम्‌ ओष ॒ ({ ष० त० } । अजिहूयद्चाऽसौ ज्रह्यमुखौघ. ( क ० 
धा० )। विघ्नः सञ्जातः अस्या सा विध्निता, विध्न +-इतच्‌ + टाप्‌ । 
नवस्चाऽसौ स्वगं; ( क० धा० )} 1 तस्य क्रिया ( ष० त° } । अध्रान्तशरुतिपाठ- 
भूतरसनाऽऽविमूतमूरिस्तवेषु अजिह्म ( स० त० ), स चाऽसौ ब्रह्यमृखौघ { क० 
धा० ), तेन विध्निता ( तरृ° त° )। सा चाऽसौ नवस्वगंक्रिया एव केलि यस्य 
तेन ( बहु° ) । गाधिसुतेन = गाधे सुत, तेन (ष०्त०)1 साभिधटिता, 
सामि" इस सुव्रसे समास । “सामि त्वधं जुगुप्सिते” इत्यमर । मृक्ता=मुचलु + 
क्त + टाप्‌ । अनिलान्दों = अनिरुस्य आन्दोला-, तै ( ष० त० }) 1 अखेखन्‌= 
“खेल चरने" इस धातुसे लड्‌ ¬+- तिप्‌ । सशरीर स्वगं जानेक्के किए यज्ञका अनु- 
ष्ठान चाहनेवाङे इक्ष्वाकुवकमे उत्पन्न त्रिशड्कु नामके राजाको वशिष्ठक 
प्रत्याख्यान करनेपर विदवामित्रने यज्ञ॒ कराया भौर उनको स्वगंमे भिजवाया 
तब इन्द्रने उनको नीचे गिरा दिया तब क्रुद्ध होकर विद्वामित्रते नये स्वगैकी 
सृष्टिका आरम्भ करिया तब ब्रह्माजीने उनकी स्तुति ( प्रशसा) कर उनको 
उस कमस विरत किया, वाल्मीकिरामायणके इस कथानकके अनुसार यह्‌ वणेन 
दै । इस पञमे उत्प्रेक्षा अलङ्कार, ओज गुण ओर गौडी रीति तथा शार्दृख- 
विक्रीडित छन्द है ।॥ १०२ ॥ 
यदतिविप्रलनीलवेरमरहिमश्रमरितभा. शुचिवस्त्रवल्लिः । 
अलभत शमनस्वसु शिदयुतवं दिवसकराऽङ्कतठे चला लुठन्ती ।। १०३ ॥ 

अन्बयः-- यदतिविमल्नीखवेरमरदिमभ्रमरितभा शुचिवस्त्रवल्कि. दिवस- 
करा्डतङे चन्म लुठन्ती शमनस्वसु. शिदुत्वम्‌ अमत ।॥ १०३ ॥ 

व्याख्या - यदतिविमलनीरवेदमरदिमश्रमरितमा = कुण्डिननगयंतिनिम॑ले- 
न्द्रनीकनिकेतनकिरणश्चमरसदशकान्ति , रू चिवस्त्रवर्कि. = शुक्खवसनलता, 
शुक्छवस्त्रपताकेति भाव । दिवसकराऽङतलेनसूर्योत्सद्ख प्रदेशो, चरा = चश्लखा, 
र्खन्ती = परिवतमाना सती, शमनस्वमु =यममभिन्या , यमुनाया. । लिदुत्व = 
दीरावम्‌, अरूमत = प्राक्तवती, बाख्यमुनेव शुशुम इति माव बाकलिकाख्व पितु- 
रुत्पद्धं लढन्तीति भाव ॥ १०३ ॥ 

अनुवाद.-- जिस कुण्डिननगरीके अत्यन्त निमंर नीरमके सवनोकौ किरणोसे 
शभ्रमरके समान नीी कान्तिद्मरी सफेद वस्त्रकी पताकाने ( अपने पिता ) सुयं- 
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की गोदमे चच्चल होकर कोट-पोट करती हुई यमुनाकी बाल्याऽवस्थाको प्राप्त 
किया ॥ १०३ ॥ 

दिप्पणी--यदतिविमर० = नीरं च तत्‌ वेश्म ( क० धा० ) । नीकवेह्मनो 
रक्षय ( ष० त° ) । अत्यन्त विमा. (सुप्सुपा ०) । अतिविमलाश्च ते नील- 
वेदमरद्मयः ( क० धा० ), यस्याम्‌ अतिविमख्नीलवेश््मरस्मय ( स० त० ) } 
भ्रमर सजात अस्या सा भ्रमरिता, भ्रमर इतच्‌ + टाप्‌ । भ्रमरिताभा यस्याः 
सा ( बहु° )। यदतिविमलनीलवेदमररिममि श्रमरितमा (त° त०)॥ 
शुचिवस्त्रवद्कि = वस्मम्‌ एव वल्लि; ( रूपक ० }। शुचिश्वाऽसौ वस्त्रवल्लिः 
( क ० धा० ) । दिवसकरा दते = दिवस करोतीति तद्धेतु दिवसकर , “षो 
हेत॒तच्छील्याऽ:नुलोम्येषु"* इस सूत्रसे दिवस-उपपदपूर्नक “क” धातुसे ट प्रत्यय 
( उपपद ० ) 1 अद्धम्य तलम्‌ ( ष० त°)! दिवसकरस्य अद्धुतलं त्मन्‌ 
(ष० त°} । चला~चरतीति, चर +अच्‌ + टाप्‌ । लुठन्ती=लुठ ¬- रट्‌ (शत ०) 
~+- डीप्‌ । शमनस्वसु =रामनस्य स्वसा, तस्या (ष० त ०) । कालिन्दी सूयंतनया 
यमुना शमनस्वसा ।" इत्यमर । दिशुत्वमु=रिशु + त्व +- अम्‌ । अलमतनकम + 
लड्‌ + त 1 इस पद्मे सफंद पताकाके नीरमणि मवनोसे नीलगुण ग्रहण करनेसे 
तद्गुण अलृद्धुमर “श्वमरितमा '* यपर उपमा, यमूनाकौ शिदयुताको पताका 
कँसे प्राक्च करेगी, इस प्रकार साहस्यका आक्षेप होनेसे निदरोनाका पूर्वोक्त तद्गुण 
रूपक ओर उपमासे अद्धाद््खिमाव होनेसे सद्धुर अलङ्धार है, पुष्पिताग्रा छन्द है । 


उसका लक्षण है--““अयूजि नयुगरेफतो यकारो युजि च नजौ जरगाश्वपूष्पिताग्रा । 
स्वभ्राणेदवरनमंहम्यंकट काऽऽतिथ्यग्रहायोत्सुक 


पाथोद निजकेलिसौधश्िखरादादह्य यत्कामिनी । 
साक्षादप्सरसो विमानकलिततष्योमान एवाऽमव~ 
द्यत्र प्राप निमेषमश्नतरसा यान्ती रसादध्वनि ॥ १०४॥ 
अन्वथ.--यत्कामिनी विमानककितव्योमानः साक्षात्‌ अप्सरस एव अभवत्‌, 
यत्‌ निजकेलिसौधरिखरात्‌ स्वप्राणेश्चरनमंहम्यंकटकाऽऽतिथ्यग्रहमाय उत्युक पाथो- 
दम्‌ आरुह्य रसात्‌ यान्ती अध्वनि अश्रतरसा निमेष न प्राप ।॥ १०४॥ 
व्यास्या--यत्कामिनी = कुण्डिननगरीरमणी, विमानकलितव्योमान. = 
व्योमयानक्रान्तगगना , साक्षात्‌ = प्रत्यक्षरूपा , अप्सरस एव = दिव्याऽङ्खना 
एव, अमवत्‌ = अवतं, यत्‌ = यस्मात्कारणात्‌, निजकेलिसौधरिखरात्‌ = 
स्वक्रीडागृहु्णद्धात्‌, स्वप्राणेश्वरनमंहुम्यंकटकाऽऽतिथ्यग्रहमय = निजवल्कमक्रीडा- 
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सौधमघ्यभागप्राधुणिकत्वस्वीकाराय, तत्र विश्वामार्थंमिति भावः! उत्युकम्‌ = 
उत्कण्ठितं पाथोद = मेघम्‌, आरुह्य = आरोहण कृत्वा, रसात्‌ = अनुरागात्‌, 
यान्ती = गन्छन्ती सत्ती, अध्वनि = मागें, अश्रतरसा = मेधवेगेन, निमेष = 
निमेषपातविलम्ब नेत्रसड्धोच च, न प्राप = न प्राघ्ठवती, स्वाभाविक सौन्दर्येण 
विमानतुल्यमेधारोहणेन आकाशगमनेनं निमेषाऽप्रापतेश्च कुण्डिनिनगरीरमणी अप्सर - 
समाना संजातेति भाव ॥ १०४ ॥ 

अनुवादः-- जिस कुण्डिनिनगरीक्री रमणी अटारीसे आकाशका अवरूम्बन कर 
साक्षात्‌ अप्सरा ही हो गयी, जो किं अपने क्रीडामवनके ऊर्घ्वभागसे अपने प्रिय- 
तमके क्गीडाभवनसे आतिध्यहुणके लिए उत्कस्ति मेघपर आरोहण कर अनुराग- 
से जाती हुई मागमे मेघके वेगसे उसने निमेषको मो प्राक्त नही किया ( पर्क 
मी नही क्षुकायी }) ॥ १०४ ॥ 

टिष्पणी-- यत्कामिनी = यस्या कामिनी ( स० त° ) 1 विमानककितव्यो- 
मान = कलितं व्योम याभिस्ताः कक्ितन्योसान ( बहु° ), यर्हपर “अनो 
बहूनीह." इस सृत्रसे डीप्का निषेव हुआ है । विमानेन कल्ितव्योमान ( तु 
त° ) । “अप्सरस '* इसका विशोषण होनेसे बहुवचन हुआ दै । अभवत्‌ = म्‌ + 
लड़ + तिप्‌ । उहेद्यवाचक्‌ ““यत्कामिनी ” इस पदके एकवचनाऽन्त होनेसे एक- 
वचन । निजकेलिसौघरिखरात्‌ = केले सौधम्‌ ( ष० त० ), तस्य शिखरम्‌ 
(ष० त°) । निज च तत्‌ केलिसौधरिखर, तस्मात्‌ (कण धा०)। ( अपादानमे 
पच्चमी ) । स्वप्राणेश्वरनमंहुम्यंकटका उऽतिथ्यग्रहा धन्प्राणानाम्‌ ईश्वरः (ष० त°) । 
स्वश्वा सौ प्राणेश्वर. ( क० धा० ), नर्मणो ह्यम्‌ (षण त० ), स्वप्राणेश्वरस्य 
नमंहुम्यंम्‌ (ष °त ०), तस्य कटकं (ष०्त०), “कटकोऽस्त्री नितम्बोऽद्रे ' इत्यमर. । 
अतिथय इदम्‌ आतिथ्यम्‌, ““अतिधि'" शब्दसे ““अतिथेञ्यं .'* इस ॒सृत्रसे तादधथ्यंमे 
ञ्य प्रत्यय, आदिवृद्धि। आतिथ्यस्य ग्रहः ( ष० त° )}। स्वप्राणेश्चरनमंहुम्यं- 
कटकात्‌ आतिथ्यग्रहः, तस्मै ( ष० त° ) । पाथोदनपाधो ददातीति पाथोद. तम्‌, 
पाथस्‌ + दा +कः ( उपपद }। आरुह्य = आङ्‌ + रुह्‌ + क्त्वा ( ल्यप्‌ } । 
रसात्‌=हेतुमे पच्चमी । यान्ती = यातीति, या~+ कट्‌ ( शत ) + डीप्‌ । अश्रत- 
रसा=अश्नस्य तर , तेन ष० त° (हैतुमे तृतीया) । यहौपर कुण्डिननगरकी स्त 
अपने स्वाभाविक सौन्दयंसे प्ररियतमके पास जानेके किए अपनी अटारीसे विमानके 
समान मेवपर चदढनेसे आकाशमे गमन-सा करनेसे प्रियतमके पास जानेकी 


उत्कण्ठासे पकक भरी ने मारनेसे अप्सरा-सी हो गयी इस बातको प्रकाशित किया 
७ तैर्हि ~ 
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है । ईस पद्यमे कृण्डिननगरकी स्वी ओर अप्सराका भेदं होनेपर मी अभेदका 
अध्यवसाय होनेसे तथा निमेषपातविरस्ब ओर ने्रसद्धोचका भेद होनेपर भी 
"निमेष" पदके दरेषसे अभेदका अध्यवसाय होनेसे दो अतिशयोक्ति अलङ्कारोकी 
संयुष्टि है, एवम्‌ कटक ओर शिखर दो पदोसे नमंहरम्योकी ओर सौधोको अत्यन्त 
ऊँचाई ग्यद्खघ होती है इस प्रकार शब्दशाक्तिमुलवस्तुध्वनि है । शाद्‌ लविक्रीडित 
छन्द है ॥ १०४ ॥ 
वेदभकिलिशेते मरकतक्िखरादुत्थितेरशुदभे- 
ब्ह्याण्डाऽऽवातभेग्नप्यदनमदतया ह्वोधताऽवाड मुखत्वं । 
कस्या नोत्तानगाया दिवि सुरपुरभेरास्थदेश गत अग्र 
यंद्गोग्रासप्रशनदतषुकतमविभन्तमुज्ज्‌म्भते स्म ॥ १०१॥ 
अन्वयः- वैदर्मकिलिद्यैरे मरकतरशिखराव्‌ उत्थितं ब्रह्मा ण्डाघातभग्नस्य- 
दजमदतया हीधृताऽवाइमुखत्वे दिवि उत्तानगाया कस्य सुरसुरभे आस्यदेश 
गताऽगरै अशुद्भ. यद्गोग्रासप्रदानव्रतसुङृतम्‌ अविध्रान्तम्‌ उज्जृम्भते स्म ॥१०५॥ 
व्याद्या-- वेद्भकिलिद्यैरे = दमयन्तीक्रोडापक्ते, मरकतरिखरात्‌ = गार 
त्मतरत्नश्पृद्ध त्‌, उत्थितं =ऊष्वंगामिमि , अथं ब्रह्याण्डाघातमभग्नस्यदजमदतया 
ब्रह्माण्डस घटुनविनाशितवेगगवंत्वेन, हीधृताऽ्वाडमुखत्वे. = रज्जाट्ताऽधोमु- 
खत्वः अत॒ एव, दिवि = आकाशे, उत्तानगाया = उत्तानगामिन्या , ऊर्ध्न- 
मुखाया इत्यथं. । कस्या , सुरसुरभे = देवधेनो", आस्यदेदा = मूखप्रदेश, 
गताऽग्रे = प्राप्ताश, अशुदर्भे = किरणरूपकृदौ , यत्‌गोग्रासप्रदानत्रतसुकृतं = 
कूण्डिनिनगरीषेनुग्रासवितरणनियमपुण्यम्‌, अविध्रान्त = निरन्तरम्‌, उज्ज॒भ्मते 
स्म = वधंते स्म ।। १०५ ॥ 
अनुवाद.--दमयन्तीके क्रीडापवंतमे पच्चेकी चोटियोते उठे हए, ब्रह्मा ण्डसे 
आघात होनेसे वेगका घमण्ड टुटनेसे लज्जासे अधोमख, आकाशमे ऊंचा मूख 
करनेवाली किंस देवताकी गायके मुखगप्रदेदामे अग्रभागको जानेवारे किरणसूप 
कुशोसे जिस कृण्डिननगरीका गोग्रास देनेके नियमका पुण्य लगातार बढ़ता था । 
दिप्पणी-- वैदर्भकिलिदैरे = विदर्भेषु भवा वेदर्भी, विदमं +- अण्‌ + डीप्‌ । 
केरे: दैलः ( ष० त० ) । वैदर्भ्या केलिद्ैल-, तस्मिन्रुं ( ष० त° ), मरकत- 
शिखरात्‌ = मरकतानां हिखर, तस्मात्‌ ( ष० त० ) 1 “गारुत्मतं मरकतमदम- 
गर्भो हरिन्मणिः" इत्यमरः । उत्थितं = उद्‌ + स्था + ्त + भिस्‌ । ब्रह्मा ऽण्डाऽ5- 
घातभग्नस्यदजमदतया = ब्रह्मण अण्डं ( ष० त° ), ब्रह्माष्डेन आघात. ( तु° 
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त° ), तेन मग्न ( तृऽ त° ) । स्यदात्‌ जात स्यदज. ( स्यद + जन +ड ) । 
स॒ चाऽसौ मद. {कण धा०)। ब्रह्याऽण्डाघातमग्नः स्यदजमदो येषा ते 
( बहु° ), तेषा भाव , तत्ता, तया 1 ब्रहाऽण्डाधातमग्नस्यदज मद ~+ तल्‌ ~+ 
टाप्‌ + टा } । हीधृताऽवाइमूखलत्वै. = दिया धृतम्‌ ( त° त० ) । अवाक्‌ मुखं 
येषा ते अवाट्मुखा ( बहु° ) । तेषा भाव अवाइमुखेत्वम्‌, अवाड्मुख ~+ व्व । 
ह्ीधृतम्‌ अवाइमुखत्वं यस्ते, तं ( बहु° ) । उत्तानगाथा = उत्तान गच्छतीति 
उत्तानगा, तस्या , उत्तान ~+ गम्‌ +ड +टाप्‌ + इस्‌ “उत्ताना वै देवगवा 
वहन्ति" बेदके इस वचनके अनुसार यह्‌ उक्ति है । सुरपुरभे = सुरस्य सुरमि 
तस्या ( ष० त० } । आस्यदेरम्‌- आस्यस्य देश , तम्‌ ( ष० त० } । गताऽग्रः= 
गता अग्रा येषा ते, तै. ( बहु° ), अशुदर्भे = अरव एव दर्भा , तै. ( रूपक ० }, 
यद्गोग्रासप्रदानव्रतसृकरृत = गो ग्रास ( ष० त०), तस्य प्रदानं (षण त°), 
तदेवे व्रतम्‌ ( रूपक ० ), तस्यं सुकृत ( ष० त० ), “स्याद्धमंमस्त्रिया पुण्यश्रेयसी 
सृकृतं वृष 1” इत्यमर । यस्या गोग्रासप्रदानत्रतसृकृतम्‌ ( ष० त° ) । अवि- 
श्रान्तं = न विश्रान्तम्‌ ( नन° ) । अविश्रान्तं यथा तथा, यहु क्रियाविशेषण 
है । उज्जम्भते स्म = उद्‌-उपसगंपूवंक “ज मि” धातुसे “स्म के योगमे मृत- 
कामे लट्‌ + त । बहुतसे मरकत ( पञ्चा ) रत्नोसे बना हुमा दमयन्तीका 
्ीडापवंत है, उससे उत्पन्न किरणे ब्रह्माऽण्डतक पहुंची, उपर न॒ जानेसे मानो 
लज्जासे लौट रही थी, उसी समय उपर मुख करनेवाखी देवतायोकी गायोके 
मुखमे पडी, वे कृदोके समान हरे व्णंवाली थी, इसीको केकर वैदर्भकि क्रीडा- 
पवे्तमे गोग्राक्च दनेके पृण्यका वणेन किया गया हैँ । इस्त पद्यमे “अशुदर्भे "” यह 
पर रूपक है 1 अशुदर्मोका ब्रह्माण्डसे आघात आदिका सम्बन्ध न हौनेपर भी 
सम्बन्धका वणन करनेसे अत्िरायोक्ति, “लज्जसे अधोमुख” इस अथ॑मे वाचक 
राञ्दके न होनेसे प्रतीयमानोत्प्रक्षा ओर लोकाऽतिरायसम्पत्तिका वणन होनेस 
उदात्त अकार, इसं प्रकार इन अलङ्धारोकी ससृष्टि है। क्षरा छन्ददै, 
उसका क्षण है- 
“ज्रभ्नैर्यानिां त्रयेण तरिमृनियतियुता खभ्धरा कीतितेयम्‌ \'" ।! १०५ ॥ 
विधुकरपरिरम्मादात्तनिष्यन्दपुणेः 
शश्चिदृषदृपद लृष्तंरालवालस्तरूणाम्‌ । 
विफलितजलतेकश्रक्छियागोरवेण 
यरचि स हतचितस्तन्न भेमीवनेन ॥ १०६ ॥ 
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भन्वयः- तत्र शरिहष दुपक्लप्तं ( अत एव ) विधुकरपरिरम्भात्‌ आत्त 
निष्यन्दपूर्णे तरूणाम्‌ आख्वारंः विफकितजलसेकप्रक्रियागौरवेण भैमीवनेने 
स हृतचित्तो व्यरचि ॥ १०६ ॥ 

व्याह्या-- तत्र = तस्यां, कुण्डिननगर्याम्‌ । शरिहषदुपकवलृप्तैः = चन्द्रकान्त- 
शिानि्मितेः, अत एव, विधुकरपरिरम्भात्‌ = चन्द्रकिरणसम्पर्कात्‌, आत्त- 
निष्यन्दपूर्णे =गुहीतजलगप्रस्वणपूरितं , तरूणा = वृक्षाणाम्‌, आल्वारुः=आवापे, 
विफलितजरमेकमप्रक्रिथागौरवेण = व्यर्थीकृतसलिलसेचनप्रकारमारेण, मेमीवनेन = 
दमयन्त्युपवनेन, सः=हंस , हूनचित्तं =आकृषटमना , व्यरचि-~विरचित ॥ १०६॥ 

अनुवादः - उस कूण्डिननगरीमे चन्द्रकान्त मणियोसे बनी हृदं अतएव 
चन्द्रकिरणके सपकंसे गृहीत जरसे पूणं पेडोकी क्यारियोसे जलसेचनकी आवश्य- 
केतासे रहित दमयन्तीके उपवनने ह सके चित्तको आष्ट किया ॥ १०६ ॥ 

टिप्पणी- रारिहषदुपक्लृप्ते = शरिनो इषत्‌ ( ष० त° } । तया उपक्लू- 
प्तानि, तं (तु°० त०)। विघुकरपरिरम्मात्‌ = विधौ करा (षभ त०), 
तेषा परिरम्भ , तस्मात्‌ ( ष०त० ), हेतुमे पञ्चमी । “भरिरम्भ ” पदका अथं 
परिष्वद्ध॒सरकंप उपगूहनम्‌" । अमरकी एेसी उक्तिसे “'परिरम्भ'' पदका अर्थ 
आकिङ्खन है, यहोपर लक्षणासे स्म्पकं अथं किया गया है । आत्तनिष्यन्दपूर्णे = 
आत्तास्व ते निष्यन्दा. ( कण धा० )। “आत्म०' एेसे पाठ्मे आत्मन = 
स्वस्य, निष्यन्दा ( ष० त° ) । एसा अथं करना चाहिए । आत्तनिष्यस्दं. पूर्णानि 
तं ( तु० त० }। विफलितजलसेकप्रक्रियागौरवेण = विफल कृत विफल्ितम्‌, 
विफल णिच्‌ +क्त । जलस्य सेक. ( षऽ्त० ), तस्य प्रक्रिया 
( ष० त°}, तस्या गौरवम्‌ ( ष० त° ) । विफक्िति जलकेकेप्रक्रियागौरव यस्य 
तत्‌, तेन ( बहु° ) । संमीवनेन = भ॑म्या वन, तेन ( ष० त° } । ह तचित्त = 
हृतं चित्तं यस्य सः ( बहु° )। व्यरचि = वि ~+ रच ~+ चड़ + त ( कम॑में } । 
इस पद्यमे आलवारोका चन्द्रकान्त मणिसे पिधरे जक्से सम्बन्धन होनेपर मो 
सम्बन्धकी उक्तिसे अतिदायोक्ति अलङ्कार है। यहसि चार पद्योतक मालिनी 
छन्द है, उसका लक्षण है--“ननमयययुतेयं मालिनी मोगिलोकंः'* ॥ १०६ ॥ 

अथ कनकपतत्रस्तत्र तां राजपुत्रीं 
सदसि सदुशभासां विस्फुरन्तीं सतीनाम्‌ । 
उडपरिषदि भध्यस्थायिक्तीताऽशुलेखाऽ- 
नुकरणपट्लक्ष्ीमक्षिलक्षीचकार । १०७ ॥ 


१०२ नेषभधोयचरितं महाकाव्यम्‌ 


्रमणरयविकी्णेस्वणं भासा खगेन 
क्वचन पतनयोग्यं दे्मन्विष्यताऽध. । 
मखविधुमदसीयं सेवितुं लम्बमानः 
शक्ञिपरिधिरि वोच्चंमण्डलस्तेन तेने 1 १०८ ॥ 
न्वयः --अधो भृतरे क्वचन पतनयोग्य देशम्‌ अन्विभ्यता भ्रमणरयविकीणं- 
स्वण॑मासा तेन खगेन अदसीयं मूष्विधू सेवितुं छम्बमान. रारिपरिधि. इव 
उच्चै. मण्डल तेने ॥ १०८ ॥ 
वधास्या - अध = निम्नमागे, भृतरे = भूमितरे, क्वचन = कुत्रचित्‌, 
पतनयोग्यम्‌ = अबतरणाश्ह, देश = स्थानम्‌, अन्विष्यता = गवेषमाणेन, 
श्रमणर्यविकोणंस्वणं मासा = भ्रमिवेगविक्षिक्तसुवणंकान्तिना, तेन = पूर्वोत्तिन, 
खगेन = पक्षिण, हसेनेत्ययं । अदसीय = दमयन्तोसम्बन्धिन, मुखविधु = 
वदनचन्द्रं, सेवित्‌ = सेवन कतु, द्रष्टुमिति भाव । छुम्बमान = स्रस्मान, 
राशिपरिधि इव = चन्दरपरिवेष इव, उच्चं = उपरि, मण्डल = वख्य, तेने = 
वितेने ॥ १०८ ॥ 


अनुवादः नीचे जम नपर कही उतरनेके किए उपयुक्त स्थान दंढनेवाके 
ओर भ्रमणके वेगसे सुनहरी कान्तिको फंलानेवारे उस पक्षी ( हस } ने दमयन्ती- 
के मूखचन्द्रकी सेवा करनेके किए कृटककर चन्द्रमाके परिवेश के समानं उपर 
मण्डल ({ चक्कर ) फलाया ॥ १०८ ॥ 


टिपष्पणी- भूतले = भ्रुव तल, तस्मिन ( ष० त० ) । पतनयोग्य = पतने 
योग्य , तम्‌ ( ्ष° त° }) । अन्वि्यता~अन्विष्यतीति अचिविष्यन्‌, तेन, अनु + 
इष + रट (शतु )+टा। भ्रमणरयविकीणंस्वणंमासा = भ्रमणस्य रथ, 
( ष० त० }, तेन विकीर्णा त° त) । स्वणंस्य मा. ( ष० त° )। भ्रमणरय- 
विकीर्णा स्वणंमा येन, तेन { बहु° ) । अदसीयम्‌ = अमृष्या अयम्‌ अदसीयः 
तम्‌ । अदस्‌ शब्दसे "त्यदादीनि च इसमे वृद्धसंज्ञा होकर “वृद्धाच्छ “मेव + 
तुमुन्‌ । रम्बमान. = छबि + छट ( शानच्‌ ) +सु. । शरिपरिधिः = शशिन 
परिधि (ष त° }। मण्डलः = “बिम्बोऽस्त्री मण्डल त्रिषु ।'“ इत्यमरः । 
तेने = “तनु विस्तारे” धातुसे क्म॑मे लिट्‌ +त। इस पद्यमे स्वमावोक्ति, 
“मुखविधुमू' यर्हापर रूपक, “शरि परिधिः इव" यापर उत्प्रेक्षा, इन अलङ्कारोका 
अङ्गाङ्धिमाव होनेसे सड्र अरुङ्कार है । मालिनी छन्द है ॥ १०८ ॥ 


हितीयः सगं १०३ 
“अनुभवति शचीत्थं पा धुताचोमुखाभि- 


नं सह॒ सहचरोभिनंस्वनानन्वमुञ्चः 1" 
इति मतिर्दयासीत्‌ षक्षिणः प्रेक्य भीं 
विपिनभुवि सखीभिः साधंसाबद चेल्छाम्‌ ।¦ १०६ ॥ 

बन्वयः--विपिनभरूवि सखीभि. साधम्‌ आबद्वखेखा भेमी प्रक्ष्य ॒पक्षिण 
““सा हाची धृताचीमुखाभि- सहचरीमि सह इत्थम्‌ उच्चं नन्दनाऽऽनन्द च 
अनुभवति" इति मति उदयासीत्‌ ॥ १०९ ॥ 

ब्याख्या--विपिनमुवि = काननभूमौ, सखीमि = सहवरीभिः, साधं = सह्‌, 
आबदढवेलाम्‌ = अनुबद्क्रीडा, भैमी = दमयन्ती, प्रेक्ष्य = दष्टा, पक्षिण = 
हुसस्य, सा = प्रसिद्धा, रची = इन्द्राणी, धृताचीमूखामि = धृताचीप्रभरृतिभि., 
सहचरीभि , सह = सखीभि साधम्‌, इत्थम्‌ = अनेन प्रकारेण, उच्चैः = 
उल्रष्ट, नन्दनाऽऽनन्द =नन्दनोपवनसुख, न अनुमवति न्= नो निविशति, इति = 
एताह्षी, मति. = बुद्धि , उदयासीत्‌ = उत्थिता ।। १०९ ॥ 

क्नुवादः--उपवन भूमिम सखियोके साथ क्रोडा करती हुई दमयन्तीको 
देखकर हंसको “वि ( प्रचिद्ध ) इन्द्राणी मी धृताची आदि सखियोके साथ इस 
प्रकारसे नन्दन वनमे भी उर्छृष्ट आनन्दका अनुमव नही करती है" पेसी बुद्धि 
उत्पन्न हुई ॥ १०९ ॥ 

टिष्वणी-- विपिनश्रुवि = चिपिनस्य भू , तस्याम्‌ ( ष० त° ) । सखीमि = 
“साद्धंम्‌" पदके योगमे तृतीया । आबद्धवे्ाम्‌ = आबद्ध लेखा यया सा, ताम्‌ 
( बहु° ) | “क्रीडा खेला च कदनम्‌” इत्यमरः । प्रक्ष्य = प्र ~+ ईक्ष + क्त्वा 
( ल्यप्‌ } । सा = यहापर यद्‌ खन्द (या)के न होनेपर मी प्रसिद्ध अथं 
होनेसे अविमूृष्टविधेयाऽ दोष नही होता है । शची “पुलोमजा शचीन्द्राणी" 
इत्यमर" । धुताचीमूखामि = धृताची ( अप्सरोविदोष. ) मुख यसा ता 
धृताचीभुखा', ताभिः ( बहु° ) । यहाँ "मुख!" चन्द अद्खवाचक न होनेसे 
हीप्‌ प्रत्यय नही हृभा है । सहचरीमि = सह चरन्तीति सहचयं , तामि सह ~+ 
चर ~+ ट + डीप्‌ + भिस्‌ । पचादिगणमे “चरट्‌” क्रा पाठ होनेसे टित्‌ होनेसे 
“"दिङ्ढाणन्‌ˆ इत्यादि सूत्रसे ह्ीप्‌ । नन्दनाऽऽनन्दं = नन्दन आनन्द तमू 
( स० त° )। उदयासीत्‌ = उद्‌-उपसगंपूवंक “या प्रापणे” धातुसे लृट्‌, 
“यमरमनमातां सक्‌ च इस सृत्रसे सक्‌ ओर सिचका इट्‌ । प्रक्ष्य मतिः" 
यहपर मनन क्रियाकी अपेक्षासे समानकतुंक होनेसे ओर पूवंकार होनेते 


१९४ नैषधीयचरित महाकाव्यम्‌ 


मी "प्रेक्ष्य इक्षमे क्त्वा निदेदकी उपपत्ति है । इस पद्मे शचीरूप उपमाने 
उपमेयभुत दमयन्तीके आधिक्यकी उक्तिसे भ्यतिरेक अलङ्कार है ॥ १०९ ॥ 


श्नीहष कचिराजराजिम्‌कुटाऽलङ्धारहीरः सुतं 
ध्ीहीर. सुषुवे जितेन्द्रियचयं मामत्लदेवी च यम्‌ । 
देतीयौकतया मितोऽयमगमत्तस्य ५ बन्धे महा- 
कव्ये चाप्णि नेषधीथचरिते सर्गो नितर्गोज्ज्वलः ।। ११० ॥ 
अन्वय --कविराजराजिमूकुटाऽ्लद्भारहीर श्रीहीर. मामल्लदेवी च 
जितेन्द्रियचयं य श्रहषं सुत सुषुवे । तस्य प्रबन्धे चारुणि नैषधीयचरिते महा- 
काव्ये अय टतीयीकतया भित निसर्गोज्ज्वल सगं अगमत्‌ ॥ ११०॥ 
श्याख्या - व्याख्यातपृवं इलोक सक्षेपेण पुनव्यष्थायते । कविराजराजि 
मृक्टाऽकुद्धारहीर = पण्डितश्ेणीकिरीट मृषणवच्रमणि , श्रीहीर , मामस्ल- 
देवी च, जितेन्द्ियचय = वरीकृतहूषौकसम्‌ह, य, श्रीहूषं, सुत पुत्र सुषुवे = 
जनयामास । तस्य = श्रीहषंस्य, प्रबन्धे = रचनाया, चार्णि = मनोहरे, नैषधीय- 
चरिते = तदाख्ये, महाकाव्ये, अय = सन्नि “स्थ दंतीयीकतया = द्वितीयत्वेन, 
मित॒ >= गणित , निसगज्ज्विल = स्वमावसुन्दर , सगं = अधराय , अगमत्‌ = 
गत॒ समाप्त इति भाव. ॥ ११० ॥ 
अनुवादः भ्ठ पण्डितोकी श्रेणीके मुक्टके अलङ्कार हीरके समान श्रीहीर 
जओौर मामल्ल्देवीने इन्द्रियोको जीतनेवारे जिन श्रीहषं पुत्रको उत्पन्न 
किया, उनकी रचनामे सुन्दर नैषधीयचरित महाकाव्यमे यहु द्वितीय रूपसे 
परिमित स्वभावसे मनोहुर सगं समाप्त हुजा ॥ ११० ॥ 
दिप्पणो - दतीयीकतया = द्वयो पूरणो द्वितीय , विः शब्दसे “द्रेस्तीय.' 
इससे पूरणाऽथंक तीय प्रत्यय । द्वितीय एव द्वैतीयीक , “'द्वितीय' शब्दसे 
“तौयादीकक्‌ स्वार्थे वा वाच्य “ इससे ईकक्‌ प्रत्यय । कित्‌ होनेसे “किति च" 
इसमे आदिवृद्धि । द्वं तीयीकम्य मावो दैतीयीकता, तया, दैतीयीक +- तल्‌ + 
टापू~+टा। मित = माड +त । निसर्गोज्ञ्वङः = निसगेण उज्ज्वल 
( तु° त° } । अगमत्‌ = गम्‌ + खड्‌ + तिप्‌ । च्छक स्थानमे अड्‌ ॥ ११० ॥ 
इति चन्द्रकलाऽभिस्याया नैषधीयचरितन्याख्याया द्वितीय" शमं । 
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ततीयः सगः 


आकुद्िताभ्यामय पक्चतिभ्यां नभोविभागात्तरसाऽवतोयं । 
निवेशदेशाऽऽततधूतपक्षः पपात भूमावुपभेमि हंस. ॥ १॥ 
अन्वयः--जथ हस आक्‌थ्िताभ्या पक्षतिभ्या नमोविमागात्‌ तरसा अवतीयं 
निवेशदेशाऽऽततधूतपक्ष उपभेमि मूमौ पपात ।1 १॥ 
व्याख्या--अथ = मण्डलीकरणाऽनन्तर, हुंसः = राजहस, आकूख्िताम्या 
सकूचिताभ्या, पक्षतिभ्या = पक्षमुलाभ्या, नमोविभागात्‌ = आकाशदेलात्‌, 
तरसा = वेगेन, अवतीयं = अवरुह्य, निवेरदेराऽऽततधृतपश्च = उपनिवेशस्थान- 
विस्तारितकम्पितपतत्र सन, उपमेमि = दमयन्त्या. समीपे, भूमौ = भृति, 
पपात = आपतित. ॥ १॥ 
अनुवादः--मण्डलीकरणके अनन्तर हस सडकूुचित पक्षमुलोसे आकाशदेरसे 
वेगसे उतरकर बैठनेके स्थानपर पंखोको फलाकर ओर कम्पित कर दमयन्तीके 
समीप उतरा ।॥ १॥ 
टिप्पणी--हसतीति हंसः, “हस'” धातुसे अच्‌ प्रत्यय ओर “पृषोदरादीनि 
यथोपदिष्टम्‌ '' इसके अनुसार नुम्‌ वणंका आगम हआ दै । “भमवेद्र्णाऽऽगमा- 
दंस "“ । पक्षिभ्यां = “स्त्री पक्षति पक्षमुलम्‌ 1'* इत्यमरः ! नभोविमागात्‌ = 
नसो विमाग., तस्मात्‌ ( ष० त° )। वतीयं = अव ~+ तु + क्त्वा ( ल्यप्‌ )14 
तिवेददेशाऽऽततधूतपक्ष. = निवेशस्य देशः ( ष० त० ) । समन्तात्‌ ततौ नाततौ 
““करब्रहविप्रादयः'' इसमे मतिसंमास । अदतो धतौ पल्लो येन स, ( बहु ) 8 


९ नेषधीयचरितं महाकाव्यम्‌ 


निवेशदेरो आततधृतपक्ष. (स त० }1 उपश्चेमि = भैम्या समीपे, समीप 
सथंमे अव्ययीभाव । पपात = पत + छिद्‌ + तिप्‌ । इस पद्यमे स्वभावोक्ति 
अलद्धार है । प्रथम चरणमे इन्द्रवज्रा ओर द्वितीय, तृतीय ओर चतुथं चरणमे 
उपेन्द्रवज्रा, इस प्रकार उपजाति छन्द है । जसे कि--“^स्वादिन्द्रवज्ा यदितौ 
जगौ ग, उपेन््रवज्रा जतजास्ततो गौ । उनन्तरोदीरितलक्ष्ममाजौ पादौ यदीया- 
वुपजातयस्ता । १ ॥ 
आकस्मिकः पक्षपुटाहतायाः कितेस्तदा यः स्वन उच्चचार । 
दागन्यविन्यस्तदृक्ञः स तस्याः सं श्रान्तमन्त करणं चकार ॥ २ ॥ 
अन्वयः--तदा प्षपटाहताया क्षिते आकस्मिकं य॒ स्वन उच्चचार] सं" 
अन्यविन्यस्तहश तस्या अन्त करण द्राकं. सश्रान्त चकार ॥ २॥ 
व्याख्या--तदा = पतनसमये, पक्षपृटाहताया = पतत्रपुटताडिताया , 
क्तेः = पृथिव्या , सका्ात्‌, आकस्मिक = अकस्माूव , अहैतुकं इत्यथं । य 
स्वन = ध्वनि, उच्चचार = उत्थित । . = ध्वनि, अन्यविन्यस्त- 
हरा = विषयान्तरनिविष्टनयनाया , तस्या. = दमयन्त्या , अन्त करणं = मन , 
द्राक. = क्षटिति, सश्नान्त = ससश्रम, चकार = कृतवामू, आकस्मिकशाब्दश्ववणा- 
दमी समया साश्चर्या च जातेति माव ।॥ २ ॥ 
अनुवादः--हसके पतनके समयमे उसके पखोसे ताडित पृथिवीसे अकस्मात्‌ 
जो शाब्द उत्पन्न हुआ । उसने दुसरे विषयमे चित्त देनेवालो दमयन्ती के अन्तः 
करणको संश्रमयुक्त बनाया ॥ २॥। 
रिप्पणी--पक्षपुटाहताया = पक्षयो. पुटं ( षर त ), तेन आहुता, तस्याः 
( तर ° त° ) । क्षिते = जपादानमे पच्चमी । आकस्मिक = अकस्मात्‌ भव , 
“तत्र मवं ` इससे ठक्‌ प्रत्यय । उच्चचार = उद्‌+-चर~+-किट + तिप्‌ । 
अकमक होनेसे ““उदर्व र॒सकमंकात्‌” इससे आत्मनेपदं ॑नही हुभा । अन्य- 
विन्यस्तहस = विन्यस्ते दशौ यया सा ( बहु° ), अन्यस्मिन विन्यस्तदेक + 
तस्या. ( स० त° )। सभ्नान्त = सं+- भ्रम क्त+-अम्‌ । चकार 
किट्‌ + तिप्‌ । इस पद्यमे स्वमावोकिति जरु्धुार है ॥ २ ॥ 
नेत्राणि वेदभुताससीना विभुक्ततततद्िषयग्रहाणि । 
भ्ापुस्तमेक निर्पाख्धरूप ब्रह्मव चेतांसि यतव्रतानाम्‌ ॥। ३ ॥। 
न्बयः--वैदमसुताससीना नेत्राणि विमूक्ततततद्विषयग्रहाणि ( सन्ति} एकं 
त्िर्पार्फरपं त हंसं यतत्नतानां केतापि ब्रह्म इव प्रापुः ॥ ३ प्र 


तुतोयः सर्गः दं 


व्ाख्या--वैदमंसुतासलीनां = भैमीवयस्याना, नेत्राणि >= नयनानि, विमुक्त 
तत्तद्विषयग्रहाणि = परित्यक्ततत्तच्छन्दादिविषयग्रहणानि सन्ति, पदमिदं “चैतासि 
इत्यत्राऽपि योजनीयम्‌ । एकम्‌ = एकचरं, ब्रह्मपक्षे--अद्धितीय, निरपास्यरूपम्‌= 
अनिर्वाच्याकार, ब्रह्यपक्षे--अनिव॑चनीयस्वरूप, तं = पुरोवतिनं, हंस = राज- 
इस, ब्रह्मपक्षे--तत्पदाऽथंभूत यतव्रताना = योगिना, चेतासि = अन्त.करणानि 
बरह्म इव = परात्मानम्‌ इव, प्रापुः = आसादयामास अत्यादरेण अद्राश्ु- 
रित्यथं ।॥ ३॥ 

अनुबादः--दमयन्तीकी सखियोके नेत्रोने उन-उन विषयोकी आस्तिको 
छोडकर अकेरे चखनेवारे, अनिर्वाच्य आकारवारे, उस हंसको, जैसे योगियोके 
चित्त अद्वितीय, अनिवंचनीय स्वरूपवारे ओर तत्‌ पदके अथंस्वरूप ब्रह्मको ग्रहणं 
करते है उसी तरह ग्रहण क्रिया ।॥ ३॥ 

टिप्पणी--वैदभंसुतासखीनानविदर्माणा राजा वैदर्भ. विदं शब्दसे “'जन- 
पदशन्दातक्षतरियादम्‌ इस सूत्रसे अन्‌ प्रत्यय । विमक्ततत्तद्विषयग्रहाणिन्ते चते 
चच तक्ते ( क० धा० } । तत्ते च ते विषयाः तत्तद्विषया. ( क० धा० ), तत्तद्धि- 
षयाणा ग्रहा ( ष० त० ) । विमुक्ता तत्तद्विषयग्रहा यैस्तानि ( बहु° } 1 निर- 
पाख्यरूप=निगंता उपाख्या यस्मात्तत्‌ निरुपाख्य ( बहु° ), तत्‌ रूप यस्य, तम्‌ 
( हसपक्षे ), तत्‌ ( ब्रह्मपक्षे ) ( बहु° ), यतव्रतानां = यत ब्रत येषा ते यत- 
ज्रता, तेषाम्‌ ( बहु° ) । इस पद्मे उपमा अलङ्कार है ॥ ३ 11 

हंस तनो सद्धिहितं चरन्त मनेर्मनोवृत्तिरिव स्विकायाम्‌ ) 
प्रहीतुकाला दरिणा शयेन यत्नादसौ निश्चलतां जगाहे ॥ 2 ॥ 

अन्वथः--असौ सूने मनोवृत्ति इव स्विकाया तनौ सचिर्हित चरन्त हंसम्‌ 
खअदरिणा शयेन, आदरिणा आशयेन वा ्रहीतुकामा ( सती ) यत्नात्‌ निश्वरुता 
जगाहे । ४ ॥ 

व्याल्या--जसौ = दमयन्ती, मने" = योगिन , मनोवृत्ति. इव = चित्त 
वृत्ति इव, स्विकाया = स्वकीयार्या, तनौ = शरीरसमीपे, मुनिमनोवृत्तिपक्ष-- 
तन्वभ्य न्तरे, सनिहितं = निकटस्थम्‌, मुनिमनोवृत्तिपक्ष--आविभूत, चरन्तं = 
सचखरन्तं, मुनिमनोवृत्तिपक्षे-वतंमान, हंस = मरार, सुनिमनोवृत्तिपक्ष- 
परमात्मानं च, अदरिणा=निभंयेन, दयेन = पाणिना, मुनिमनोवत्तिपक्षे- 
आदरिणा = आदरयुक्तन, आशयेन = चित्तेन, ग्रहीतुकामा = आदातु- 
कामा, मुनिमनोवृत्तिपक्षे--साक्षात्कतुंकामा च सती, यत्नात्‌ = प्रयत्नात्‌, 
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निश्वकता = निश्वलाऽद्खत्वं, मूनिमनोवृ तिपक्षे -- स्थिरता, जमाह = 
जगाम ॥ ४ ॥ 

अनुवाद -- जैसे मुनिकी मनोवृत्ति अपने शरीरके भीतर आविभूत होकर 
स्थित प्रमात्माको आदरयुक्त चित्तसे साक्षात्कार करनेकी इच्छा कर यत्न 
परव॑क स्थिर होती है वसे ही दमयन्ती भी अपने दारीरके समीप स्थित जौर 
चलते हुए हंसको निभ॑य हाथसे ग्रहण करनेकी इच्छा कर॒ यत्नपूवंक निश्च 
हुई ॥ ४॥ 

टिप्पणी- मनोवृत्ति = मनसौ वृत्ति (षण त०)। स्विकाया = स्वा 
एव स्वका, तस्या, स्वा राब्दसे स्वार्थिक कन, “प्रत्ययस्थात्कातपुवंस्याऽत 
इदाप्यसुप ” इससे इत्व । सच्िहित = घ + नि + धा + क्त. +- अम्‌ ॥ चरन्तं = 
चरतीति चरन, तं, चर ~+ लट्‌ + शतृ अम्‌, इस = “हसो विहङ्खभेदे चं 
परमात्मनि मत्सरे", इति विश्च । अदरिणा = दर. अस्याऽस्तीति दरी, दर ~+ 
इनिः । न दरी अदरी ( न्‌० ), तेन, ““दरस्व्रासो भीतिर्भीः साध्वस मयम्‌ 
इत्यमर. । रयेन = “"च्वराख. राय पाणिः" इत्यमर । आदरिणा = आदरः 
भस्याऽस्तीति आदरी, तेन, आदर + इनि ~+ टा । आयेन = “अभिप्रायश्छन्द 
आदाय ।'* इत्यमरः । ग्रहीतुकामा = ग्रहीतुं काम अस्या सा ( बहु° )। 
ग्रहीत्‌ = ग्रह + तुमुन । “ग्रहोऽलिटि दीघः'' इससे दीघं । “तु काममनसोरपि 
षससे मकारका रोप । निश्वकता = निश्वस्य भावो निधकर्ता, ताम्‌, निश्वल ~+ 
तल्‌ + टाप्‌ +-अम्‌ । जगाहे = ““गाहू विरोडने"* धातुसे छिद्‌ । इस पद्मे श्रुष 
गौर उपमाका अद्खाङ्किमावसे सङ्कर अलङार है ॥ ४॥ 

तामिद्धितेरप्यनुमाय मायामयं न भेम्या वियद्ुत्पपात । 
तत्पाणिमारंमोपरिपातुक तु भोघं वितेने प्टुतिलाधवेन ॥ ५ ॥ 

अन्वयः--अय ता भैम्या मायाम्‌ इद्धितंः अनुमाय अपि र्यात्‌ वियत्‌ न 
उत्पपात । आत्मोपरिपातुक तत्पाणि तु ष्टूतिराघवेन मोघ वितेने ॥ ५॥ 

व्याख्या- अयं = हंसः, ता = पूर्वोक्ता, भंम्या. = दमयन्या., माया = 
कपटं, स्वग्रहणाऽथंमिति रोषः । इद्धितं. = चेष्टितैः, अनुमाय अपि = ज्ञात्वा 
ऽपि, चर्यात्‌ = स्थैयंम्‌ आस्थाय, वियत्‌ = आकारां प्रति, न उत्पपात=न 
उडीनः, आत्मोपरिपातुक = स्वोपरिपतयालु, तत्पाणि तु = दमयन्तीहुस्त तु, 
प्टुतिलाघवेन~उत्पतनकौररेन, मोघं = निष्फलं, वितेने = कृतवान, आराम- 
-जीजनत्‌-र पाणिगतो नाऽभूदिति मावः ॥ ५॥ 


तृतीयः संगः ४ 


अनुवादः हंस दमयन्तीके उस कपटको, पकडनेक उनकी चेष्टाओसे जानकर 
मी धेयंपुवेक आक्रारामे नही उडा । उसने अपने ऊपर पडनेवारे उनके हाथको 
उड़नेकी निपुणता से निष्फल बना डाला ॥ ५ ॥ + 
टिष्पणी-- अनुमाय = अनु + माङ्‌ + क्त्वा ( ल्यप्‌ ), “न ल्यपि" इस 
सूत्रसे ईत्वका निषेध हमा है। धैर्यात्‌ = धीर ~-ष्यन्‌, “ल्यबरोपे क्म॑ण्य- 
धिकरणे च" इससे त्यपृके छोपमे पन्चमो । उत्पपात = उद्‌ + पत्‌ +- किट्‌ + 
तिप्‌ । आत्मोपरिपातुक = पतनशीर. पातुकः, “पत्लु पतने” धातुमे “ल पत- 
पदस्थाभूतृषहूनकमगमरुभ्य उकञ्‌ इससे उक्‌ प्रत्यय । उपरि पातुकः 
{ सहमुपा० ), आत्मन उपरिपातुक , तमू ( ष० त° ) । तत्पाणिनतस्याः पाणि 
तम्‌ ( ष० त° } । प्टुत्तिराघवेन = प्टुतेर्छघवं, तेन ( ष° त° ) । वितेने = 
वि + तनु +-चिद्‌ +त ॥ ५॥ 
व्यर्घोङ्ित पत्ररथेन तेन तथाऽवसाय व्यवक्तायमस्याः । 
परस्परा्मपितहस्ततालं तत्कालमालोभिरहस्याताऽलम्‌ ।॥ ६ ॥ 
अन्वयः--अस्या व्यवसायं तेन पत्ररथेन तथा व्यर्थीकृतम्‌ अवसाय तत्का 
परस्पराम्‌ अपितहुस्ततालम्‌ आीमि. अलम्‌ अहस्यत ॥ ६ ॥ 


व्याख्या-- अस्या = दमयन्त्या, व्यवसायम्‌ = उद्योगं, हंसग्रहणस्येति 
शोष. । तेन = पूरवोक्तंन, पत्ररथेन = पक्षिणा, हंसेन । तथा = तेन प्रकारेण, 
उत्पतनेनेति माव । व्यर्थीकृत = निष्फलीकृतम्‌, अवसाय = ज्ञात्वा, तत्कारू= 
तस्मिन्काले, परस्परा = परस्परस्यामित्यथं । अपितहस्तताङ = दत्तकरताडनं 
यथा तथा, आलीमि = सखीभि., अलम्‌ = अत्यथंभू, अहस्यत = हसितम्‌ ॥।६॥। 

अनुवादः दमयन्तीके पकडनेके उद्योगको उस ॒हससे निष्फल किया गया 
जानकर उस समय परस्परमे तारी पीटकर उनको सखियां बहुत हंसी । ६ ॥ 

टिष्यगी-पत्त्ररथेन = पत्त्रम्‌ एव रथ. ( यानम्‌ ) यस्य स पत्वररथस्तेनं 
{ बहु° ), ““पतत्रिपत्त्िपतगतत्‌पत्वरथाऽण्डजाः 1" इत्यमर. । व्यर्थीकृतं = 
विगत अथं म्रस्मात्‌ स ( बहु°), अव्यर्थो व्यर्थो यथा सपद्यते तथा कतः 
चव्यर्थङ्ित , सन्‌, श्यथं च्वि ~क +-्त-+-अम्‌ । तत्का =तचत कालम्‌, 
“कालाऽध्वनोरस्वन्तसयोगे' इस सूत्रसे द्वितीया, “अत्यन्तसयोगे च" इससे 
-शमास ! परस्परान्परा परस्याम्‌, यपर "कमेग्यतिहूरे सवनाम्नो दे वाच्ये 
-संमासवन्क्र बहुलम्‌'* इस वातिकसे “द्वित्व ओर बहुल” का ग्रहण करनेसे समास- 
ख्टावके न होनेसे पूवंपदके प्रथमाके एक वचनमे कस्कादिगणमे पठे जनेपने 


द नैषधीयचरितं महाकाष्यम्‌ 


समास आर उन्तरपदमे एकवचनमे “स्त्रीनपसकयोरुत्तरपदस्थाया विभक्तेराम्‌- 
भावो वा वक्तव्य." इस वारतिकसे आम्‌ अदेश हुआ है । अर्पितहस्तताकम्‌ = 
हस्ताभ्या ताल. ( त्रु° त० ), "अर्पितो हस्ततालो यस्मिन ( कमणि ) { बहु° ), 
तद्‌ यथा तथा ( क्रि० वि० ) । अहस्यत = हस + लड्‌ ( भावमे ) +त ॥ ६ ॥ 
““उस्चादनीयः करतालिकानां दानादिदानीं भवतीभिरेषः । 
याऽम्वेति सां दृह्यति सह्यमेव साभ्रे" त्युपालम्भि तयाऽऽक्िविभं. ॥ ७ ॥ 

अन्वय.--"“( हे सख्य ! ) मवतीमि एष. करताल्िकाना दानात्‌ उच्चाट- 
नीय. ? उतरया माम्‌ अन्वेति सा मह्यम्‌ एव दह्यति” इति तया आखिवगंः 
उपारुस्मि ।॥ ७ ॥ 

व्याल्या- ( हे सख्य । ) भवतीसि , = युष्माभि", एष = हंस , करता- 
किकानां = हस्तताकानां, दानात्‌ = वितरणात्‌, वादनादिति माव उच्चाट- 
नीय. = निष्कासनीय किम्‌, इति प्रदनकाकु , न उच्चाटनीय इत्यथं । अत्र = 
आसु, भवतीषु मध्य इति भाव, या= काचित्‌, मा= भेमीम्‌, अन्वेति = 
छनुसरति, अनुसरिष्यतीति भाव. । सा = सखी, मह्यम्‌ एव = सख्ये एव, 
हू ह्यति = जिघाप्रति, ममैव द्रोह करिष्यतीति माव. । इति = इत्थ, तया = 
दमयन्त्या, अआलिवगं- = सखीसद्ख , उपाकम्मि = उपारुन्ध , उपाङम्भेन 
निवारित इति भाव ॥ ७॥ 

अनुवादः--( हे सखियो ! ) तुम लोग तारी पीटकर इस हसको उसको उड 
दोगी क्या ? तुम लोगोमे जो कोई मेरा पीडा करेगी वह मेरा ही द्रोह करेगी" 
एसा कहकर दमयन्तीने सखियोको उकूहना दिया ।। ७ ॥ 

टिष्पणी-करतालिकाना = करयोस्ताल्का, तासाम्‌ (ष०त०)) 
उन्वाटनीय. = उद्‌ ¬+ चद्‌ + णिच्‌ + अनीयर्‌ + घु. । यर्होपर ““भिच्वकण्ठ- 
ध्वनिर्धीरे काकुरित्यभिधीयते ।'* इस लक्षणके अनुसार प्रसनाऽथ॑क काकरु है, 
अन्वेति = अनु + इण्‌ + ठ्ट्‌ + तिप्‌ । द्रुह्यति = दह्‌ + रूट्‌ + तिप्‌ । दोनो 
क्रियापदोमे “वतंमान सामीप्ये वतंमानवद्रा” इस सूत्रसे भविष्यत्‌कालमे ठदट्‌ ४ 
मह्यम्‌ = “दह्यति” दह्‌ धातुके योगे ““कूषहुरैर््यासुयार्थाना य प्रति कोप.” 
इससे संप्रदानसंज्ञा होकर चतुर्थी । “मह्यम्‌ यर्हापर अन्वदेशके होनेपर भीः 
“एवः शब्दका योग होनेसे “न चवाहाहैवयुक्ते" इखसे “भे” अदेशा नही हआ 
दै 1 आचकिकांः = आदीनां वग; ( षृ० त°)! उपा्लिम= उप. + आड्‌ + 
रर + चट्‌. ( कम॑मे ) ॥ ७॥ 


तृतोयः सगः ७ 


धृताऽल्यकरोषा हसिते सलीनां छायेव भास्वन्तमभिप्रयातुः । 
इयामाऽथ हंसस्य क राऽनवाेमंन्दाक्षलक्ष्या कगति स्म पश्चात्‌ 11 = ॥ 

अन्वयः--अथ सखीना हसिते धृताऽल्पकोपा मास्वन्तम्‌ अरमिप्रयातुः छाया 
इव द्यामा कराऽनवाप्तेः मन्दाक्षलक्ष्या ( सती ) हंसस्य पड्चात्‌ लगति 
स्म॥८॥ 

दयाख्या--जथ = अनन्तरं, सखीनिवारणादिति शेष । सखीनां = वय- 
स्याना, हसिते = हास्यविषय, धृताऽल्पकोपा = क्रतमन्दक्रोधा, भास्वन्तं = 
सूर्य॑म्‌, अभिप्रयात्‌. = संमुख गच्छत , जनस्येत्यथं । छाया इव = अनातपरेखा 
इव, इयामा = नीलवर्णा, अन्यत्र-यौवनमध्यस्था । कराऽनवाप्तेः = हस्तेन 
अप्राप्ते, पक्षान्तरे-किरणानामप्राप्ते , भन्दाक्षलक्ष्या = अपदनयनग्राह्या 
( सती ), मन्दाऽ्षौ ( अपद्ुनयनै ) छाया लक्ष्यते न प्रकाश इति भाव. । 
पक्ान्तरे - सलज्जा सतो । हसस्य = पक्षिण , सूयंस्य वा 1 पर्वात्‌ = पृष्ठमागे, 
लगति स्म = लग्नाऽभूत, ग्रहणाऽऽशया ह समनुससारेति माव- ॥ ८ ॥ 

अनुवाद -- सखियोको उलाहना देनेके अनन्तर उनकी इसीमे कुड कोप 
करनेवाी सू्थंके सम्मूख जनेवारेकी द्याम छायाको समान इयामा ( युवती ) 
दमयन्ती हाथमे हसको न पानेसे लज्जायुक्त होती हई हसके पीडे र्गी 1 ८ ॥} 

टिप्पणी --हसिते = हस + क्त¬- डि । धृताऽल्पकोपा = धृत अल्प कोपो 
यया सा ( बहु° ) । भास्वत = मास्‌ +मतुप्‌ अम्‌ । अभिप्रयातु = अमि ~+ 
प्र +-या ~+ तृच्‌ + उस्‌ । द्यामा = “यामा यौवनमध्यस्था' इत्युतल्माखा । 
कराऽनवाप्ते = न अवािः अनवाक्षिः ( नन्‌० ) करेण अनवा, तस्या 
( तु° त० ), अथवा कराणाम्‌ ( किरणानाम्‌ ) । अनवा", तस्या (ष० त०), 
दोनो पक्षोमे हेतुमे पश्चमी 1 “बकिदस्तांऽयवः करा ` इत्यमर । मन्दाञ््- 
लक्ष्या = मन्दे ( अपटुवी ) अक्षिणी (नेतरे) येषा ते मन्दाक्ञा ( बहु° ) 
“बहुत्रीहौ सवथ्यद्णो स्वाङ्कात्षच'" इससे समासाऽन्त षच्‌ प्रत्ययं । मन्दाकषे 
रक्षया ( त° त० ) । मन्द नेत्रोवालोसे छाया ही देखी जाती है प्रकाश नहौ । 
दुसरे पक्षमे-मन्दाऽक्तेण रक्ष्या ( त° त° ) ““मन्दाक्ष॒हीस्वपा ब्रीडा लज्जा" 
इत्यमर 1 कज्जित होती हृद यह तात्पयं है । हसस्य = “ पश्चाम्‌ ` इस पदके 
योगमे “"षष्ठयतसरथभ्रत्ययेन'” इससे षष्टी । ““रविखवेतच्छदौ हसौ इत्यमरः ॥ 
लगति स्म = “लगे सद्धे'" धातुसे ““स्म'” के योगमे भूतकालमे ट्‌ + तिप्‌ 1 इस 
पद्यमे उपमा अरद्ुार है ॥ ८ ॥ 


नैवघीयचरित महाकाव्यम्‌ 


“शस्ता न हंसाऽभिमृखी तवेयं यात्रे" ति ताभिश्छलहस्यमाना । 
साऽऽह स्म "नैवाऽदाक्ूनीभवेन्मे भाविगप्रियावेदक एष हसः” ।। ९ ॥ 


अन्वयथ.--“"तव इय हसाऽभिमुखी यात्रा शस्ता न इति ताभि छलहुस्य- 
माना ( सती ) सा ““भाविप्रियावेदक एष हसो मे न॒ अशकुनीमवेत्‌ एव'' इति 
माह स्म।॥९॥ 

व्यास्या--““( हे भैमि । ) तव = मवत्या , इयम्‌ = एषा, हसाऽभिमूखी = 
राजहससमुखी, सूयंसमृखी च, यात्रा = गमन, रस्ता न = प्रशस्ता न, राजहस- 
यक्षे--श्रमकारकत्वात्‌, सूयपक्षे- सन्तापकरत्वरूपदृष्टदोषात्‌ रास्रविरुदत्वाच्च 
श्रेयस्करी नेति भाव । इति = इत्थ, ताभिः = सखीमि , छरृहस्यमाना = 
छटेन ( व्याजोक्त्या ) हस्यमाना ( उपहुस्यमाना )} सती, सा = दमयन्ती, 
भाविप्रियावेदकः = भविष्यल्परियसुचक , मद्धलमूतित्वादिति शेष. । एषः = 
परमीपतरवर्ती, हस = राजहस । मे = मम, दमयन्त्या । न अशकूनी मवेत्‌ 
एव = न अपशकूनरूपो भवेत्‌ एव, अथवा न अपक्षी मवेत्‌ एव, इति = इत्थम्‌, 
माह स्म॒ = उक्तवती । एतेन यात्रानिषधपक्षे दोष परिहूत ॥ ९॥ 

अनुबाद --““ ( हे दमयन्ती । ) आपका यहु हृसषके वा सूरयंके सम्मुख गमन 
कल्याणकारक नही है एेसा कहकर सखियोके छसे उपहास करनेपरं 
दयमन्तीने “आगामी प्रियका सूचक यह्‌ हंस मेरे ङिएु अपशकुन वा अपक्षी 
नही ही होगा" एेसा कहा ॥ ९ ॥ 

दिप्पणी-ह साऽभिभुखी = हसस्य अभिमुखी ( ष० त° ) । छरहुस्य- 
माना=हुस्यते इति हस्यमाना, हस + कुट ( कम॑मे } + यक्‌ + शानच्‌ + टाप्‌ । 
छरेन हस्यमाना ( तु० त०) । भाविप्रियावेदक = भावि च तल््रियम्‌ 
( कण धा० ) तस्य आवेदक. ( ष० त° ), मे = “मम के स्थान मे “ते मया- 
वेकवचनस्य '` इससे “भे"` आदेश । अराकुनीभवेत्‌ = अशकून + च्वि + भू +- लिड्‌ 
( विधिमे ) । “जस्य च्वौ" इससे अवणेके स्थानमे ईकार आदेश । “शकुन तु 
दुभाशसा निमित्ते, शकन पुमान ।*' इति विद्वः । आह्‌ स्म = “न्रुञ्‌ व्यक्ताया 
वाचि" धातुके स्थानमे “आहु” आदेश होकर “स्म के योगमे भूतकालमे लट्‌ । 
इस पद्मे इरेष अरुद्कार है ॥ ९ ॥ 

हेसोऽप्यसौ हसगतेः सुदत्याः पुर. पुरश्चर चलन्बभासे । 
वंलकष्यहेतोगं तिमेतदीयासगरेऽनुकृत्योपहसल्तिवोश्चे; ।। १० ॥ 


तृतीयः सण ९ 


अनुवादः--असौ हंस अपि हंसगतेः सृदत्या पुरः पुर. अग्रे चार चखनु 
वैरक्ष्यहेतो एतदीया गतिम्‌ अनुकृत्य उच्चं: उपहूसन इवं बभासे ।॥ १० ॥ 

व्याख्या - दमयन्तीचेष्टामभिधाय हसव्यापार प्रतिपादयति हुंसोऽपीति ॥ 
असौ = पुवंप्रतिपादित , हंस. अपि = राजहस अपि, सुदत्याः = सृन्दरदद्य- 
नाया , दमयन्त्या इत्यथ । पुर॒ पुर = पुरतः पुरतः अग्रे = समन्तात्‌, 
चार = रम्यं, चलन्‌ = गच्छन्‌, वक्ष्यहेतो. = आच्चर्योत्पादनाभ्थम्‌, एत- 
दीया = दमयन्तीसम्बन्धिनी, गति = गमनम्‌, अनुकृत्य = अभिनीय, उच्चः = 
अतिरयेन, उपहसन्‌ इवन=उपहास कुवन्‌ इव, बभासे = बमौ, रोकेऽपि परिहास- 
कास्तत्तच्वेष्टाऽनुकरणेन जनाना विस्मय जनयन्ति ॥ १० ॥ 

अन॒वादः-- वह हस भी हसके समान चलनेवारी दमयन्तीके आगे मनोहर 
ढगसे चलता हुजा आइचयं उत्पन्न करनेके किए उनकी गतिकी नकल कर मानो 
उपहास करता हुञा रोभित हुआ ॥ १०॥ 

टिप्पणी--हं सगते "= इ सस्य इव गतिर्थस्या सा हसगति , तस्या ( व्यधि- 
करण ० ) । सुदत्या शोभना दन्ता यस्या. सा सुदती, तस्या (बहु°) । “"ुरः' 
इस पदके योगमे “'षष्ठयतसथंप्रत्ययेन'' इस सूत्रसे षष्ठी । चलतु = चर + 
रुट्‌ ( शत ) । वेरक्ष्यहेतो = वैलक्ष्यस्य हेतु , तस्य ( ष त० ), “षष्ठो हेतु- 
प्रयोगे" इससे षष्ठी, “विलक्षो कज्जयाऽन्विते"" इत्यमर, । एतदीयाम्‌ = एतस्या 
दयम्‌ एतदीया, ताम्‌, “त्यदादीनि” च इससे वृद्धसन्ञा होकर “वृद्धाच्छ “ इस 
सूत्रसे छ ( ईय ) प्रत्यय । उपहसन = उप + हस + ट्‌ ( शतु ) । बमासे = 
मास दोक्तौ"" धातुसे चिद्‌ + त । इस पद्मे उत्प्र्ना अलद्धार है । १०॥ 

पदे वदे भाविनि भाविनी त यथा करगप्राप्यमवेति नूनम्‌ । 
तथा सखेलं चलता लतासु प्रतायं तेनाऽऽचङषे कृशाऽद्खौ ।। ११ ॥ 

अन्वयः--माविनी कइशाद्धी भाविनि पदे पदे त॒ यथा करप्राप्यं नूनम्‌ 
अवति तथा सखेल चरता तेन प्रतायं रतासु आचफ़षे ।! ११ ॥ 

व्याष्या--माविनीनहुसग्रहणमावयुक्ता अथवा प्ररास्ताऽमिप्राया, कशाद्खो= 
दमयन्ती, माविनि~मविष्यति, अनन्तरे इत्यथं , पदे पदे = प्रतिपद, तनयेन ` 
हस, यथा प्रकारेण, करप्राप्य = हस्तग्राह्य, नुनं = निदिचतम्‌, अवेति = 
जानाति, तथा = तेन प्रकारेण, सखे = सक्रीडं, चरता = गच्छता, तेन = 
हसेन, प्रतायं = वनश्चयित्वा, कतासु = वल्लीसमीपे, आवचङृषे = आङ्ग, 
एकान्तं नीतेति भावः ।॥ ११ ॥ 


१० नैषधीयचरितं महाकाध्यम्‌ 


अनुवाद.-- हंसको पकडनेकी इच्छा करनेवाली दमयन्ती निकटवर्ती पग- 
पगमे हसको जंसे हाथसे पकडे जानेवाला निर्वि रूपसे जानतो है वसे क्रीडसे 
चलनेवारे हसने प्रतारण कर दमयन्तीको कताओोके समीप पहुंचाया 1 ११ ॥ 


टिप्पणी--माविनी = मावयतीति, भू + णिच्‌ + णिनि ~+ डीप्‌ । कृशाङ्गी 
कृशानि अद्खानि यस्या सा ( बहु° ), “अङ्खगात्रकष्ठेभ्यो वक्तव्यम्‌ '' इससे 
डीप्‌ । भाविनि = भविष्यतीति भावि तस्मिन, म्‌ धातुसे “भविष्यति गम्ादय 
दस सूत्रसे भविष्यत्‌कारमे णिनि प्रत्यय । पदे पदे = वीप्सामे दविरुक्ति । कर- 
प्राप्य = करेण प्राप्य, तम्‌ (त° त०) । अवेति = अव~+दण्‌+क्ट्‌ + 
तिप्‌ । सेल = लेख्या सहित यथा तथा ( तुल्ययोगबहु° ) । चरता = 
चरु + लट्‌ + (शतृ) + टा । आचछृषे=आाइ्‌ + कृष ~+ किट्‌ (कमंमे) + त ॥११।४ 
रुषा निविद्धाऽऽकिजनां यदना छायाद्वितीयां कल्याञ्चकार । 
तदा श्चमाऽम्भःकणभूषिताद्धो स ॒कीरदन्सानुषवागवादीत्‌ । १२ ॥। 


न्वयः रुषा निषिद्धाऽऽछिजनाम्‌ एना यदा छायाद्धितीया कर्या्कार 
तदा श्रमाऽम्भ.कणमूषिताऽद्धी ताम्‌ स कीरवत्‌ मानुषवाक्‌ ( सन ) अवादीत्‌ । 


घ्यास्था--रषा = क्रोधेन हेतुना, निषिद्धाऽऽछिजना = निवारितसखीजना 
एना = दमयन्ती, यदा = यस्मिन्समये,  छायाद्वितीया = प्रतिबिम्बमात्र- 
सहचरम्‌, एकाकिनीमिति माव । कलयाशच्चकार = ज्ञातवान, तदा = तस्मिन 
समये, श्रमाऽम्म.कणभूषिताङ्खी = स्वेदजरर्वाऽल्डक्ृताऽ््धौी, ता = भमी, 
सनस , कीरवत्‌ = शुकवत्‌, मानुषवाक्‌ = मानववाणीयुक्त. सनु, अवादीत्‌ = 
उक्तवान 11 १२) 

अनुवाद.--क्रोधसे सखियोको निवारण करनेवाली दमयन्तीको जब केवल 
छायासे युक्तं ( अकेली ) जान किया, तब पसीनेके जलकी कणोसे भलड्कृत 
दरीरवाटी उनसे उस हंसने तोतेके समान मनुष्यवाणीसे भाषण किया ॥१२।४ 


टिष्पणी-- निषिद्धाऽऽल्िजना = निषिद्धा आलिजना यया सा, ताम्‌ 
( बहु° ) । छायाद्वितीयां = छाया एव द्वितीया यस्याः सा ( बहु° ) 
अथवा छायया ( कान्त्या }) हेतुना अद्वितीया, ताम्‌ ( त° त०), कान्तिसि 
अद्ितीय, अतिशय सुन्दरी यहं तात्पयं है । श्रमाऽम्म कणभूषिताङ्गी = श्रमेण 
अस्म.कणा. ( तु° त० ), भूषितानि अद्धानि यस्या. सा, ( बहु° ) । श्रमाऽम्भः 
कर्णै; भूषिताङ्ख, ताम्‌ ( त° त ० } कौरवत्‌ = कीरेणतुल्यम्‌, कीर + वतिः । 


तृतीयः सर्गः ११ 


मानूुषवाक्‌ = मानुषस्य इव वाक्‌ यस्य स. ( व्यधिकरणबहु° ) अवादीत्‌ = 
वद + दद्‌ + तिप्‌ ॥ १२ ॥ 
अये ! कियद्यावदुपेषि दरं व्यर्थं ? परिश्नाम्यसि वा किमर्थम्‌ ? । 
उदेति ते भीरपि किन्तु बडे { विलोकथन्त्या न धना वनाऽऽलोः ? ।१३।। 

डन्वयः--अये बारे । व्यर्थं कियद्‌ दूर यथावत्‌ उपेषि ? वा किमथं परि- 
श्राभ्यसि ? घना वनारी विलोकयन्त्या ते मी अपिन उदेति किन्तु ?॥ १३॥ 

व्यषख्या--अये बारे = हे तरुणि !, व्यथं = निरर्थं, कियत्‌ = किपरिमाणं, 
दूर यावत्‌ = विप्रहृष्टं॑परय॑न्तम्‌, उपेषिनउपेष्यसि ? वा = अथवा, किमर्थं = 
केन प्रयोजनेन, परिभाम्यसि = परिश्नान्ता भवसि ! घना = निबिडा, 
वनारी = विपिनपड्क्ती, विखोकयन्त्या = पद्यन्व्या-, तेन्तव, भी अपिन्न 
मथम्‌ अपि, न उदेति किन्नु = न उत्पद्यते किम्‌ ? ।॥ १३ ॥ 

अनुवादः--हे बारे । व्यथं कितनी दूरतक आ रही है ? अथवा किपस किए 
आप परिश्रान्त होती है ? गाढ वनपदिक्तयोको देखनेवारी आपको मय मी 
उत्पन्न नही होता है क्या? १३॥ 

टिष्यणी-- कियन्‌ = किपरिमाण, किम्‌+ वतुप्‌, उपैषि = उप~+-इण्‌- 
धातुसे “यावत्‌'” पदके योगमे “यावत्युरानिपातयोकंट्‌" इस सूत्रसे मविष्यत्‌- 
कामे ट्‌ । किमर्थं = कस्मै इदम्‌ ( चतुर्थातत्युरुष }) । वनारो = वनानाम्‌ 
आल्य , त्ता ( ष० त° })। विलोकयन्त्या = वि~ रोक्‌ -- णिच्‌ +-च्ट्‌ { 
( शतु ) डोप + इस्‌ ॥ १३ ॥ 

वृथाऽपेयन्तीमपये पद त्वां संदत्ललत्यल्लवपाणिकम्पे. 1 
आलोव पय प्रतिषेधतीय कपोतहुद्धारभिरा बनाऽऽल्िः ॥ १४॥। 


अन्वय---वुथा अपथे पदम्‌ अपंयन्ती त्वा मरुल्ललत्पल्छवपाणिकेम्पैः कपोत~ 
इद्धारगिरा च इय वना. आरो इव प्रतिषेधति 1 पद्य ॥ १४! 

व्याख्या-- ( हे राजकुमारि । ) वृथानव्यथंमेव, अपथे = दर्मा, अकृत्य च, 
पद = पाद, व्यवसाय च, अपंयन्तीम्‌ = कूवंती, ( त्वाम्‌ ), मरुल्छरुत्पल्कव- 
पाणिकम्पै = वायुचरक्किसख्यकरवेपथुभि., कपोतहुङ्कारभिरा = पारावत 
हृङरणवाचा, च, इयम्‌ = एषा, वनाऽऽक्ि" = विपिनपडक्ति, आरी इव = 
सखी इव, प्रतिषेधति = निवारयति, पद्य = विलोकय, ( वाक्यार्थं कमं ) \! 
यथारोकरे कुमागंप्रवृत्त जन सुहृत्‌ पाणिना वाचा च निवारयति तथैव इयः 
वनादि. प्रतिषेधति इति भावः । १४॥ 


१२ नैषधोयचरितं महाकाव्यम्‌ 


सनुवादः- व्यथं ही दुर्मागंमे अकृत्यमे भी पैर रखनेवारी आपको वायुतते 
चञ्चल पल्लवरूप हाथोके कम्पनोसे ओर कनबुतरकी हुङ्धारवाणोसे भी यहं 
वनपडक्ति सखीकी समान निकारण कर रही है देखिए ।॥ १४ ॥ 

रिप्पणी--अपये = न पन्था अपथम्‌ ( नन्‌० ) तस्मिन, ˆ-ऋक्पुरभ्ध्‌ - 
"पथामानक्षे"" इस सूत्रसे समासाऽन्त अप्रत्यय । “अपथ नपसक" इससे नपुसक- 
'लिद्खला । पद = “पद व्यवसितत्राणस्थानलक्ष्माऽड्च्िवस्तुषु ।'' इत्यमर । 
मरल्लकृत्पल्छवपाणिकम्पै = पल्लव एव पाणि ( रूपक ० ), ररश््वाऽसौ पर्छव- 
"पणि ( क० धा० ) । मरुता करत्पल्ल्वपाणि ( तु° त० } । तस्य कम्पा, 
ते ( ष० त० ) । कपोतहुङ्कारगिरा = हृद्धार एव गी ( रूपक ० )। कपो- 
तानां इद्धारगी तया ( ष० त० ) । वनाछि = वनानाम्‌ आलि ( षर्त०)}। 
भ्रतिषेधति = प्रति +षिध~- र्ट्‌ + तिप्‌ । इस पद्मे पक ओर उपमाका 
अद्धाद्धधिमावसे सद्धर अल्द्कार है ॥ १४॥ 

धायः कथङ्धारमहं भवत्या चियद्विहारी वसुधेकगत्या ? 1 
महो 1 शिशुत्वं तव खण्डित न स्मरस्य सख्या वयसाऽप्यनेन ।। १५ ॥ 

भन्वय.--वसुधैकगत्या भवत्या वियद्विहारी अह्‌ कथङ्कार धायं ? स्मरस्य 
सख्या अनेन वयसा अपि तव रिशुत्व खण्डितं न, अहो 1 ॥ १५॥ 

ध्यास्या--( हे राजकूमारि ! ) वसुधेकगत्या = भूमात्रचारिण्या, मवत्या = 
त्वया, वियद्िहारी = आकारचारी, अह = पक्षी, कथ ङ्खार = केन प्रकारेण, 
धायं. = ग्रहीतू शक्य । स्मरस्य = कामस्य, सख्या = मित्रेण, अनेन = एतेन, 
वयसा अपि = अवस्थया अपि, तारुण्येनापीऽति भावः । तवं= मत्याः, 
शिदात्वं = शैशवम्‌, अज्ञत्वमित्यथं , खण्डित न = निवतित न, अहये ! = 
आच्वयंम्‌ ॥ १५॥ 

नुवादः -मूमिमात्रमे गतिवारी आपसे आकारामे विचरणं करनेवाला मँ 
कंसे पकडा जाऊंगा ? कामदेवकरे मित्र इस अवस्था ({ तारुण्य ) से भी आपका 
बारुमाव नही हृटा है, आङ्चयं है । ॥ १५ ॥ 

रिष्पणी- वसुधैकगत्या = एका गतियंस्याः सा एकगति ८ बहु° }) । 
वसुधायाम्‌ एकगतिः तया ( स० त० ) । वियद्विहारी = विहुरतीति तच्छीलो 
विहारी, वि + हम्‌ + णिनिः । वियति विहारी ( स° त° }। कथङ्कारं = 
"कथमु ' उपपदपुकंक कृ" धातुसे ““अन्यथैवकथमित्थसु सिद्धाऽप्रयोगदचेत्‌ इस 
शमूत्रसे णृ श्रत्यय 1 धायः = धतुं शक्यः, धृ" धातुसे “शकि किड्‌ च इस 


तृतीयः सगः शष 


सूत्रमे “च' का पाठ होनेसे शक्य अथंमे ण्यत्‌ ( क्त्य ) प्रत्यय । इस पथमे 
अधायंत्वमे वसुधागति ओर वियद्विहारशूप पदाथंहेतुक एक काव्यलिङ्गं ओर 
दीशवके अखण्डनमे पूव॑वाक्या्थंके हतु होनेसे दूसरा कान्यिङ्ख, इनका सजातीयः 
सङ्कर है ।॥ १५ ॥ 

सहछ्रपत््रासनपत्रहंस व॑श्णस्य पत्त्राणि पतत्रिणः स्मः । 

अस्मादृशां चाटुरताऽमृतानि स्वर्लोकलोकेतरदुलं भानि ॥ १६1 


मन्वय.--पाठाञ्नुसारी ।\ १६ ॥ 

व्याख्या-- हंसः स्वपरिचयं प्रस्तौति- सहस्रेति । सहस्पत्त्रासनपत्व्रहु स- 
वशस्य = ्रह्यवाहुनहसकुरुस्य, पत्त्राणि = वाहनानि, पतत्रिण = पक्षिण, 
स्म॒ = सवामः । वयमिति शेष. । अह ॒ब्रह्मवाहनहं सकुरोत्यन्नोऽस्मोत्ति भावः ॥ 
अस्माहशाम्‌ = अस्मत्सहराना, चादुरसाऽमृतानि = सुमाषितग्पुङ्गारादिरस- 
पीयुषाणि, स्वर्छोकिलोकेतरदुलंमानि = देवमिन्न ( मनुष्य ) दुष्प्राप्याणि, सन्तीति 
रोषः ।। १६ ॥ 

अनुवादः--( हे राजकुमारि । ) हम ब्रह्माजीके वाहन ह सोके कुमे उत्पन्न 
वाहन पक्षी है 1 हुमारे सरीखे खोगोके सूमाषितरसरूप अमृत, देवभिश्च मनुष्योके 
किए दुरम है । १६॥ 

टिष्पणी-सहस्रपत्त्रासनपत्त्रहुसव्चस्य = सहसे पत्राणि यस्य॒ तत्‌ 
सहसपत्ने ( बहु ° ), ““सह्तपत्र कमलम्‌" इत्यमर. । सहस्रपरम्‌ आसनम्‌ 
यस्य स॒ सहख्रपत्त्रासन “विरश्वि कमलाऽऽसन '" इत्यमर. । पत्त्राणि चतेः 
हसा ( क० धा० }। सहृस्रपत्रासनस्य पत्वरहुसा. ( ष० त० ), तेषां वशः, 
तस्य ( ष° त° ) । पत्राणि = “वशो वेणौ कृठे वर्गे", पत्तर स्याद्वाहने पर्णे" 
इति च विश्व । अस्माहाम्‌ = अस्मानिव पदयन्तीति अस्माहशः, तेषाम्‌, 
उपपदपू्व॑कं “हश धातुसे “त्यदादिषु हरोऽनारोचने कम्ब" इसं सुत्रसे िवचु 
प्रत्यय । चाटुरसाऽमृतानि = चादटरषु रसाः ( स० त०), ते एव अमृतानि 
( रूपक ० ), स्वखेकिरोकेतरदुरुभानि-=स्वश्वाऽसौ लोकः स्वर्लोकः ( क ० धा० } # 
स्वरुकिं शोकाः ( देवजनाः ), ( सख° त० }) । स्वलेकिलोकेभ्य. इतरे ( अन्ये, 
मनुष्या इत्यथे: ) ( १० त° ) । स्वर्छोकलोकेतरे. दुरंमानि ( तृ° त० ) । इः 
पद्मे रूपक अरुद्ुमर है । १६॥ 

स्वर्गाऽऽपगहिममृणालिनोनां नालामृणाकाऽग्रभुजो भजामः । 
अन्नाज्नुङूपां तनुश्पतऋद्धि कायं निदानाद्धि गुणानधोते ॥ १७.। 


१४ नैषधोयघरितं महाकान्यम्‌ 


अन्वथ.--स्वर्गापगाहेममृणालिनीना नालामृणाकाञ्ग्रभ्ुजः अच्चा्नुखूपा तनू 
रूपत्ऋद्ध भजाम., {हि कार्यं निदानात्‌ गुणानरु अधीते ।। १७ ॥ 

उधाख्या--{ है राजकूमारि 1 ) स्वर्गाऽऽपगाहेममृणाङ्नीना = मन्दाकिनी. 
सुवणंकमलिनीना, नालामृणालाऽग्रुज = काण्डविसग्रमोजिन , वयमिति 
दोषः । अन्नाऽनुरूपाम्‌ = आहारसहशी, तनुरूपछद्धि = शरीरवणंसमृद्धि, , 
भजाम. = प्राप्ताः स्म इति माव । ( उक्तमथमर्थान्तरन्यासेन समथंयते- 
कायंमिति ) । हि = यस्मात्‌ कारणात्‌, कार्यं = जन्य द्रव्य, निदानात्‌~ 
उपादानकारणात्‌, गुणान्‌ = रूपादिविशेषगुणानर, अधीते = प्राप्नोतीति माव. । 

नुबादः-- स्वगंकी नदी ( मन्दाकिनी } की सुवणेकमङिनियोके काण्ड ओर 
मृणालके अग्रभागको खानेवाे हम लोग आहारके समान शरीरके वर्णको समृद्धि- 
को प्राप्त कयि हए है, क्योकि कायं, कारणसे रूप आदि विशेष गुणोको प्रा 
करता है ॥ १७॥ 

टिप्वणी--स्वर्गऽऽपगाहेमगृणाछ्िनीना = स्वगे आपगा ( स० त० ); हेम्नो 
मृणाछिन्य ( ष० त० }, स्वर्गापगाया देममृणालिन्य , तासाम्‌ ( ष० त° }। 
नालामृणाङाऽगरभुन = मृणालानामग्राणि ष० त° ) । नाङाश्च मृणालाञ्प्राणि 
नच ( दरन्द्र ), तानि भुञ्जत इति ( नाखामृणाङाञर + भुज्‌ + क्विप + जस्‌ ) । 
अन्नाऽनुरूपाम्‌=अन्नस्य अनुरूपा, ताम्‌ ( ष० त° }। तनुरूपतरद्ध = रूपस्य 
ऋद्धि ( ष० त० ), ““ऋत्यक ” इससे प्रकृतिभाव होनेसे अर्‌गण नही हा । 
तनो रूपऋद्धि , ताभ्‌ ( ष० त० ) । निदानात्‌ = “आख्यातोपयोगे इस सूत्रसे 
अपादानसज्ञा होनेसे पश्वमो । इस पद्यमे सामान्यसे विेषका समथंन होनेसे 
अर्थान्तरन्यास अरङ्धार है ॥ १७॥ 

धातुत्नियोगादिषु नैषधीय लीासरः सेवितुमागतेषु । 
हेमेषु हसेष्वहमेक एव भ्रमामि भूलोकविलोक्नोत्कः ।॥। १८ ॥। 

अन्वयः--धातु. नियोगात्‌ इह नैषधीय रीलासंर. सेवितुम्‌ आगतेषु हैमेषु 
इसेषु अहम्‌ एक एव मूलोकविलोकनोत्कः { सनु } भ्रमामि ॥ १८ ॥ 

व्याख्या--( है राजकुमारि । } धातु = ब्रह्मणः, नियोगात्‌ = आदेशात्‌, 
इह = अस्मिन, मृरोक इति भाव, } नैषधीय = नीय, रीखासरः = विलास- 
कासार, सेवितुम्‌ ~ आकोडयितुम्‌, विहूर्तृमिति भाव । आगतेषु = आग्रातेषु, 
दमेषु = सौवर्णेषु, हंसेषु = चक्रा देषु, अहम्‌, एक एव = एकाकी एव, भूलोक- 
-विरोकनोत्कः = पूमिखोक्रदश्नोत्कप्ठिति. सनरु, रमामि = पयंटामि ॥ १८ ॥ 


तृतीयः सगः श 


अनुदादः--ब्रह्माजीकी आज्ञासे इस मृरोकमे नरके विलासकी ताङानमे 
विहार करनेके लिए अये हृए सुनहरे हंसोमे मै अकेला ही भूलोक देखनेभे 
उत्कण्ठित होता हुआ पयंटन कर रहा हूं ।॥ १८ ॥ 

टिष्पणी- नैषधीय = निषधानामय नैषधः, निषध + अण्‌ 1 नैषधस्य इदम्‌ 
“वा नामघेयस्य वृद्धसज्ञा वक्तव्या" इससे वृद्धसंज्ञा होकर “वृद्धाच्छ. ' इससे 
छ ({ ईय ) प्रत्यय । दमेषु = हेम्नो विकारा तेषु, हेमनु + अण्‌ + सुप्‌ । ` नस्त 
दिते इससे टि का रोप । भृलोकविलोकनोत्क = मूश्वाऽसौ खोक (क ० धा०) । 
तस्य विलोकन ( ष० त० ), तस्मिन उत्क. ( स० त० ) । ““उत्क'' इसमे 
““उत्क उन्मना "° इस सूत्रसे उद्‌ उपसगंसे कनूप्रत्ययान्त निपात । भ्रमामि = 
भ्रम + रुट्‌ +- मिप्‌ ॥ १८ ॥ 

विधेः कदाचिद्‌ चमणोविलासे धमाऽऽतुरेभ्यः स्वमहत्तरेभ्यः । 
स्कर्धस्य विभास्तिसदां तदादि आास्थामि नाऽविश्चमविश्वगोऽपि । १६ ॥ 

अन्वथः -- कदाचित्‌ विधे भ्रमणीविलासे श्वमातुरेभ्य स्वमहत्तरेभ्य स्कन्धस्य 
विश्रान्तिम्‌ अदा, तदादि अविश्वमविश्चग अपिनश्राम्यामि। १९॥ 

व्याश्या-- कदाचित्‌ = जातुचित्‌, विधे =त्रह्मण , भ्रमणीविरसे = भ्रुवन- 
श्रमणविनोदे, श्रमाऽस्तुरेभ्य = परिश्वमाऽऽकुरेभ्य , भारवहनादिति रोष । 
स्वमहत्तरेभ्य = निजवश्वृद्धेभ्य , स्कन्धस्य = असस्य, विश्रान्ति = विश्वम्‌, 
अदा = दत्तवान्‌, स्वमहत्तरेषु श्वान्तेषु तद्धारमह गृहीतवानिति माव । तदादि 
तत्कालादारम्य, अविश्रमविश्वग अपि = निरन्तरसवंलोकगामी अपि, नं 
श्राम्यामि = श्रान्तो न भवामि, न चिदं इति भाव. \। १९ ॥ 

अनुवाद. किसी समय ्रह्माजीके भ्रमणके विनोदमे परिश्रमसे आतुर अपने 
पूवंजोको मैने कन्धेको विश्राम दिया । इस कारणसे मै उस समयसे लेकर रुगा- 
तार विश्वमे भ्रमण करनेप्र भी परिश्रान्त नही' होता ह ॥ १९ ॥ 

रिष्पणी-- भ्रमणी विलासे = रमण्या विलास, तस्मिन्‌ (ष० त°) 1 
श्रमातुरेभ्य. = श्रमेण ञातुराः, तेभ्य ( तृ० त° )। स्वमहन्तरेभ्य = अति- 
शयेन महान्तो महत्तरा. महत + तरप्‌ । स्वस्मात्‌ महत्तरा तेभ्य ( प० त० ), 
“कमणा यमभिप्रैति स॒ सम्प्रदानम्‌" इससे सम्प्रदान सज्ञा होकर चतुथी । 
स्कन्धस्य = “स्कन्धो भरुजिरोऽसोऽस्त्री"” इत्यमर । अदाम्‌ = “दान्‌ दाने ` 
धातुसे लुड्‌ + मिप्‌ । “गातिस्थाघुपामूम्य सिच परस्मैपदेषु" इससे सिचका रुक्‌ । 
तदादि = स ( काल ) आदिः यस्मन्रु ( कमंणि ) ( ब्रहु° )* तद्‌ यथा तथा 


१६ नैषधीयच्रितं महाकाव्यम्‌ 


(क्रि° वि०)। अविश्रमविश्वगः = अविद्यमानः विश्रमः यस्मिचु कमणि, 
( नल॒बहु० ), विश्वं गच्छतीति विश्वग', विश्व-उपपदपूवंक गम ॒धातुपे 
““अन्यत्राऽपि हस्यते इससे ड प्रत्ययः । अविश्चम ( यथा तथा) विश्वगः 
( सुप्सुपा ° ) 1 श्राम्यामि = “श्वमु तपसि खेदे च” इस धातुसे चट्‌ + मिप्‌ । 
““रामामष्टाना दीघं. दयनि” इससे दीघं। इस पद्यमे काव्यलिद्ध 
अलष्धुार है 1} १६ ॥। 
बन्धाय दिव्ये न तिर्वि कर्िचस्पाक्चादिरासादितपौरः स्यात्‌ । 
एक विना मादुक्ि तन्नरस्य स्वर्मोगभाग्यं विरलोदयस्य ।। २० ॥ 

अन्बयः-- माद्रि दिव्ये तिर्वि विररोदयस्य नरस्य एक स्वर्मोगमाग्य 
विना कर्चित्‌ पादादि बन्धाय आसादितपौरुषो न स्यात्‌ ।। २० ॥ 

व्याख्या--माहशि = मत्सदृश, दिव्ये = सुरलोकभवे, तिर्वि = पक्षिणि 
विषये, विरलोदयस्य = दुकंमजन्मन , नरस्य = मनुष्यस्य, अथवा विरलोदयस्य= 
रेफस्थाने लकारयुक्तस्य, नरस्य = नस्येतिमाव 1 एक = मुख्य, स्वर्मोगमाग्य 
विना = स्वसुख मागधेय विना, कदिचत्‌ = कड्चनु, पाशादिः = पाशादयुपाय , 
बन्धाय = बन्धनाऽथंम्‌, आसादितपौरुष = प्राकषपुरुषाथं , न स्यात्‌ = न मवेत्‌, 
स्वर्भोगभाग्य्ालिन नरं ( नलम्‌ ) विना मा ग्रहीतु न कोऽपि समथं इति 
माव. ॥ २० ॥ 

अनुवादः--मेरे सरीखे दिव्य पक्षीके विषयमे दुरंभजन्मवारे नरके वा "र 
के स्थानमे “लः से युक्त नर अर्थात्‌ नलके मुख्य स्वगं मोगके माग्यको छोडकर 
कुछ पादा आदि उपाय बन्धनके किए समथं नही होगा अर्थात्‌ नके सिवाय 
मै किसीसे ग्राह्य नही हंगा ॥ २० ॥ 

रिष्पणी--विरलोदयस्य = विरल उद्यो यख्य स॒ विररोदय, तस्य 
( बहु° ) । अथवा--विगतः रः यस्मात्‌ स॒ विर. ( बहु° )। कस्य उदयो 
यस्मिन स॒ कऊोदयः ( व्यधिकरणबहु° ) ¦ विरद्चाऽसौ लोदय. श्निररोदयः 
( क० धा० ) । विररोदयस्य नरस्य = ^र' के स्थानमे “र के उदयवारे नर 
अर्थात्‌ नलका यह्‌ ताल्पयं है । स्वर्भोगभाग्यं = स्वः मोग. स्वर्मोगः ( ष० त० }, 
तस्य माग्य, तत्‌ ( ष० त० ), “विना इस पदके योगमे द्वितीया । पाशादि.= 
पारा आदियस्य सः ( बहु° ) । बन्धाय = “तुमर्थाच्च भाववचनात्‌” इससे 
चतुर्थी । आसादितपौरुष- = भासादिलं पौरष येन सः ( बहु° ) । स्थात्‌ = 
यस्‌ }- विधिरिद¬+ ्धिष्‌ ।\ २० ॥ 


तृतीयः सर्गः १७ 


इष्टेन परतंन नलस्य वयाः स्व्भोगमत्राऽपि सुजत्त्यमर्व्याः 1 
महीरहो दोहदसेकशक्तेराकालिकं कोरकमुद्गिरन्ति ।। २१ ॥ 
अन्वयः--इष्टेन पृतंन वर्या भमर््या नस्य अत्र अपि स्वर्मोगं सजन्ति । 
महीरूहो दोहदसेकशक्ते अकालक कोरकम्‌ उद्गिरन्ति । २१॥ 
व्याख्या - नरस्य स्वर्भोगमाग्य प्रतिपादयनि--इष्टेनेति । इष्टेन = यागेन, 
पत्तन = खाताऽऽदिकमंणा, व्या = वशगता , अमर्त्या. = देवाः, नलस्य = 
नैषधस्य, अत्रं अपि = भूरोके अपि, स्वर्भोग = स्वगंयुख, सुजन्ति=सम्पादयन्ति । 
अत्रार्थे दृ्टन्तमुपन्यस्यति-महीरुह इति । महीरुह = वृक्षा, दोहदसे- 
कशक्ते = धूपादिदोहदसेचनसामर्यगत्‌, आकाकिकम्‌ = अश्षमयमव, कोरक = 
कलिकाम्‌, उद्गिरन्ति = उत्पादयन्ति । दोहदसेचनादिभ्यो वृक्षा इव ईइष्टपूर्ता- 
7 कमेभ्यो देवा अपि देशकाङावनपेश्ष्याऽपि फल ददतीति माव ॥ २१॥ 
अनृवारः- याग ओर खात आदि कम॑से वशीमूत होकर देवगण नरके 
किए भृलोकमे मी स्वगंसुखका सम्पादन करते है । वृक्ष, धृप आदि दोहद ओर 
सेचनकी राक्तिसे असमयमे भी ककिकाको उत्पन्न करते है ।। २१॥ 
टिप्पणी--इष्टेन पूतन = यज्‌ +क्त +टा। पृक्त +टा। “अथ क्रतु- 
करमेष्ट, पृतं खातादिकमंणि ।'“ इत्यमर । “'पृतं'* यपर “न॒ ध्याख्यापु- 
मूच्छिमदाम्‌"' इस सूत्रसे तकारका नकार नहौ हुमा । वदया- = व गता 
“वरा गत इस सूत्रसे यन्‌ प्रत्यय । अमर्त्या" “अमर्त्या अमृतान्धस '“ इत्यमर । 
दोहदसेकराक्ते = दोहद च सेकश्च दोहदसेकौ ( दद्र ), तयो राक्ति, तस्या 
( ष० त° }) 1 आकाल्िकिम्‌ =न काल अकार (नन्‌०)। अकारे मव 
आकालिकं , तम्‌, अकाल' रण्दसे अध्याटभादिगणके आकृतिगण होनेसे ““अध्या- 
त्मादेष्ठनिष्यते इससे ठन्‌ प्रत्यय । उद्गिरन्ति = उद्‌ + गृ +कूट्‌ +क्चि । 
इस पद्यमे हृश्ान्त अलङमर है ।॥ २१ ॥ 
सुबणंहलादवतीयं तु्णं स्वर्बाहिनीवारिकणाऽवतीर्णे । 
तं वौजयामः स्मरकेलिकाले पक्षनृंष चामरबद्सख्यैः ।। २२॥ 
अन्वयः--सुवणंशंात्‌ तुणंम्‌ अवतीयं स्वर्वाहिनीवारिकणा-वतीर्णं चाम- 
रबद्धससख्यं पक्षे स्मरकेलिकारे त नृप वीजयाम ।। २२॥ 
व्याख्या-- नलस्य स्वगंभोग प्रतिपादयति--सुवणंं लादिति 1 भुवणंशलात्‌= 
सुमेरो , तुभं = शीघ्रम्‌, अवतीयं = अवरुह्य, स्वर्वाहनीवारिकणाऽवकी्ण 
मन्दाकिनीजलबिन्दुसपुक्तं , चामरबद्धसख्यं. = प्रकीर्णककृतमंत्रीके, चामर- 
|, ० त° 


>. नेषधीयचरितं महाकाष्यम्‌ 


सहरीरिति भाव" 1 पक्षैः = पतत्रं, स्मरकफेलिकारे = रतिक्रोडासमये, तं = 
थूवक्ति, नुपं = राजानं नख, वीजयामः = वातं सृजाम इति भाव । राज्ञ 
सुरतश्चम निवारयाम इति माव ॥ २२॥ 

अनुबाद - सूमेरुपवंतसे शीघ्र उतर कर॒ मन्दाकिनीके जलके बिन्दुभोके 
सम्पकयुक्त चामरके समान पड्लोसे रतिक्रीडाके समयमे नलको हम पद्खा 
क्षरते है ।॥। २२॥ 

टिष्पणी--सुवणं शै कात्‌ = सुवणंस्य शल., तस्मात्‌ ( ष० त० ) । अवतीयं= 
मवत + क्त्वा ( ल्यप्‌ )। स्वर्वाहिनीवारिकणाऽवकीणे = वारिणः कणाः 
(षः ल ०), स्वर्वाहिन्या वारिकणा" (ष० त ०). तै अवकीर्णा, तै. (तु त०)। 
चऋमरबद्धसख्यं =बद्धं सख्य यंस्ते ( बहु° ), चामरेषु बद्धसख्या , तै. ( स° त० ) 
स्मरकेलिकालेनस्मरस्य केछि (षण त०), तस्य काल, तस्मि 
(ष त° ) ॥ २२॥ 

क्रियेत ॒चेत्साधुविभक्तिचिन्ता, व्यक्तिस्टवा सा प्रथमाऽभिधेया । 

या स्वौजसां साधयितुं विलासेस्ताबरक्षमानामपदं बहुं स्यात्‌ ।। २३ ॥ 

अन्वय -- साधुविपक्तिचिन्ता क्रियेत चेत्‌, सा व्यक्ति प्रथमाऽभिधेया। 
या स्वौजसा विलासं तावत्‌ बहू अनामपदम्‌, पक्षान्तरे- नामपदं साधयितु क्षमा 
स्यात्‌ ।। २३॥ 

ध्याख्या-- साधुविमक्तिचिन्ता = सज्जनविभागविचार, त्रियेत चेत्‌ = 
विधीयेत यदि, सा = नकनामधेया, व्यक्ति = मूति, प्रथमाऽभिधेया = 
प्रथम परिगणनीया । या= नलनामधेया व्यक्ति, स्वौजसा = निजतेजसा, 
विकासे = विभवे, बहु = प्रचुरम्‌, अनामपद = परराष्टर, साधयितु = 
स्वायत्तीकतुम्‌, क्षमा = समर्था, स्थात्‌ = भवेत्‌ । 

पक्षान्तरे-साधुविभक्तिचिन्ता = सक्षविभक्तिविचार , क्रियेत चेत्‌ = 
विधीयेत यदि, सा = प्रसिद्धा, प्रथमा = प्रथमाऽरख्या, ग्यक्ि. = विभक्ति, 
अभिषेया = कथनीया, या = प्रथमा विभक्ति , स्वौजसा = सु ओ जस्‌ इत्येतेषां 
्रत्ययाना, विलासं. = विस्तारं , तावत्‌, बहुन्=अनेक, नामपद = सुबन्तपद, राम 
इत्यादिक पदमिति भाव । साधयितु = निष्पादयितुं, क्षमा = समर्था ॥ २३॥ 

अनुवाद -सज्जनोके विमागका विचार किया जायगा तो “नल'' नामवारे 
ग्यक्तिको पहर परिगणन करना चाहिए । जो अपने प्रतापके विमवोसे प्रचुर 
दत्रओके राष्टरको वमे करनेके लिए समथं होगा । 


तृतीयः सः १९ 


दूसरे पक्षमे- सात विभक्तियोका विचार किया जायगा तो उस प्रथमां 
विभक्तिको परे कहना चाहिए । जो (प्रथमा विमक्ति) सु ओ जस्‌ इन प्रत्ययोके 
विस्तारोसे बहुतसे सुबन्तपदको सिद्ध करनेके किए समथं होगी ॥ २३ ॥ 

रिप्पणो-साधुविमत्तिचिन्ता = साधूना विभक्ति. ( विभाग ) 
{ ष त० ), तस्यार्चिन्ता ( ष० त० )। विभमक्तिपक्षमे- विभक्तीनां चिन्ता 
( ष० त० ), साघु ( यथा तथा ) विभक्तिचिन्ता ( सु्युपा० } 1 श्रियेत = 
क + लिड ( क्म॑मे ) +त । प्रथ्माऽभमिषेया = प्रथमम्‌ ( यथा तथा } अभिघेया 
( सुप्युपा० ) । विभक्तिपक्षमे--प्रथमा = “श्रातिपदिकाऽथेलिङ्घपरिमाण- 
वचनमात्रे प्रथमा इससे होनेवाखी प्रथमा विभक्ति। स्वौजसां = स्वस्य 
ओजासि ( तेजासि ), तेषाम्‌ ( ष० त० } । विमक्तिपक्षमे--सुश्च ओश्च जस्चं 
स्वौजस , तेषाम्‌ ( दन्द ) । अनामपदम्‌ = नमन नाम, नम्‌" घातुसे भावमें 
चल्‌ । अविद्यमानः नाम येषा ते अनामा ( नञ्बहु० ), न श्ुकनेवारे अर्थात्‌ 
शत्रु । अनामाना पद (षर त०) तत्‌ । विभमक्तिपक्षमे--नामपद =-नामच 
तत्पद, तन्‌ ( क० धा० ), निर्क्तके मतके अनुसार नाम, आख्यात, उपसगं 
ओर निपात इन चार प्रकारके पदोमे “सच्वप्रधानानि नामानि अर्थान्‌ जिनमे 
सरव ( द्रव्य } प्रधान होते है उन्हे “नाम'' कहते है, अर्थान्‌ सुबन्त पद । छः 
कारकोमे “व्यापाराश्रय कर्ता व्यापारका आश्रय कर्ता होता है, अत वही 
प्रधान होता है, उसमे प्रथमा विभक्तिका प्रयोग होतार, इसकिए अन्य 
विभक्तियोमे उसीको प्रधानता ओर प्राथम्य होता है यह तात्पयं है। इख 
पद्यमे प्रस्तुत अथं नर व्यक्तिका बोधन कर अभिधावृत्तिका विराम होनेके 
अनन्तर अन्वयकी अनुपपत्ति न होनेसे लक्षणाकी अप्रसविनसे तात्पयंवृत्तिके 
पृदार्थाऽन्वयका बोधन कर निवृत्त होनेपर अप्रस्तुत प्रथमा विमक्त्तिकी प्रतीति 
उपमाध्वनिसे ह्ये जाती है ।! २३॥ 

राजा स यज्वा विबुधनत्रजत्रा कत्वाऽ्वराऽऽज्योपमयेव राञ्यम्‌ । 

भुडन्ते शितश्नोत्रियसाककृतशो. पुवं॒स्वहो ! क्ेषमेषमन्प्यम्‌ । २४ ॥ 

अन्वयः यज्वा धितश्रोत्रियसालत्कर्तश्ची स राजा अघ्वराज्योपमया इव 
राज्य विबुधत्रजव्रा कृत्वा पूर्वं दोषम्‌, अन्त्यं तु अशेष शरुडक्ते अहो । !! २४ ॥ 

धार्या--यज्वा = विधिना इष्टवाच, चितश्रोत्रियसाच्छतश्री. = आधि- 
तच्छान्दसाधोनकृतसम्पत्ति , सः = पूर्वोक्त, राजा = भूपतिः, नर इत्यथं | 
अध्वराज्योपमया इव = यज्ञधुतसाहृच्येन इव, राज्यं = राष्ट्र, विद्ुषत्रजत्रा = 


४ नैषधोयक्चरितं महाकाव्यम्‌ 


देवट्ट्दधीन कृत्वा = विधाय, पूर्वं = पुवंनिदिश्म्‌ अध्वराञ्य, रोषं = हुतशेषं 
भुडक्ते, अन्त्य तु = पश्वाचचिदिष्ट राज्यं तु, अशेषम्‌ = अखण्ड, भुडक्ते = 
उपड क्ते, अहो = आश्वयंम्‌ ॥ २४॥ 

अनुवाद --विधिपूवंक यज्ञ॒ करनेवारे ओर आधित वैदिकोको सम्पत्ति 
देनेवारे वे राजा ( नक ) यज्ञके धृतके समान ही राज्यको देवता आर विद्रानो- 
कै अधीन कर पूर्वोक्त यज्ञके घृतका दोष माग ( हवनके अनन्तर अवशिष्ट माग ) 
का उपभोग करते है । पीडे कहं गये राज्यके अशेष ( अखण्ड ) मागका उपभोग 
करते है, अवयं दहै । २४॥ 

टिष्पणी--यञ्वा = यज्‌ ~- इ वनिप्‌ । धरितश्रोत्तियसाल्छृतश्ची = छर्दो-धीयत 
इति श्रोत्रिया , “श्नोत्रियद्छन्दोःधीते'" इससे निपात । “जन्मना ब्राहमणो ज्ञेयः 
सस्काराद्‌ द्विज उच्यते । विद्यया याति विप्रत्वं तिमि धरोत्रिय उन्यते"। इस 
उक्तिके अनुसार, जिसमे जन्म, सस्कार, विद्याका जुटाव होता है, उसे “श्रोत्रिय” 
कहते है 1 धिताश्च ते श्रोत्रिया ( क० धा० ), श्ितश्रोत्रियाऽधीनीकृता शित- 
श्रोत्रियसात्कृता '"तदधीनवनचने"" इस सूत्रसे ““कृ'" के योगमे सातिप्रत्यय । भित- 
श्रोत्रियसाक्छृता श्री्येन स॒ ( बहु° )। ““सम्प्ति. श्रीर्च लक्ष्मीदच'' इत्यमर. + 
अध्वराज्योपमया = अध्वरेषु आज्यम्‌ ( स° त° ) । अच्वराज्यस्य उपमा, तया 
( ष० त० ), विबुधत्रजत्रा = विबुधानां ब्रज (ष० त°) विबुधव्रजाधीनं 
देय कृत्वा एसा विग्रह कर “देये त्रा च'' इससे वि बुधेब्रजसे चा प्रत्यय । “'तद्धि- 
तद्चाऽसर्वंविमक्ति "" इससे अन्ययमाव । अशेष = न रोषम्‌, तत्‌ ( नञ्‌०)। 
भरुडक्ते = “शरु पाकनाऽभ्यवहारयो "" इस धातुसे “भुजोऽनवने ईस सूुत्रसे 
आत्मनेपद, कट्‌ + त । इस पद्यमे विरोधाऽमास अल््धार है ॥ २४॥ 

दारिद्रचदारिद्रविणोघवर्षरमोधघमेघन्रतमथसाथं । 
तन्तु्टमिष्टानि तमिष्टदेवं नाथन्ति के नाम न लोकनाथम्‌ ? ।। २१ ॥ 

अन्वयः--दारिद्रचदारिद्रविणौघवषेः अथिसाथं अमोघमेधव्रत सन्तुष्टम्‌ इष्टदेवं 
लोकनाथ तत के नामं इष्टानि न नाथन्ति 7 ।1 २५॥ 

व्याश्या-- दारिद्रचदारिद्रविणौघवषें . = देन्यनिवतंकधन राशिवृष्टिभि , अथि- 
साथं = याचकसमृहे विषये, अमोधमेधव्रतम्‌ = सफल्बखाहुकत्रत, सन्तुष्ट = 
दानहृष्टम्‌, इष्टदव = यज्ञाराधितसुर, लोकनाथं = राजान, त = नल, के नाम = 
जना , इशनि = अभमीष्टवस्तूनि, न नाथन्ति = नो याचन्ते, सर्वेऽपि याचन्त 
एवेति समनः ॥ २५ ॥ 
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अनुवाद---दरिद्रताको न्ट करनेवारे धनसमूहकी वृष्टियोसे याचकसमूहमे 
सफल मेघके समान त्रत करनेवाङे सन्तुष्ट ओ र यज्ञसे देवताओकी आराधना करने- 
वाले महाराजं नन्मे कौन जन अभीष्ट पदार्थोकी याचना नही करते दहै? २५॥ 

टिष्पणी--दारिग्रयदारिद्रविणौधवषे = दारिद्र दारयतीति दारिद्रचदारी, 
दरिद्र + ह + णिच ~+ णिनि" $ द्रविणानाम्‌ ओघ. ( ष० त° } 1 दारिद्रचदारी 
चाऽसौ द्रविणो. ( क० धा० ) 1 तस्य वर्षाणि, ते ( ष० त° ) । अथिसाथं = 
अर्थिना साथं , तस्मितर ( ष० त° ) । अमोधमेघत्रतम्‌ = न॒ मोघम्‌ ऊमोघमू 
{ नञ्‌० ) 1 मेघस्य व्रतम्‌ (ष० त° } । अमोघ मेघत्रत यस्य स, तमू (बहू ०) 
इष्टदेवम्‌ = इष्टा देवा येन घ , तम्‌ ( बहु° । लोकनाथं = रोकानां नाथ , तम्‌ 
( ष० त० )। नाथन्ति = “नाथु ( नाधृ ) याच्‌नोपतापेदवर्यारी "षु इस 
धातुसे खट्‌ +- श्चि । याचनाऽ्येक नाथ्‌ धातु दुहादिगणमे पडे जानेसे द्विकमंक है । 
इस पद्यमे उपमा अक्ड्ार है! ॥ २५॥ 

अस्मरिकिल धोच्र सुधां विषाय रम्भा चिरं भामतुलां नलस्य । 
तत्नाऽनुरक्ता तमना्य भेजे तन्नामगन्धान्नल्कूबरं सा) २६।। 

अन्वय --सा रम्भा नलस्य अततुका साम्‌ अस्मत्‌ चिर श्रोत्रभुधा विधाय 
तत्र अनुरक्ता ( पती ) तम्‌ अनाप्य तन्नामगन्धातं नलक्रुबर भेजे ॥ २६ ॥ 

उयाख्या-- सा = प्रसिद्धा, रम्मा =देवाद्ध ना, नलस्य = नैषधस्य, अतु- 
काम्‌ = अनुपमा, मा = सौन्दगर॑म्‌, अस्मत्‌ = मत्तः, चिर = बहुकारुपयंन्त, 
श्रोत्रसुधां = कर्णाऽग्रेत, विधाय = कृत्वा, अनुरागात्‌ श्रुत्वेति भावः । तत्र = 
तस्मिन्‌ नरे, अनुरक्ता = अनुरागथुक्ता ( सती), तमू = नलम्‌, अनाप्य = 
अप्राप्य, तन्नामगन्धात्‌ = नरसन्ञाऽक्षरलेशात्‌, नकरूकरुबरं = कुबेरपृत्र, भेजे = 
सिषेवे ॥ २६ ॥ 

सनुवाद.--रम्मा नामकी अप्सराने नलक्ते अनुपम सौन्दयंको मृङक्षसे बहुत 
समयतक कानोके अमृत बनाकर ( रसस्ते सुनकर ) उनमे अनुराग कर उन्हेन 
-पातेसे नरके नामके ले ( एक खण्ड ) से कुबेरके पुत्र नरकुबरका आश्रय 
शिया + २६॥ 

टिष्पणी--सा = य्ह तद्‌ शब्दके प्रसिद्ध अथेमे होनेसे यद्‌ शब्दके न 
-रहुनेपर भी विधेयाऽविमश्ं दोष नही हुमा । अतुलम्‌ = अविद्यमाना तुल 
( उपमा ) यस्या सा अतुका, ताम्‌ { नन्‌बहु ° } । अस्मत्‌ = अस्मद्‌ +- भ्यस्‌ । 
श्रोत्रपुधा = ध्रोत्रयो सुधा, तामु ( ष° त } ¡ यहं पद “मामु * इस पदक 
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विधेयं है † विधाय = वि ~+धा + क्त्वा ( ल्यप्‌ ) । अनुरक्ता = नु + रञ्ज-+- 
क्त +-टाप्‌ । अनाप्य = न आप्य ( नञ्‌० ), आप्य' यर्हापर आड्‌-उपसगंपुरवंक 
"आपलु व्याप्तौ" घातुसे क्त्वा, उसके स्थानमे ल्यप्‌ । तन्नामगन्धात्‌ = तस्यं 
नाम ( ष० त° ), तस्य गन्धः, तस्मात्‌ ( ष० त्र° ), हतुमे पमी । “गन्धो 
गन्धक आमोदे केदो सम्बन्ध्वंयो ।' इति विर्वः । भेजे = भज ~+ 
लिट्‌+-त। २६॥ 
स्वर्खो हमस्माभिरितः प्रयातः केलोषु तदृगनगुभाल्लिपीय । 
हा ! हिति भायन्यद्शोचि तेन नाम्नैव हा हा 1 हरिगायनोऽमूत्‌ ।। २७ ॥ 

उन्वेयः- केटीषु तद्गानगुणानू निपीय इतः स्वर्लोक प्रयाते अस्माभि हरि- 
गायन. गायत्र यत्‌ “हा ! हा 1" इति अयोचि, तत नाम्ना हाहा अभूत्‌ ॥ रज 

व्याख्या-केटीषु = चिनोदगोष्ठीषु, तद्गानगुणानु = नरगीतमाधुर्यादिगु- 
णानरु, निपीय = नितरा पीत्वा, सादरं श्रुत्वेति भावः। इत = अस्माल्लोकात्‌, 
भूखोकादित्यथं. । स्वर्लोक = सुरलोक, प्रयातै = प्राप्त , अस्माभिः = हसः 
( कतभि" ), हरिगायन = इन्दरगायक , गायत्र = गान कुव सनु, यत्त्‌ = 
यस्मात्‌ कारणात्‌, हा हा इति अयोनि नहा हा इति शोकविषयीकृतः, 
नर्गानासेक्षया निशृष्टगानत्वादिति देष । तत = तस्मात्कारणात्‌ नाम्ना = 
संज्ञया, हाहा = हाहा इत्याकारक , अभूत्‌ = अभवत्‌ ।1 २७ ॥ 

अनुवादः विनोदगोष्ठियोमे नरके गानाके गुणोको आदरपूर्वकं सुनकर 
भूरोकसे स्वग॑मे गये हए हम रोगोने गति हुए इनद्रके गवयेके प्रति हा ! हा ॥ 
कहकर जो शोक किया उससे वे "हाहा" नामवाछे हो गये 1) २७ ॥ 

टिष्वणी-तद्गानगुणान्तु = तस्य गान ( ष० त° ), “गीत शानमिमे समे 
इत्यमर । तद्गानस्य गुणा , तानु (ष० त°), निपीय = नि +पी + क्त्वा 
{ ल्यप्‌ ) । हरिगायन- = गायतीति गायनः “गै राब्दे धातुसे “ण्युट्‌ 
च इस सुत्रसे ण्युट्‌ प्रत्यय । हरर्गायन (षर त० ) । गायनं = मायतीत्ति, 
गे + रट्‌ (शतृ) + स । अशोचि=““शुच शोके" इस धातुसे खड्‌ (कममे).+ त # 
नाम्ना = श्रकृत्यादिभ्य उपसख्यानम्‌' इससे तृतीया । हाहाः = "हह 
हृहृश्चेवमाद्या गन्धर्वास्त्िदिवौकसाम्‌ ।'* इत्यमरः । इस पद्यमे "हा हा” पदका॥ 
निवंचन होनेसे पीयुषवषं जयदेवके चन्द्राखोकके अनुसार “निरुक्त नामका 
क्राव्यलक्षण है जैसे कि- 

निरक्त स्यान्निवंचन नाम्न. सत्यं तथाऽनृतम्‌” 
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इस ॒पद्यमे इन्दरके गवेयेके शोकनिमित्तका सम्बन्ध न होनेपर भी सम्बन्धकं 
वणन होनेसे अतिशयोक्ति अलङ्कार है, उससे गन्धरव॑के गानसे भी नलके गानक्य 
उत्कषंरूप वस्तुकी ध्वनि है ॥ २७ ॥ 

शृण्वन्सदारस्तदुदारभाव हष्यन्मृहुखोम पुलोमजाया. । 
पुण्येन नालोकत नाकथाल- प्रमोदबाष्पाऽऽव॒तनेन्र मालः | २८ ॥ 

बन्वयः- नाक्पारु सदारः तदुदारमाव श्युण्वन् प्रमोदबाष्पावृतनेत्रमाछः 
{ सच्‌ ) पुलोमजाया मुहु हृष्यत्‌ रोम पृण्येन न आलोकत ॥ २८ ॥ 

व्याख्या-नाकपार =स्वर्गाऽधिप , इन्द्र इत्यथं । सदार =सपत्नीकं , तदुदार- 
माव = नरौदार्य, श्युण्वनरु = आकणंयनु, प्रमोदवाष्पाऽऽवृतनेत्रमाख. = आनन्दावा- 
च्छादितनयनसमुहं सन्‌, पुरोमजायाः = इन्द्राण्या , गृह = वार वार, 
हृष्यत्‌ = उल्लसत्‌, नलाऽनुरागादिति रोष । खोम = रोम, रोमन्चमिि 
माव, पुण्येन = सुकृतेन, इन्द्राण्या माग्येनेति भाव. । न आलोकत = 
अपइयत, अन्यथा शच्या मानसव्यभिचार जानीयादिति भावः । २८ ॥ 

अनुवाद देवराज इन्द्रने पत्नीके साथ नक्की उदारताको यूनकर हर्षके 
आंसुओसे नेवोकी पडक्ति आच्छादित होनेसे इनद्राणो के वारवार होनेवाछे 
रोमा्वको इन्द्राणी के पएण्यसे नही देखा ॥ २८ 1 

रिष्पणी--नाकपार = नाक पाख्यतीति ( नाक +पाल +अच्‌ }। 
सदार = दारं. सहित ( तुल्ययोग० } । तदुदारभावभू = उदारद्चाऽ 
माव (कण० धा०)। तस्य उदारमावः, तम्‌ ( ष० त० } \ ्यृण्वन्र = श्णोतीविं 
शरु + खट्‌ ( शतृ }) + सुः । प्रमोदबाष्पाऽऽवृतनेत्रमार = प्रमोदस्य बाष्पाफिं 
( ष० त° } तैः अता ( त° तण} 1 नेवाणा माछा (ष० तण ) इन्द्रके हजार 
नेत्र थे, इसक्िए “ माला" कहना ठीक है । प्रमोदबाष्पाऽ-वृता नेत्रमाला यस्य सः 
( बहु° ) ! पूलोमजाया नपुलोम्नो जाता, तस्याः पुलोमन्‌ +- जनु + ड +- टाप्‌ + 
डस्‌ । आलोकत = आड + खोक ~- रद्‌ + त 1 इस पद्यमे भावोदय अक्र 


है) २८॥ 
साऽपीदवरे शरुण्वति तद्गुणौचान्‌ प्रसह्य चेतो हरतोऽधंश्ञम्भु. । 


जभूदपर्णाऽडगुलिख्दकर्णा कडा न कण्डूयनकंतवेन ? 11 २९॥ 

अन्वयः---ददवरे प्रसद्य चेतो हरतो तदुगुणौधानु भ्युण्वति ( सति ) सा 
अधंशम्धर अपर्णा कदा कण्डूयनकौतवेन अइगुलिरुढकर्णा न अभूत्‌ ? 11 २९ ॥ 

व्याख्ण--ईरवरे = रारे, प्रसह्य =बरात्कारेण, चेतः = चित्तं, हरत५= 
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आकषंत , तद्गणौषानु = नकरुगुणसमृहान्‌, श्यण्वत्ति = आकर्णयति सति, सा = 
प्रसिद्धा, अधंशम्धु = शम्भोरर्धाऽङ्खभूता, अपर्णा = पावती, कदा = कस्मि- 
न्काले, कण्डूयनकरैतवेन = कण्डुनिवारणच्छलेन, अद्खक्रदकर्णा = करज्षाखा- 
पिदितश्चरवणा, न अभूत्‌ =न अभवत्‌, अमृदेवेत्यथं  । अन्यथा वित्तचर्ना- 
दित्ति भाव ॥ २९॥ 

अनुवाद. जबदस्तीसे चित्तको अङ करनेवाऊे नके गुणोको महादेव- 
जीके सुननेपर शम्भुकी अधङ्धिनी पाव॑तीने कब खुजलीके बहानेसे उगलीसे 
कानको बन्द नही किया? ॥ २९॥ 

टिष्पणी -- हरत. = हरन्तीति हरन्त , तानु, हम्‌ + रट्‌ + (शतृ) + शस्‌ । 
तदगुणौघानर = गुणानाम्‌ ओघा ( ष० त० ) । तस्य गुणौधा तान (षण त), 
अधंशम्धु = अर्धं ( शरीरा-धंमू ) शम्भो ( एकदेशचि० ), अपर्णा = अविद्यमान 
पर्णं यस्या- सा ( नन्‌ बहु° ) । ऋषि मुनियोने तपस्या मे वृक्षका पणं (पत्ता) 
खाया था, पाजतीने उसे मी छोडकर अनशन कर॒ तपस्या कौ थो, अतएव 
उनका नाम अपर्णा पड गया इस ॒बातको कविकुलगुर काकिदासने कुमार- 
समवमे केसे व्यक्त किया है-- 

(स्वयविशीणंदुमपणं त्तिता परा हि काष्ठा तपसस्तया पुन । 

तदप्यपाकोणंमत" प्रियवदा वदन्त्यपणेत्ति चता पृराविद ॥” ५-२८ 

कण्डुग्रनकंतवेन = कण्डूयनस्य कतव, तेन ( ष० त° ) अद्धलिरुदकर्णा- 
षौ कणौ यया सा ( बहु° ), अज्ुछिभ्या रुढकर्णा ( त° त० ) । इस पद्मे 
व्याजोविति अरुद्धार है ॥ २९ ॥ ` 

अलं संजः धमं विधौ विधाता रुणद्धि मौनस्य मषेण वाणीम्‌ । 
तत्कण्ठमालिङ्च रसस्थ तृषां न वेद ता वेवजड- स वक्राम्‌ ।। ३०॥ 

न्वयः-- विधाता धमंविधौ अर सजन वाणी मौनस्य मिषण रुणद्धि । 
{ किन्तु ) वेदजड स ताम्‌ तत्कण्ठम्‌ आलिङ्खच रसस्य तृक्षा वक्रा न वेद ॥३०॥ 

ठयास्या ~ विधाता = ब्रह्मा, धम॑विधौ = धमचिरणे, अलम्‌ = अत्यन्त, 
सजन = आसक्तो मवनु, वाणी = स्वपत्नीं सरस्वती, वर्णात्मिका वाच च, 
मौनस्य = वारयमनव्रतस्य, मिषेण = कतवेन, रुणद्धि = निवारयति, नलकया- 
रङ्गादिति शेष , तस्या उमस्या अपि नलाऽऽसक्तिभयादिति भाव । ( किन्तु ) 
वेदजड शुतिजड , वेदपाठमात्रनिरतत्वाष्टिचारहीन इति माव , स. विधाता 
हा = वाणी, स्वपत्ती वाचं चेत्युभयीमपि, तत्कण्ठ = नल्गलम्‌, आकिद्खच = 
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आदिकष्य, रसस्य वृक्षा = अनुरागसन्तुष्टा श्यद्धारादिरससन्तुष्टां च । अत- 
एव वक्रा = प्रतिकुला, वक्रोक्त्यल्ारयुक्तां च, न वेद = न जानाति । स्त्रीणां 
रक्षा दु'शकेति भाव । ३० ॥ 

अनुवाद. - ब्रह्माजी धमंके आचरणमे अत्यन्त आसक्त होते हुए वाणी- 
( अपनी पत्नी सरस्वती अथवा वाणी ) को मौनके बहानेसे ( नरके कथा- 
श्रसद्खसे ) रोकते है । किन्तु वेदपाठमाव्र करते रहनेसे जड वे ( ब्रह्माजी } 
अपनी पत्नी सरस्वतीको ओर वाणीको नरके कण्ठको आकिद्खन कर अनुरागसे 
अथवा श्यृद्धार आदि रससे सन्तुष्ट अतएव वक्ता ( प्रतिक अथवा वक्रोक्ति 
अरङ्ारसे युक्त ) नही जानते है ।॥ ३० ॥ 

टिष्पणी- धमंविधौ = धम॑स्य विधि, सस्मिन्‌ (ष० त० ¦ । सजन = 
सजतीति “"षजञ्ज सद्ध'" धातुसे रूट्‌ ( शतृ ) +सु । रुणद्धि = रुध्‌ + ट्‌ + 
तिप्‌ । वेदजड = वेदेन जड. ( तृण त० }। तकत्कण्ठ = तस्य केण्ठ, तम्‌ 
( ष० त० ) । आलिद्धच + आइ + छिगि + क्त्वा ( ल्यप्‌ }) । रसस्य = कर- 
णत्वकी विवक्षा न करके सम्बन्धविवक्षामे षष्ठी । वेद = विद + ट्‌ + तिप । 
इस पद्मे प्रस्तुत वाणी देवी ( सरस्वती ) के कथनसे अप्रस्तुत वर्णात्मक वाणी- 
की प्रतीति होने समासोक्ति अलृ्धुपर है ।। ३० ॥ 

धियस्तरालिङ्धनभूनं भूता व्रतक्षति. काऽपि पतिव्रताया । 
समस्तभूतात्मतया न भूत तडूतुंरोर्ष्याकदटुषाऽणुनापि ।। ३१ ॥। 

अन्वयः--पतिव्रताया श्रिय तद्धतुं समस्तमृतात्मतया तदालिङ्खनम्‌ 
काऽपि व्रतक्षतिः न अभूत्‌ 1 ( अत एव ) तद्धुतं ई्प्याकटुषाऽणुना अपि न 
मृतम्‌ ।॥ ३१॥ 

व्याख्या. पतिव्रताया = सत्या , धिय. = लक्ष्म्या , तद्धुरतु = लक्ष्मीपतेः, 
विष्णोरित्य्थं । समस्तमृतात्मतमग्रा = सवंमूतस्वरूपत्वेन, तदाक ज्घनमूः = 
नखाऽऽदकेषमवा, काऽपि = काचिदपि, ब्रतक्षतिः = पातिन्रत्यमद्ध , न अमूत्‌=न 
अजायत, नरस्याऽपि विष्णुरूपत्वेनेति भाव । अत॒ एव तद्धतुं = लक्ष्मीपतेः 
विष्णो ' ई्ष्याकलुषा-णुना अपि = असहिष्णताकालष्यरेदोन अपि, न मूतम्‌ = 
न अमावि।। ३१॥ 

अन॒वाद.-- पतिव्रता रक्ष्मीका, उनके पति विष्णुके समस्त ॒प्राणियोकि 
स्वरूप होनेसे नल्के आलिद्खनसे होनेवाला कुछ भी पातित्रत्यमञ्ख नही हमा, 
इसीसे उनके पति विष्णुको ईर्ष्यक काटुष्यका र्द भी चही हुजा ॥ ३१ ॥ 


२६ नेषधीयचरितं महाकाभ्यम्‌ 


टिप्पणी--पतित्रतायाः = पत्यौ त्रत यस्याः सा पतिव्रता, तस्या ( व्यधि 
बहु° ) । तद्धुतं = तस्या मर्ता, तस्य (ष० त° )। “याजकादिमिस्च' 
इससे समास । समस्तमृतात्मतया = समस्ताच्च ते भूताः ( कण धा०}॥ 
आत्मनो माव आत्मता, आल्मनु + तल्‌ + टाप्‌ । समस्तमूतानाम्‌ आत्मता, 
तया ( ष० त° )}, तदालिङ्खनम्‌ = तस्य ( नलस्य ) आलिद्खनम्‌ ( ष० त० }, 
तदाकिद्धनात्‌ मवतीति, तदालिद्खन + म्‌ ~+-क्विप्‌ ( उपपद० )~-सु) 
व्रतक्षति. = ब्रतस्य क्षति ( ष० त० ), तद्धर्तृज = तस्या भर्ता, तस्य, यर्होपर 
पत्यथंक सतृंराब्द॒होनेसे "याजकादिभिद्वः इस सूत्रसे षष्ठीसमास । ईर्ष्या 
कलुषाऽणुना = रईष्यंया कुष ( त० त० ) तस्य अणु, तेन (षर त०)} 
भूत = भू धातुसे “नपुसके भावे क्तं" इससे क्त प्रत्यय । य्हपिर २८-३१ 
पद्योतक पुलोमजा आदियोके चित्तचाञ्चल्यकी उक्तिका नल्के सौन्दयमे तात्पयं 
होनेसे भौचित्यमद् नही समक्षना चाहिए । इस पद्मे पदाथंहेतुक कान्यलिङ्क 
अल्द्धुारदहै। ३१॥ 

धिक्‌ 1 तं विधेः पाणिमजातलज्ज निर्माति य पर्वणि पुणमिन्दुम्‌ | 
मन्ये स विज्ञ. स्मृततन्मुखश्नो कृताऽघंमोज्लटूवमूध्नि यस्तम्‌ ।। ३२ ॥ 

अन्वयः-- स्मृततन्मुखश्री. ( अपि } पवंणि य पृण॑म्‌ इन्द्‌ निर्माति, तम्‌ 
अजातलज्ज विधे पार्णिं धिक्‌ । यो मवमूध्नि कताऽधेम्‌ तम्‌ ओज्क्त्‌ स विज्ञ. 
( इति } मन्ये 1 ३२॥ 

व्याख्या--( हे भमि । ) स्मृततन्मुखश्रीः ( अपि } = चिन्तितनिलाननरोमः 
(अपि), पवंणि = पूणिमाया, य = विधिपाणिः पूणं = षोडरकरोपेतम्‌, 
इन्द्‌ = चन्द्रमस, निर्माति = रचयति, तं = ताहश्ञम्‌, अजातलज्ज = निज्ज, 
विधे = ब्रह्मणः, पाणि = कर, धिकं = तस्य निन्देति माव । यः विधि- 
पाणि, भमवमूध्नि = रिवरिरसि, कृताऽर्धं = रचितेकदेश, त॒ = चन्द्रमसम्‌, 
ओौज्छत्‌ = व्यक्तवान, सः = विधिपाणि, विल्ञः = अभिन्न, इति, मन्ये = 
चिन्तयाभि, चन््रान्मनोह्रतरं नलसमूखमिति मावः ॥ ३२॥ 

भनुवादः-- नरक मखसोमाका स्मरण करके भी पूणिमामे जो ( ब्रह्याका 
हाथ ) पृणं चन्द्रका निर्माण करता है उस निकंज्ज हाथको धिक्कार है । जिस- 
( ब्र ह्याजीके हाथ ) ने दिवजीके शिरमे आधा बनाये गये चन्द्रमाको छोड दिया 
वहं बुद्धिमावर है म एेसा मानता हं । ३२ ॥ 

टिष्वगो-स्मृततन्पूखश्री = तस्य मख ( ष> त० ), तस्य श्रीः (ष० त°) 
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स्मृता तन्मुखश्रीरयेन सः ( क्हु° ) । अजातलरज्जं = न जातां अजाता 
( नन्‌ ० ) । अजाता ज्जा यस्य सः अजातख्ञ्जस्तम्‌ ( बहु° ) । पाणिम्‌ 
“धिक्‌” पदके योगमे “धिगुपर्यादिषु विषु" इमसे द्वितीया । मवमुध्नि = मवस्य 
मूर्धा, तस्मित्र ( ष० त°), कृतार्ध = कृत अधं यस्य स कृताऽधैः, तम्‌. 
( बहु° } । ““भित्त चकलखण्डे वा पुस्यधं * इत्यमर । ओज्छत्‌=उज्छ + रइ ¬+ 
त “आडजादीनाम्‌ इससे आट्‌ आगम ओर ““आटश्च'” इससे वृद्धि । चन्द्रमसे 
नलका मूख अतीव सुन्दर है यह्‌ इस पद्यका तात्पयं है । इस पद्मे “प्रतीप” 
अलद्धारहै। ३२॥ 
निलोयते ह्लीविधुर स्वजंत्रं श्रुत्वा विधुस्तस्य मुखं मुलन: । 
सुरे समुद्रस्य कढाऽपि पूरे कदाचिदश्चश्रमदध्नगभें ॥ ३३ ।। 

अन्वयः--विधु स्वजेत्र तस्य मुख न मुखात्‌ श्रूत्वा छीविधुर ( सन्‌ } 
कदापि सुरे कदापि समूद्रस्य पूरे कदाचित्‌ अभ्रमदश्रगमें निरीयते । ३३ ॥ 

व्याख्या--{ हे भैमि ! ) विधु =चन्द्रमा , स्वजंत्रमू=निजजेतु, तस्य~नलस्य, 
मुखम्‌ = वदन, न = अस्माकं, मुखात्‌ = वदनात्‌, श्रुत्वा = आकण्यं, 
ह्ीविधुर = लज्जाविकल (सनः, कदाऽपि = कदाचित्‌, सूरे = सूरये, दशं इति 
भाव । कदाऽपि = कदाचित्‌, समूद्रस्य = सागरस्य, पूरे = प्रवाहै, अस्तकाल 
इति भाव । कदाचित्‌ = जातुचित्‌, अभ्रभ्रमदश्रगर्भे = आकारासञ्चरमाण- 
मेघाऽम्यन्तरे, निलीयते-अन्तधेत्ते, कदाऽपि अग्रत स्थातु न उत्सहुत इति भाव ॥ 

अनुवाद.-- चन्द्रमा अपनेको जीतनेवारे नरके मृखको हमारे मूखसे सुनकर 
लज्जासे पीडित होकर कमी सुयमे ( अमावास्यामे ), कभी समूद्रके प्रवाहे 
(अस्तसमयमे) ओर कभी आकरादमे धूमते हुए मेघके भीतर छप जति है ।। ३३ ॥॥ 

टिप्पणी-- स्वजेत्र = जयतीति जेतृ, जि ~+ तु च्‌ । जेतु एव जंत्रम्‌, “श्रज्ञा- 
दिभ्यश्च" इस सूत्रसे जेत शब्दसे स्वा्थमे अण्‌ । स्वस्य जत्र, तत्‌ ( ष० त० ) # 
ह्ीविधुर. = हिया विधुरः ( त्रृ° त°} 1 अ्रभ्रमदश्नगभें = भ्रमच्व ततु. 
अभ्रम्‌ ( कण० धा०), “अभ्र मेघो वारिवाह" इत्यमर । अभ्रे भ्रमदश्रम्‌ 
( स० त०), श्यौदिवौ दे स्वियामभ्रम्‌” इत्यमर. । अभ्रश्रमदभ्रस्य गमं , 
तस्मिन ( ष० त० } । निरीयते = नि + लीड्‌ + कट्‌ + त । इस पद्यमे चन्द्रमा- 
के स्वाभाविक सूयं आदिमे प्रवेशमें पराजयके कारण लज्जासे छिपनेकी उत्प्रकष 
होनेसे वाचक दाम्दके अमावसे प्रतोयमाना उत्प्रेक्षा अलङ्कार है 1 ३३ ॥ 
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, संज्ञाप्य न" स्वध्वडभत्यवर्गान्‌ देत्याऽरिरस्यब्जनकलास्यनत्यं । 
तत्सङकुचश्चाभिसरोजपीतादढातुविलज्ज रमते रभायाम्‌ 1 ३४ । 
अन्वय --दैत्याऽरि स्वध्वजभृत्यवर्गाच्र न. अस्यिव्जनलास्यनुत्यं सज्ञाप्य 

गतत्सकुचन्नाभिसरोजपीतात धातु त्रिलञ्ड रमाया रमते ॥ ३४ ॥ 
व्याख्या--देत्याऽरि. = विष्णु , स्वध्वजभृत्यवर्गान्‌ = गरुडाऽनुचरसमृहानु, 

न" = अस्मात्‌, अत्यब्जनलाऽऽस्यनुत्यं = कमलजेतुनलमुखस्तुत्यं, सन्ञाप्य = 

संज्ञया आज्ञाप्य, तत्सडकुचच्ामिसरोजपीतात्‌ = नरस्तुतिनिमीलक्चामिकमल- 

तिरोहितात्‌, धातु = ब्रह्मण , विज्ज = ऊज्जाराहित्य यथा तथा, रमाया = 
लक्ष्म्या, रमते = क्रीडति ॥ ३४ ॥ 

अतुवाई --मगवाचु विष्णु अपने वाहन गरुडके अनुचर हम लोगोको 
कुड हए नाभिकमलमे ब्रह्माजीके अहस्य होनेसे कज्जारहित होकर रक्ष्मीमे 
रमण करते है | ३४ ॥ 

टिष्पणी--देत्याऽरि. = दंत्यानाम्‌ अरिः (ष त० }। स्वध्वजभृत्य- 

-वर्गात्रं = स्वस्य ध्वज (षण त०), गरुड इत्यथः । भृत्यानां वर्गा ( ष० त° } । 

स्वध्वजस्य भृत्यवर्ग , तानु ( ष० त° } । अत्यञ्जनलाऽऽस्यनुत्यं = अब्जम्‌ 

अतिक्रान्तम्‌ अत्यग्जम्‌ “अत्यादय क्रान्तां द्वितीयया" इससे समास हु 
दै । नरस्य आस्यम्‌ ( ष० त ० ) । अत्यन्जं च तत्‌ नलास्यम्‌ ( क० धा०)। 
त्तस्य नुति", तस्यं ( ष० त° } । “स्तवः स्तोत्र स्तुतिर्नृति  इत्यमरः। 
सज्ञाप्य = स~+ज्ञा+णिच ~+ क्त्वा ( ल्यप्‌ )। तत्सकूचक्षामिसरोजपीतात्‌ = 
नाभौ सरोज ( सण त० )  सकुचच्च तत्‌ नाभिसरोजम्‌ (कण धा० } । तया 

{ नुत्या ) सकचन्नामिप्तरोज (तृ°० त°) तेन पीत, तस्मात्‌ ( तु० त०)। 

पीतका “तिरोहित” अथं लक्षणासे हुआ है । धातु = अपादानमे पच्चमी । 

विलज्ज = विगता ऊज्जा यस्मिच (कमणि) ( बहु°) तद्यथा तथा 

( क्रि° वि०) र्मते=रम~+ल्ट्‌~+त। इस पद्मे विष्णुकी रमामे उस 

भ्रकारसे रमणका सम्बन्ध न होनेपर भी सम्बन्धकी उक्ति होनेसे अतिशयोक्ति 

-अलद्धुार है ।॥ ३४॥। 
रेखाभिरास्ये गणनादिवाऽस्य द्वात्रिशता दन्तमयीभिरन्त 1 
-चतुदंशाऽ्टादज्ञ चाऽत्र विद्या द्वेधाऽपि{सन्तीति शल्ंस वेधाः 11 ३५ ॥। 
अन्बय --अस्य आस्ये दन्तमयीभिः द्वात्रिशता रेखाभिः गणनात्‌ चतुदश 

अष्टादर च विद्या द्वेधा अपि अत्र सन्ति इति वेधाः शस इव ॥ ३५ ॥ 


ततीयः त्श: । २९ 


व्याख्या---अस्य = नरस्य, आस्ये = मुखे, दन्तमयीमि = दशनरूपामि,. 
दरा्रिशता = दात्रिशत्सस्याभि , रेखामि = रेखाभिः, गणनात्‌ = संख्यानात्‌,, 
चतुदश = चतुद चसंख्यका , अष्टादश = अशदरासख्यकाः, विद्या न्वेदादिविद्या , 
सन्ति = वतन्ते, इति = इत्थ, शस इव = कथयति स्म इव । ३५ ॥ 

अनुवाद --नलके मुखमे दन्तस्वरूप बत्तीस रेखाभोसे गिनती करनेसे 
चौदह ओर अठारह च्चिष्ंदो प्रकारोसे इनमे है एेसा ब्रह्माजी मानो सूचनां 
करते दहै 1! ३५ ॥ 


टिष्पणो--दन्तमयीभिः = दन्त + मयद्‌ ( स्वरूप अथंमे ) + डीप्‌ + भिस्‌ + 
द्वाचिशता = द्रयधिका चतरिशत्‌ द्वातरिशत्‌, तया (मध्यमपद०) । द्रष्ट 
सख्यायामबहुव्रीह्यरीत्यो."' इससे आत्व । ““रेखामि.“ इसका विशेषण होनेपर 
मी “विशत्याद्या सदकत्वे सर्वा सस्येयसख्ययोः 1"“ इस नियमके अनुसार 
एकवचन । चतुदंश = चतस्रङ्च द च ( द्रद््र० ), अष्टादश=अष्टौच दशनच 
( इन्द० ), पूवं सूत्रसे आत्वं । 

““पुराणन्यायमीमासाधमंरास्वाऽद्धमिधिता । 

वेदा. स्थानानि विद्याना धमंस्य च चतुदंश ॥ १-१-३ । 

याज्ञावल्क्यस्मृतिके इस वचनके अनुसार पुराण ( ब्राह्यं आदि ) न्याय, 

मीमासा, धर्म॑लास्त्र ( मानव आदि ), वेदाद्ध £ जेसे--रिश्ला, कल्प, व्याकरण, 
निरुक्त, छन्द ओर ज्योतिष तथा ऋक्‌, यजु, साम गौर अथववेद ४ वेद कूर 
नौदह्‌ विद्यां हुड । इनमे-- 

““आयुवंदो धनुर्वेदो गान्धवंस्चेति ते त्रयः । 

अथंदास्त्र चतुर्थं तु विद्या ह्यष्टाददोव तु ॥”" 

विष्णुपुराणकी इस उक्तिके अनुसार आयुवेद, धनुर्वेद, गान्धववेद ओर 
अथंशास्तर इन चार उपवेदोका सद्लन करनेसे अठरह्‌ विद्याएं हो गई । मत- 
भेद दिखाया गया है । द्वेधा = द्वाभ्यां प्रकाराभ्याम्‌, द्वि शब्दसे “एधाच्च 
इससे एधाच प्रत्यय । इस पद्यमे उत्प्रेक्षा अर््धार है ॥ ३५ ॥ 

धियौ नरेन्द्रस्य निरीक्ष्य तस्य स्मराऽमरेन््रावपि न स्मरामः। 

वासेन सम्यक्‌ क्षभयोश्ष्च तस्मिन्‌ बुद्धौ न दध्म. खदु हेषबुद्धोौ ।। ३६ 1 

अन्बथः--तस्य नरेन्द्रस्य धियौ निरीक्ष्य स्मरामरेन््रौ अपिन स्मरामः! 
तस्मिन्‌ क्षमयो सम्यक्‌ वासेन चेषबुद्धौ न दध्मः खद्धु 1! ३६ ॥ 


३9 ~ नेषघ्ीयचरितं महाकाव्यम्‌ 


व्याष्या- तस्य = पूर्वोक्तस्य, नरेन्द्रस्य = राज्ञो नलस्य, श्रियौ = सौन्दयं- 
-सम्पत्ती, निरीक्ष्य = हृष्टा, स्मरामरेन्द्रौ अपिनकामदक्रौ अपि, न स्मराम =त 
चिन्तयाम , स्मरे सौन्दयंमेव न सम्पत्ति, इन्द्रं सम्पत्तिरेव न पूनः सौन्दर्य, 
नरे च द्विविधे अपि श्रियौ वतते अतस्तस्य आधिक्यमिति भाव । एवच 
तस्मित् = नरे, क्षमयो = क्षितिक्षान्त्यो , सम्यक्‌ = सुष्टु, वासेन = स्थित्या, 
बुद्धौ = स्वमतौ, दोषबुद्धौ = अनन्तसुगतौ, न दध्म. = न धारयाम , खलु = 
निड्चयेन । देष पृथिवीमेव धारयति न क्षान्ति, बुद्ध क्षान्तमेव धारयतिनतं 
न पुन" क्षितिम्‌ । नलस्तु उभे अपि धारयति अतस्तस्य प्रकर्षणऽतिरय इति 
भावः ॥ ३६॥ 

भनुवादः-- नकी दोनो श्रियो ( सोन्दयं ओर सम्पत्ति ) को देखकर काम- 
द्देव ओर इन्दरका भी हम स्मरण नही करते है। उसी प्रकार उन (नक) मे 
दोनो क्षमा ( पृथिवी ओर सहनशीरता ) ओकी अच्छी तरह र्थिति होनेसे 
रोष ओर बुद्धको मी हुम अपने मनमे धारण नही करते है ॥ ३६ ॥ 

टिप्पणी- नरेन्द्रस्य = नराणाम्‌ इन्द्र, तस्य (षण त० )। धियौ = 
श्रीद्च श्रीक श्रियौ, ते, “स ्पाणमेकशेष एकविभक्तौ'" इससे एकशेष समास । 
“"दोभासम्पत्तिपद्मासु लक्ष्म श्री“ इति शाश्वत । स्मरामरेन्रौ = अमरा- 
णामृ इन्द्र. ( ष० त० ) । स्मरस्व अमरेन्द्रस्च, तौ ( इन्द्र ° ) । क्षमयो. = 
क्षमा चक्षमा च क्षमे, तयो, पुवंसुत्रसे एकशेष । ““क्ितिक्षान्त्यो क्षमा 
इत्यमर । रदोषबुद्धो = शोषरच बुद्धश्च, तौ ( दरन्द्र° } । दध्म = धा +-ख्ट्‌ + 
मस्‌ । इस पद्मे दोनो रियो ओर क्षमाओका प्रकृत ( प्रस्तुत ) होनेसे केव 
प्रकृतदङेष है ओर सौन्दयं आदि गृणोसे स्मर आदियो से नलका आधिक्य होनेसे 


व्यतिरेक अलङ्कार दै । यथासख्यके साथ इनका सङ्खर है ।॥ ३६ ॥ 
विना पतन्रंविनतातनजंः, समीरणेरीक्षणलक्षणीये. । 
मनोभियासीदनणुप्रमाणेनं निजिता दिक्कतमा तदवे" 1! ६७ ॥ 
अन्वय - पतत्र विना विनतातनूजै, ईक्षणरक्षणीयं समीरणं , अनणु- 
भ्रमाणे मनोभिः, तद्द्वे कतमा दिक्‌ न लच्धिता आसीत्‌ ॥ ३७ ॥ 
व्याल्या-- पतत्र = पक्ष, विना = अन्तरेण, विन तातनुजै = गर्डै., तद- 
सवेरित्यत्र सम्बन्ध , एवमन्यत्राऽपि । ईक्षणलक्षणीयेः = नयनदशनीये-, समी- 
रणैः = वायुमि ( तद्दवै ), अनणुप्रमाणौ = अणुपरिमाणरहितै, महा- 
न्परिमाणेरिति भावः । मनोभिः = अन्त.करणै, कतमा = का, दिक्‌ = काष्ठा, 


तुकीयः सगः । ३९ 


न लब्धिता = न अतिक्रान्ता, आसीत्‌ = अमवत्‌, सर्वाऽपि दिक्‌ लद्धितैवासीदिति 
भावः । ३७ ॥ 

अनुवादः--पद्भुके विना गरुड, नेत्रसे देखे जनेवारे वायु भौर अणु- 
प्रिमाणसे रहित अर्थात्‌ महापरिमाणवारे नरके धोडोने कौन सी दिशाका 
लद्धन नही किया ? । ३७ ॥ 

टिष्पगो--विनतातनूजै = विनतायास्तनूजा , तैः ( ष० त० ) । ईक्षण- 
लक्षणीय = ईक्षणाभ्या लक्षणीया, तं ( त्रु° त° }। अनणुप्रमाणं. = अणुः 
प्रमाण येषा तानि ( बहुऽ ), न अणुप्रमाणानि, ते ( नन्‌० )। तदइवैः = 
तस्य अद्वा , तै ( ष० त° } । कतमा = का एव, किम्‌ चाब्दसे “कतरकतमौ 
जातिपरिप्रदने" इस सूत्रसे डतमच्‌ + टाप्‌ 1 वेगवा पदा्थेमि गरुड, वायु ओर 
मन ये तीन प्रसिद्ध है, परन्तु नरके घोडे विना पट्भूके गरुड है । वायुका रूपं 
नही है,“ईसलिए केवल स्परसे उसका प्रत्यक्ष होता है । परन्तु नके घोडे 
ओंखो से देखे जानेवाऱ वायु है 1 इसी तरह मन अणुप्रमाण है, परन्तु नरके घोडे 
अणुप्रमाणसे भिन्न महाप्रमाणवाले मनै, इस प्रकार नरके घोडोकी वेगशा- 
-लिताका वणन किया गया है । नरके घोडोमे गरुड, वायु ओर मनका आरोप 
होनेसे रूपक अलङ्कार है उसमे भी गरुडमे पतत्ररहितत्व, वायुमे ईक्षणलक्षणी- 
यत्व ओर मनमे अणुप्रमाणरहितत्व अधिक विशोषण होनेसे अधिकारूढवेशिष्टय- 
रूपक अलङ्कार है। जैसे कि--““अधिकारूढवैरिष्टय रूपकं यत्तदेव तत्‌ ।'" 
१०५० सा० द० । ३७ ॥ 

सग्रामभूमोषु भवत्यरीणामलेनंदीमातृकतां गतासु । 
तद्बाणधारापवनाऽशनानां राजनत्रजोयरसुभिः सुभिक्षम्‌ । ३८ ॥ 

अन्बयः--अरीणाम्‌ अस्रं नदीमातृकता गतासु संग्रामभूमीषु तद्बाणधारा- 
-'पवनाऽशनाना राजव्रजीये. असुमि सु्मिक्षं मवति ॥ ३८ ॥ 

व्याख्या--अरीणा = रात्रूणा, रस्येति दोषः । असः = रुधिरं, नदीमातृ- 
कता = नद्यम्बूसम्पन्चशस्याढयता, गतासु = प्राप्षासु, सभ्रामभृसीषु = युद्धमूमिषु, 
तद्बाणधारापवनाहनाना = नलशरपरम्परासर्पाणा, राजत्रजीये. = नुपसमृहं- 
सम्बन्धिभिः, असुमि प्राणं , सुभिक्षन=भिक्षाणा समृद्धि , मवतिनविद्यते ।। ३८ ॥ 

अनुवाद --शवुओके रुधिरोसे नदीके जलसे रस्यसम्पन्न मावको प्राक्च युद्ध- 
भूमियोमे नरके बाणधारारूप सर्पोको राजाओके प्राणोसे सुभिक्ष हो जाता है । 

टिप्पणी--नदीमातृकता = नदी एव माता यासा ता नदीमातृका. ( बहु°); 


।\. नैषधीयचरितं महाकाभ्यम्‌ 


““नदय॒तश्च ` इससे समासाऽन्त कप्‌ प्रत्यय । नदीमातुकाणा भावो नदीमातुकता, 
ताम्‌, नदीमातृका + तल्‌ + टाप्‌ +-अम्‌ । “त्वतलोगुंणवचनस्य ' इससे पुवद्भाव ! 

“देशो नदयम्बुबृष्टचम्बुसम्पन्चत्रीहिपाक्ितं । स्यान्नदीमातृको देवमातृक 
यथाक्रमम्‌ ।1" इत्यमर सम्रामममीषु = सभ्रामस्य मूम्य, तासु ( ष० त०) ४ 
तद्नाणधारापवनाऽशनाना = बाणाना धारा (ष० त°), तस्य बाणधाराः 
( षऽ त० ), ता एव पवनाऽकशना , तेषाम्‌ ( रूपक ० ) । राजतव्रजीयं = राज्ञा 
व्रजा ( ष० त० ), राजव्रजानाम्‌ इमे राजव्रजीया , ते “वृद्धाच्छ “ इससे छ 
( ईय ) प्रत्यय । भुभिश्च = भिक्षाणा समृद्धि, “अच्यय विभक्ति०'^ इत्यादि सूत्र- 
से समूृद्धिमे अब्ययीभाव । नदीकै जलसे खेती किये जानेवारे देश वा भूमिको 
“'नदीमातुक'" ओर वृष्टिके जरसे खेती कयि जाने वारे देशवा भूमिको 
“देवमातरक'” कहते है । नकल्के शत्रु राजाओके रुधिरो सग्रामभूमियोके नदी- 
मातृक होनेपर नख्के बाणधारारूप सर्पोको नरके रात्र राजाभोकी प्रांणवायुसे 
सुभिक्ष होता है यह्‌ तात्पयं है । इस पद्यमे रूपक अलङ्कार है ।॥ ३८ ॥ 

यश्चो यदस्याऽजति सयुगेषु कण्ड्लमाव भजता भुजेन । 
हेतोगुणदेव दिगापगालीकूलङषत्व व्यसन तदीयम्‌ ॥ ३९ ॥ 

अन्वयः- सयुगेषु कण्डुलमावं भजता अस्य भुजेन यत्‌ यश्च॒ अजनि, तदीयं 
दिगापगालीष्ुलङ्कषत्व व्यसन हेतो गुणात्‌ एव ॥ ३९ ॥ 

व्यास्या--सयुगेषु = युद्धेषु, कण्डुरमावं = खज्‌ , मजता = प्राप्तवता, 
अस्य = नलस्य, अजेन = बाहुना, यत्‌, यदा = कीति , अजनि = जनित, 
तदीय = तद्यश्च.सम्बन्धि, दिगापगारीकुल षत्व = काष्टानदीराजितटघषंकत्व, 
व्यसनम्‌ = आसक्ति, हेतोः = कारणस्य, भुजस्य 1 गुणात्‌ एव = कण्डुलत्वात्‌ 
एव, आगतमिति रोष ।॥ ३९ ॥ 

अनुबाद. युद्धोमे सुजरीको प्राप्त करनेवाखी नर्की बाहूने जो यद पैदा 
किया, उस यशका दिदारूप नदियोके तटको खुजरानेका व्यसन अपने कारण 
बाहुके गणसे ही आ गयादहै।॥ ३९॥ 

टिप्पणी --कण्डुलमाव=कण्डुरस्याऽस्तीति कण्डूल , दाब्दसे "“सिध्मादिभ्यर्च' 
इस सूत्रसे लच्‌ प्रत्यय अथवा कण्ड्‌ छाति ( भादत्तं ) इति कण्डुर , “आतोऽनुप- 
सगे क ' इससे केप्रत्यय । “कण्डु खजुर्च कण्डूया" इत्यमरः । कण्डरुस्य 
माव, तम्‌ ( ष० तण )। अजनि= जच + णिच्‌ + लड +त (कमम), 
तदीय = तस्य इदम्‌, तद्‌ + छ {( ईय ) । विगापगाङीष्ुलङ्कषत्व = दिश एवं 


तुतोयः खगः इ ३ 


आपगा. ( रूपक ० } तासाम्‌ आली (षण त° )। दल कषतीति कुलङ्ुषं, 
कूल-उपपदपुवंक “कष धातुमे “सवंदुला .प्रकरीषेषु कष.“ इस सृत्रेसे खच प्रत्यय 
ओर “अर्द्िषदजन्तस्य मुम्‌” इससे मुम्‌ आगम ( उपपद ० ) । कुरुद्धुषस्य भाव. 
वूुलङ्षत्, कुलद्धुष ~+ त्व । दिगापगाल्याः कुकद्धुषत्वम्‌ ( ष० त° } । 
नलका यत्त सब दिद्ाओमे फला हु है यह्‌ तात्पयं है! इस पद्ये उत्प्रक्षा 
अलङ्ारदहै।॥३९॥ 
यदि न्रिलोकी गणनापरा स्यात्तस्या समाक्िर्यदि नायुष स्यात्‌ । 
पारेषरार्धं गणितं यदि स्याद्‌, गणेयनि हेषगुणोऽपि स स्यात्‌ 1! ४० ॥ 

अन्वय.--त्रिरोकी गणनापरा स्यात्‌ यदि, तस्या आयुष. समासि न स्यात्‌ 
यदि, पारेपरार्धं गणित स्यात्‌ यदि, (तदा) सः अपि गणेयनि.शेषगुणः 
स्यात्‌ ।॥ ४० ॥ 

व्यास्या--तरिलोकीनत्रि्ुवन, गणनापरा = नल्गुणसस्यानतत्परा, स्यात्‌ 
यदि = मवेत्‌ चेत्‌ । एव च तस्या = त्रिलोक्या, आयुष = जीवनकालस्य, 
समासि = समापन, न स्यात्‌ यदि=न भवेत्‌ चेत्‌, पारेपरार्धं = परार्धात्‌ 
पर, गणित=सख्यात, स्यात्‌ यदि = मवेत्‌ चेत्‌, ( तदा = तहि) स अपि = 
नक. अपि, गणेयनि दोषगुण = गणनीयसमस्तगुण , स्यात्‌ = भवेत्‌, न तु एक, 
ततो. नङगुणगणना कर्तु नैव रक्येति भाव ।॥ ४०॥ 

अनुवादः - यदि तीनो छोक नक्के गुणोको गिननेमे तत्पर हो, यदि उनकी 
आयुकी समसि मीनहो भौर यदि पराधंसे ऊपर मी गणनाहौस्केतो 
नरके सब गुणोकी गणना हो सकेमी ॥ ४० ॥ 

हिष्पणो--तिरोकी = त्रयाणा लोकाना समाहार, “तद्धितार्थोत्तिरपद- 
समाहारे च इससे समास, उसकी “ससख्यापूर्वो द्विगु इस सृत्रसे द्विगुसज्ञा, 
"“अकारान्तोत्तरपदो द्विगु स्वरियामिष्ट.“ इस नियमसे “द्विगो “ इस सूत्रसे 
डीप्‌ । गणनापरा = गणनायां परा (स० त० )। पारेपरार्धं = पराद्धस्य 
पारे “पारे मध्ये षष्ठया वा'" इससे अब्ययीभाव, निपातने एकारान्तत्व हज 
है । गणेयनि दोषगुण. = गणयितुं योग्या गणेया , “गण ॒सख्याने” धातुसे 
““गणेरेय "' इस उणादिसूश्रसे एय प्रत्यय । स्यात्‌ = क्रियाऽतिपत्तिकी विवक्षा 
न होनेसे लुङ नही हुजा, अतः समावनामे लिड । इस पद्मे गुणोके गणेयत्वके 
सम्बन्धमे भो असम्बन्धकी उक्तिसे अतिशयोक्ति अलङ्कार है । चन्द्रारोककार 
जयदेवके सतके अनुसार “सं भावन' अर्ड्भार है ॥ ४० ॥ 

| नैम तु° 


३४ नैषधोयचरित महाकाव्यम्‌ 


अवारितद्वारतया तिरइ्चामन्त पुरे तस्य निवि राः, 
गतेषु रभ्येष्वधिक विज्ञेषमध्यापयाम परमाणुमध्या ।॥ ४१॥ 
अन्वयः--तिरद्चाम्‌ अवारितद्वारतया तस्य राज्ञ. अन्त पुरे निविस्य 
परमाणुमध्याः रम्येषु गतेषु अधिक विदोषम्‌ अध्यापयाम ॥ ४१॥ 
ष्याख्या--अथ नकस्याऽन्त पुरे हसः स्वगति दयोतयति-अवारितेति । 
तिरश्चां = पक्षिणाम्‌, अवारितद्वारतया = अनिवारितप्रतीहारतया, अनिषिद्ध- 
प्रवेरत्वेनेति भावः 1 तस्य = पूर्वोक्तस्य, राज्ञ = नुषस्य, अन्त परं = अवरोधे, 
निविद्य = प्रविश्य, परमाणुमघ्या = अतिकृशोदरी , नलःद्खना इति माव । 
रम्येषु = मनोहरेषु, गतेषु = गसनेषु विषये, अधिकम्‌ = अपूर्व, विशेष = 
भेदम्‌, अध्यापयाम = अभ्यासयाम , वयमिति शेष । ४!१॥ 
अनुवादः पक्षियोके प्रवेरामे रुकावट न होनेसे राजा नरके अन्त परमे 
प्रवेश कर परमाणु ( सूक्ष्म ) कमरवाली उनकी स्वियोको मनोहर गत्तियोमे 
अधुवं सेदको हम सिखते है ।॥ ४१ ॥। 
टिप्पणी - अवारितद्वारतया = न वारितम्‌ अवारितम्‌ ( नञ्‌० ) । अवा- 
रित हार येषा ते अवारितद्रारा ( बहु° ), तेषा मावः, तत्ता, तया अवारित- 
हार + तल + टाप्‌ + टा । निविद्य = नि + विश्‌ + क्त्वा ( ल्यप्‌ )। परमागु- 
मध्याः = परमच्चाऽपौ अणु (क०्धा०), प्रमाणुरिव मध्यो यासा, ताः 
( बहु ° ) । पदा्थोमि सबसे सूक्ष्म पदाथं परमाणु है यह्‌ नैयायिकोका सिद्धान्त है 
यहाँ सूक्ष्म अथंमे तात्पयं है । अघ्यापयाम = अधि-उपसगंपुवैक “इइ अध्ययने" 
धातुसे णिच्‌ प्रत्यय होकर रूट्‌ + मस्‌ । दृहादिगणमे पडे जानेमे द्विकर्मक । ४१॥ 
पीयूषधाराऽनधराभिरम्तस्तासा रसोदन्वति मन्जयान । 
रम्भादिसौभाग्यरह कथाभि कराष्येन काव्य सुजताऽऽदत,भिः; 1 ४२ 1 
अन्वय -- पीगूषधराराऽनधराभि कान्य सृजता काव्येन आहताभि रम्माऽ- 
दिसौमाम्यरह्‌ कथाभिः तासाम्‌ अन्त रसोदन्वति मज्जयाम ॥ ४२॥ 
व्याद्या--( हे राजकरुमारि ! ) पीगुषधाराऽनधराभि = अमृतधारा- 
नयुनाभिः, जमृतसमानाभिरित्यथं. । काव्य = प्रबन्धविशोष, सृजता = रचयित्रा, 
काव्येन = शुक्रेण, आहतामि = मानिताभिः, काव्ये प्रतिपादिताभिरिति भाव 1 
रम्मादिसौमाग्यरहं कथामि. = रम्माऽऽदिवाल्छभ्यरहुस्यवणंनाभि., तासां = 
नलाऽन्त पूरस्त्रीणाम्‌, अन्त. = अन्त करण, रसोदन्वति > श्युङ्खाररससमूदे, 
मज्जयाम्‌ =ऽवगाहुयाम. ॥ ४२॥ 


तृतीयः सगः ३१ 


बनुवाद - है राजकूमारि { अमृतधाराकी समान, काव्यकी रचना 
करनेवाङे काव्य ( शुक्र ) से प्रतिपादित रम्भाजादि नप्सराओके सौमाग्यकीं 
रहृम्यकथांजोसे नखके अन्त.पुरकी स्तरियोके अन्त करणको श्युद्खाररसके समूदरमे 
हमखोग स्नन करा देते है ॥ ४२ ॥ 

टिष्पणी -पीयूषधाराऽनधरामि =न नधरा अनधरा (नम्‌०) । 
पीयूषस्य धारा. ( ष० त० ). ताभ्य अनधरा तामि (पण त°) । काव्य = 
कंवेमवि कमं वा तत्‌, कवि शब्दसे ““गुणवचनब्राह्मणादिभ्य- कमं च” इस सूत्रसे 
ष्यञ्‌ प्रत्यय । सृजता = सृजतीति सृजनु, तेन, सृज ~+ रूट ( ₹तु )+टा। 
काव्येन = केवेरपत्य पुमान्‌ काव्य, तेन, कवि शाब्दसे “कर्वादिभ्यो ण्य.” 
इससे ण्य प्रत्यय, ““शुक्रो देत्यगुरु काव्य ” इत्यमर । आटताभि = आड्‌ + 
हन्‌ + क्त +- भिस्‌ । रम्माऽऽदिसौमाग्यरह.कथामि = रम्मा आदि- 
यासा ता रम्भादय ( बहु° ), तासा सौभाग्यम्‌ (पतिवाटक्म्यम्‌) ( ष० त° ) 
तस्य रह्‌ कथा, ताभिः ( ष० त° ) । रसोदन्वति = रसस्य उदन्वानु, तस्मिन्‌ 
(प० त०) । मज्जयाम =( ट ) मस्जो + णिच्‌ + कट्‌ +- मस्‌ । इस पद्मे उपमा 
जलद्ार हे । ४२।। 

कामिनं तत्राऽभिनवस्मराज्ञाविरवासनिक्षेपवणिक क्रियेऽहुम्‌ । 
जिह्वंति यन्नेव कुतोऽपि तियं, कर्िचित्तिरहचस्त्रपते न॒ तेन । ४३ ॥ 

अभ्वय --यत्‌ तियेक्‌ कुत अपि न जिति एव । तिरस्व अपि करिचत्‌ नं 
चपते, तेन तत्र कामि अह्म्‌ अभिनवस्मराज्ञाविश्वासनिक्लेपवणिक्‌ न क्रिये ।४३ ॥ 

व्यास्या --यत्‌ = यस्मात्कारणात्‌, तियंक्‌ = पक्षी, कुत अपि = कस्मात्‌ 
अपि जनात्‌, न जिहत एव = न कञ्जते एव, तिरस्व' अपि = पक्षिण अपि, 
कृरिचत्‌ = कोऽपि जन , न त्रपते = नो कज्जते । तेन = कारणेन, तत्र~अन्त - 
पुरे, कामि. = स्त्रीभि , अह = तियेक्‌, हुसत । अभिनवस्मराज्ञाविद्वासनिक्षेप- 
वणिक्‌ = अपूवंरतिरहस्यवृत्तान्तविस्रम्भन्यासवाणिजक , न क्रिये नन कतः, 
अपि तु क्रिये एव । अह्‌ नरस्य अन्त पुरवतिनीना सर्वासाः रमणीना विदवास- 
कथापात्रमस्मीति माव । ४३ ॥ 

अनुवादः--जिस कारणसे किं पक्षी किसीसे भी नही ही ठजातादहै, ओौर 
पक्षीसे भी कोई भी नही र्जाता है, इस कारणसे नरके अन्तपुरमे कौन स्त्रियां 
मुके अपूव रतिरहस्यके वृत्तान्तके विद्वासका धरोहर रखनेमे वणिक्‌ नही 
बनाती है ? ॥ ४३।। 


३९ नैषधीयचरितं महाकाव्यम्‌ 


टिप्पणी--तियंक्‌ = तिर. जन्वतीति, तिरस्‌ + अच + चिवनू +सु , ““तिर्‌- 
सस्तियंरोपे"" इससे तिरसूके स्थानमे तिरि अदेश । कुत = कस्मात्‌ इति- 
किम्‌ (कु )+डसि (तस्‌), “भीत्रा््याना भयहेतु इससे पच्चमी ४ 
जिह्लंति = दी + रट्‌ + तिप्‌ । त्रपते = तरपुष्‌ + खट्‌ + त॒ । अभिनवस्मराज्ञा- 
विद्वासनिक्षेपदणिक्‌ = स्मरस्य आज्ञा (ष त०), अमिनवा चाऽसौ 
स्मराज्ञा ( क० धा० ), विश्वासस्य निक्षेप. ( ष० त० }, अभिनवस्मराज्ञायाः 
विशवास ( ष० त० ), तस्य निक्षेप (ष० त° ) । तस्य वणिक्‌ ( ष० त० )} 
क्रिये = कृ} कट्‌ + इद्‌ ( कमंमे ) । इस पद्मे रूपके अरृद्धार ह । ४२ ॥ 
वार्ता च साऽसत्यपि नान्यमेति योगादरभ्धरे हदि यां निरुन्धे । 
बिरिङ्िनानाऽऽननवादघोतसमाधिसास्त्रश्ुतिपुणंकणं.  । ४४ ॥ 


अन्वयः विरिख्िनानाऽऽननवादधौतसमाधिदास्त्र्रुतिपूणंकणं ( अहम्‌ } 
योगात्‌ अरन्घरे हृदि या निरून्धे, सा वार्तां असती अपि अन्य न एति ॥ ४४ ॥ 

व्याह्या-अथ हस स्वस्य विवासभाजनत्व प्रतिपादयति-वात॑ति । 
विरिश्चीत्यादिः = ब्रह्याऽनेकवदनव्याख्यानशोधितयोगनास्त्रभ्रवणपूरितश्नोत , 
अहं, योगात्‌ = उपायात्‌, अरण्ध्रे = चछिद्ररहिते, हदि = हृदये, यान 
वार्ता, निरुन्धे = नितराम्‌ आवृणोमि, सा = ताहरी, वार्ता = रखोकवार्ता, 
किमूत रहुस्यवार्ता इति दोष । असती अपि = अतथाभूता अपि, विनोदाऽर्थ 
कथिता अपि, किमूत सतीति भाव । अन्यम्‌ = अपर, बोद्धग्याद्धिनत्न पुरुषम- 
पीति भाव. न एति = गच्छति, अतोःहुमन्त पुरस्नीणा परमविश्वसनीय 
इति भाव. । ४२ ॥ 

अनुवादः ब्रह्याजीके अनेक मूखोके व्याख्यानसे शुद्ध किये गये योगशास्तरके 
श्रवेणसे पूणं कर्णोवाङा मै, उपायसे छिद्ररहिति हूदयमे जिस वृत्तान्तको रोक 
केता हूं, वहु वृत्तान्त भके ही कठा क्यो नही हो दुसरेके पास नही 
पहुंचता है ॥ ४४ ॥ 

टिष्पणी--विरिज्िनानाननेति = विरिञ्चः नानाऽऽननानि ( ष० त° ) 
तैः वाद ( त° त०), तेन धौतम्‌ (त° तण ), तच्च॒तत्‌ समाधिशास्तमू 
(कण० धा०), तस्य श्रुति (षण०त०)। पूर्णौ कणौ यस्यस (बहु° )। 
विरश्िनानाऽऽननवादधौतसमाधिदास्त्रश्रत्या पणंकणं. ( तु° त° )} । 
रन्ध्रे = अविद्यमानं रन्ध्र यस्य तत्‌, तस्मिन ( ननबहु० ) ॥ निरुन्धे = ~+ 


तृतीयः सगः ३७ 


रुध्‌ + ट्‌ + इट्‌ । असती = न सती ( नन्‌० } । इस पद्मे वार्तानिरो चमे 
विरिश्वि इत्यादि पदार्थोकी हतुतासे काव्यलिङ्गं अलङ्ार है ॥ ४४।। 
तलाश््येण त्रिदिवोपभोग तवाऽनवाप्यं लभते बतान्था । 
कुन्त न्डुपः रग्रहेण ज्यात्स्नेत्सव दलं मभम्वु{जिन्या ॥ ४५ ॥ 

भन्वय --तव अनवाप्य त्रिदिवोपमोगम्‌ अम्बुजिन्या दुलंम ज्योत्स्नोत्सवम्‌ 
इन्दुपरिग्रहेण कुमुदतौ इव नकाश्रयेण अन्या ऊमते बत । ।। ४५ ॥ 

अथ पद्यद्रयेन दमयन्त्या नखाऽनुरागमूदहीपयति--नराश्रयेणेति । 

व्याख्या--( हे राजकूमारि । ) तव = मवत्या , अनवाप्यस्‌ = अप्राप्य, 
नङस्वीकाराऽमावादिति माव. । त्रिदिवोपभोग = स्वर्गोपमोगं, नरस्य इन्द्र 
सहदश्वयंत्वादिति माव । अम्बुजिन्या = कमलिन्या, दुंछेम = दुष्प्राप्यं, 
ज्योत्स्तोत्सव = चद्धिकाभोगम्‌, इन्दुपरि ग्रहेण = चन्द्राऽङ्खीकारेण, कुमृद्रती 
इव = कुमुदिनी इव, नलाध्रयेण = नरस्वीकरणेन, अन्या = भवत्या भिन्नां 
काचित्‌ छन्ना, कमते = प्राप्नोति, बत=खेदस्य विषयोऽयमिति माव. ॥ ४५ ॥ 

अनुबादः--( हे राजकुमार । ) आपसे अप्राप्य स्वगंका उपभोग, कमलिनी- 
से दुष्प्राप्यं चादनीका मोग चन्द्रमाके भद्खीकार करनेसे कुमुदिनीके समान नरके 
आश्रयमे दूसरी स्त्री प्राप् करतीहै। शेदहे। ॥ ४५ ॥ 

टिप्पणी --तव = ““अनवाप्यम्‌'' इसके योगमे “कृत्याना कतंरि वा” इस 
भूत्रसे तृतीयके अथेमे षष्ठी । तरिदिवोपमोग = त्रिदिवस्य उपमोग., तम्‌ 
( ष० त० ) । दुलंम = दुर्‌ +म्‌ + खल्‌ + अम्‌ । ज्योत्स्तोत्सवं = ज्योत्स्नाया 
उत्सव , तम्‌ ( ष० त० ) । इन्दुपरिग्रहेण = इन्दो परिग्रहः, तेन ( ष० त० } 
कुमुद्रतीन्कु पदानि सन्ति यस्या सा, कुमुद शब्दसे “करमूदनडवेतसेभ्यो मतुप्‌” 
इस सूुत्रसे उमतुप्‌ प्रत्यय । “मादुपधायास्वं मतोर्वोऽयवादिभ्य. इससे मकारके 
स्थानमे वकार । ““उगितस्व'” इस सूत्रसे डीप्‌ । नलाश्रयेणन्नलस्य आश्रयः, तेन 
{ ध० त° ) । इस पद्मे उपमा अलङ्कार है ॥ ४५॥ 

तद्धेषधाऽनूढतया दुरापं शमं स्वयाऽस्मल्छर तचाटुजन्म । 
रसालवहल्या मधुपाऽनुविद्धं सौभाग्यमप्रा्त वसम्तयेव ।1 ४६ ॥ 

अन्वथः--तन्‌ अस्मत्कृतचाद्भुजन्म शमं त्वया अप्राप्तवसन्तया रसालवल्ल्या 
म्ुपाऽनुविद्ध सौभाग्यम्‌ इव नैषधा ऽनूढतया दुरापम्‌ ।। ४६ 

व्याख्या--तत्‌ = प्रसिद्धम्‌, अस्मत्कतचाटुजन्म = मत्प्रयुक्तप्रियवाक्यो्यन्न, 
श्रमंन=सुख, त्वया = मवत्या, अप्राप्तवसन्तया = वसन्तानधिष्ठितया, रसाख्वल्ल्या= 
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आस्रधेण्या, मधुपाभनुविद्धं = श्रमरकृत, सौमाग्यम्‌ इव = सौन्दयंम्‌ इव, 
नैषधाऽनूढतया = नलेन अपरिणोततया, दुरापं = दुषप्राप्यम्‌, नल्परिग्रहाय मवत्या 
यत्न कायं इति म.व ।! ४६ ॥ 

अन्‌वादः--मृक्से कहे गये प्रियवाक्योसे उत्पन्न सुख, आपसे वसन्त ऋतुको 
अप्राप्त आग्रोकी श्रेणीसे मौरेसे कयि गये सौन्दयंकी तरह नरके साथ विवाहु न 
होनेते दुष््राप्य है । ४६ ॥ 

टिप्पणी --अस्मल्करृतचाट्रजन्म = अस्माशि कृतानि { तु° त° ), अस्मत्छृ- 
तानि च तानि चाहूनि ( कण धा०), तेभ्यो जन्म यस्य तत्‌ ( व्यधिकरण- 
बहु° } । अप्राप्त वसन्तया = न प्राप अप्राप्त. ( नम्‌० )। अग्रा्ठो वसन्तो 
यया सरा अग्रा्ठवसन्ता, तया ( बहु° ) । रसाक्वल्ल्या = रसालाना वल्छी, 
तया ( ष० त० } । मधुपाऽनुविद्धेन्मधु पिबन्तीति मधुपा, मधु~+पा~+कः)} 
मधुपैः अनुविद्धम्‌ ( त° त० } । नैषधाभ्नूढतया = निषधानामय नैषध , निषध + 
अण्‌ ! अनूढाया माव अनूढता, अनूढा + तर + टाप्‌ । “तामान्ये नपुसकम्‌ 
इससे नपुसकता । नैषधेन अनूढता, तया ( व° त० }1। दुराप = दुखेन आप्तु 
रावयम्‌, दुर + आप्‌ + खर । इस पद्यमे उपमा अलङ्कार है ।॥ ४६ ॥ 

तस्येव वा यास्यसि कि न हस्त ? दृष्टं विधे. केने सनः प्रविद्य ? 1 

अजातपाणिग्रहुणाऽसि तावद्रपस्वरूपाऽतिह्णयाऽऽश्रयश्चं {1 ४३ ॥ 

अन्वथः-- वा तस्य एव हस्तं कि न यास्यसि ? केन विधे. मन एव प्रविय 
दृष्टम्‌ ? अजातपाणिग्रहणा असि, रूपस्वरूपाऽतिशयाऽऽश्रयस्च { असि ) ॥ ४७॥ 

श्याख्या--अथ हसो भैम्या पृननेलप्राप्त्याल्ला जनयति-- तस्यैवेति । वा= 
अथवा, तस्य एवन्=नङस्य एव, हस्तं = पाणि, कि, न यास्यसि = न प्राप्स्यसि ? 
यास्यस्येवेत्यथं । केन=जनेन, विधे = ब्रह्मणः, मन एव = चित्तम्‌ एव, प्रविश्य 
प्रवेश कृत्वा, ष्टम्‌ = अवलोकितम्‌, विध्यनुक्ुरुताऽपि सम्भावितेति मावः ¢ 
यत --अजातपाणिग्रहुणानअकृत विवाहा, असि = वतसे, रूपस्वरूपाऽतिरायाऽऽ्र- 
यइचव = सौन्दयंशीलगप्रकर्षाऽ.षारश्च, असि = विद्यसे, योग्यगुणाश्रयत्वाच्वं 
नलहुस्तमेव गमिष्यतीति भाव ।} ४७ ॥ 

अनूवादः--आप नक्के ही हाथोमे क्यो नही पडगी? (पडगीही)॥ 
किसने ब्रह्याके ह्‌ दयमे प्रवेश कर देखा है ? क्योकि आपका विवाह मी नही हमा 
है भौर आप सौन्दयं गौर शीरके प्रकषंकी जाधार मी हैं ।॥ ४७।॥ 

दिप्पणी-- यास्यसि = या + लृट्‌ + सिप्‌ । अजातपाणिग्रहूणा = न जातम 
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अजातमू ( नन्‌० ) । पाणेग्रहणम्‌ ( ष° त° ) । अजातं पाणिग्रहण यस्या. सा 
( बहु° ) । रूपस्वरूपाऽतिशयाऽऽश्रयः = रूपं च स्वरूपं रूपस्वरूपे ( दन्द्र० ) । 
तयोः अतिराय" ( ष० त° ), तस्य आश्रय ({ ष० त° ) ॥ ४७ ॥ 
निकषा शशाऽद्धु, हिवया गिरीं, धिया हरि योजयतः प्रतीतः । 
विधेरपि स्वारसिकः प्रयासः परस्परं योग्य्तमागमाय ।। ४८ ॥ 
अन्वथः-- निरा शशाङ्क, शिवया गिरीश, धिया हरि योजयत विधैः 
प्रयासोऽपि परस्पर योग्यसमागमाय एव स्वारसिक प्रतीत" ॥ ४८ ॥ 
व्याश्या-- निरा = रात्या, शशाङ्खः = चन्द्रमस, शिवया = पाक्त्या, 
गिरीश = शिव, धिया = खक्षम्या, हरि = विष्णु, योजयत. = सयोग प्राप- 
यत., विधे = ब्रह्मण, प्रयासः अपि = यत्न पि, परस्परम्‌ = अन्योन्यं, 
योग्यसमागमाय एव = अहंसघटूनाय एव, स्वारसिक" = स्वानुरागप्रवृत्त , 
प्रतीत = प्रसिद्धः, निलाशचाङ्कादिदृष्टान्तादपि विधिसङ्धूत्प सुज्ञेय इति भाव । 
अनुवाद --रातरिके साथ चनद्रमाको, पावंतीसे दिवजीको, लक्ष्मीसे नारायण- 
को मिरनेवाङे ब्ह्याजीका प्रयत्न मी परस्परमे योग्योके समागसके किए दी 
अपने अनुरागसे प्रवृत्त है एेखा प्रतीत होता है ॥ ४८ ॥ 
टिष्पणी- निशा = पदुन्नोमास्‌हत्षिरसच्‌""° इत्यादि सूत्रसे रस्‌ आदि 
विभक्तियोके परे रहते निशाके स्थानमे निश्‌ आदेश । राशाद्धु = शः अद्धुः 
यस्य स॒", तमू ( बहु° ) । गिरीश = गिरेरीड , तम्‌ ( ष० त० ) योजयत. = 
योजयतीति योजयतु, तस्य, युज्‌ + णिच्‌ + ठद्‌ ( शत्र ) +-इस्‌ । योग्यसमा- 
गमाय = योग्या च योग्यर्च योग्यौ, “षुमाच्रु स्तिया" इससे एकदेष । योग्ययौः 
समागम › तस्मै ( ष० त० ) । स्वारसिक .रस्वस्य रस॒ ( ष० त० ), ““षृद्का- 
राद्यै विषे वीर्यं गणे रागे द्रवे रस. ।*“ इत्यमरः । स्वरसेन चरतीति, स्वरस 
शब्दसे “चरति' इस सूत्रसे ठक प्रत्यय । प्रतीत. = "प्रतीते प्रथितख्यात- 
वित्तविज्ञातविश्रुता '” इत्यमर । इस पद्मे सम अलङ्धार है, उसका लक्षण है - 
“सम स्यादानुरूप्येण शलाघा था योग्यवस्तुनो 1 
सा० द° १०-९२ ॥ ४८ ॥ 
वेलाऽतिगस्त्रेणगुणाऽस्धिवेणी न योगयोग्याऽसि नङेतरेण । 
सन्दभ्यते दभगुणेन मल्छोमाला न मुदरी भुशककंलेन ।। ४९॥। 
अन्वयः वेराऽतिगस्त्रणगुणाऽन्धिवेणी ( त्वम्‌ ) नरेतरेण योगयोग्था न 
असि । ( तथाहि ) मद्री मल्शीमारा भूृशककंरेन दरभ॑गुणेन न सन्दम्यंते ।। ४९ ॥ 
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व्यास्या-तलादितरेण भैम्या. सम्बन्धस्यानौीचित्य वेधम्यमूलकटृष्टान्ताऽ- 
रुद्धुारेण प्रतिपादयति-वेलाऽतिगेति । ( हे भैमि । ) वेलाऽतिगस््र॑णगुणाऽन्धि- 
वेणी = नि सीमस्वरीगुणसमुद्रप्रवाहरूपा त्व, नरेतरेण = नरात्‌ ¦ नैषधाद्‌ } 
इतरेण ( अन्येन जनेन ), योगयोग्या = सबन्धाऽ्हा, न अकिजनो वंत । यत - 
मृद्री = कोमला, मल्लीमाला = भूपदीपुष्पखक्‌, भृरककरोन = अतिरायकटोरेण, 
दभंगुणेन = कशतन्तुना, न सन्दभ्यंते = न ग्रथ्यते ॥ ४९ ॥ 

अनुवादः-( हे दमयन्ति । ) ति सीम ( बेहद ) स्त्रियोके गुणरूप समुद्रकी 
प्रवाह सरीखी आप, नलसे भिन्त पुरुषे स्म्बन्भके किए योग्यनेहीर्है। जसे कि 


कोमर ( मुलायम ) बेखीकी मारा अत्यन्त कठोर कुशकी रस्सीसे नही गृथी 
जाती है ॥ ४९॥ 


सिप्पणो- वेलाऽतिगस्त्रंणगुणाऽन्धिवेणी = वेलाम्‌ अतिक्रम्य गच्छन्तीति 
वेलाऽतिगा., वेखा + अति + गम्‌ + ड -+- जस । स्वीणाम्‌ इमे स्त्रणा , स्वरी चब्दसे 
“स्त्रीपूसाम्या नञ्स्नौ मवनात्‌'' इस सूव्रसे नन्‌ प्रत्यय । स्त्रेणाश्च ते गुणा. 
( क०्धा०), ते एव अन्धि (रूपक०), तस्य देणी (प० त° } । “वेकाऽच्ि, 
जरबन्धने कारे सीम्नि च'' इति "वेणी तु केशबन्ध जरलरृतौ' इति च वेजयन्ती । 
नरेतरेण = नलात्‌ इतर , तेन, नल श-दसे ्रतर' पदक योगमे 'अन्यारादि- 
तर रतेदिक्रब्दाऽञ्चृत्तरपदाजाहियुक्ते' इस सुत्रसे पच्चमो विभक्ति ( प० त० ) । 
योगयोग्या = योगस्य योग्या ( ष० त० ), योग सनहुनोपायध्यानभगति- 
युक्तिषु 1* इत्यमर । मद्री = मृदु शब्दसे "वोतो गुणक्चनात्‌' इस सूष्रसे 
डीप्‌ । मल्छीमाखा = मल्लीना माला (ष० त° })। तृणशन्य तु मल्छिका, 
भूपदीरीतभीरुद्चवे" त्यभर । भरृरककंोन = भश ( यथा तथा ) ककंश" तेन 
( पुप्युपा ) । दभेगुणेन = दमस्य गुण , तेन ( ष० त०), "अन्त्री कुशं कुथो 
दभ" पवित्रम्‌" इत्यमरः । सदभ्यंते = "सम्‌ उपसग॑पूवंक “हम ग्रन्थे इस धातुसे 
कम॑मे कट्‌ + त । इस पद्मे वैधम्यंसे दृष्टान्त अल्ङ्ार है, उसका टक्षण-- 

“¶हृ्टान्तस्तु सधर्म॑स्य वस्तुन प्रतिबिम्बनम्‌ 1 सा० ६० १०-६९ ॥४९॥ 

विधि वधुसृष्टिमपुच्छमेव तद्यानयु्यो नलकेखियोग्याम्‌ । 
त्वक्षासवर्णा इव कणंपोता मयाऽस्य संक्रीडति चक्रचक्रेः 1! ५० ॥ 

अन्वयः-- विधि तद्यानयुग्य' ( सतू ) नर्केलियोग्या वधृसृष्टिम्‌ अपृच्छम्‌ 
एव । मया अस्य चक्रचक्रं सङ्गीडति ( सति ) तन्नामवर्णा इव कर्ण॑पीता ॥(५०॥ 
, ध्याश्या-- विधि = ब्रह्माण, तद्यानयुग्य = ब्रह्मरथवोढा सनु, अहमिति 


तृतोय. सः १ 


रोषः । नक्कैलियोग्यां = नैषधक्रीडाऽहा, वधृसुष्टि = स्त्रीनिर्माणम्‌, अपृच्छम्‌ 
एव = पुष्टवात्र एव । तत , मया = हसेन विधिवाहनेन, अस्य = विषे 
वक्र चक्र = रथाऽद्खसमूष्ट, संक्रीडति = कूजति सति, तन्नामवर्णाः = मवदाख्याऽ- 
क्षरा इव, कणंपीता = श्रोत्रेद्दियगृहीता ॥ ५० ॥ 

नुवादः--त्रह्माजीसे उनके रथको डते हुए मैने नक्की क्रीडाकी योग्य 
कौनसी स्त्री आपने रची है एेसा पृछ दही लिया) तब मैने ब्रह्माजीके रथके 
पहियोकी आवाज करनेपर आपके नामके अक्षरोको भुना हु सा प्रतीत 
होता है ॥ ५० ॥ 

टिष्पणो-विधिम्‌ = प्रच्छ धातुके द्विकमंक होनेसे यह गःणक्रमं है। 
तद्यानयुग्य = युग वहतीति युम्य, युग राब्दसे “तद्वहति रथयुगप्रासद्धम्‌'* इस 
सूत्रसे यत्‌ प्रत्यय । तस्य यानम्‌ { ष० त०), तस्य॒ युग्यः (ष० त० )। 
नरकेलियोग्या = नरस्य केकि. { ष० त° ), तस्थ योग्या, ताम्‌ ( ष० त० } । 
वधूचषटि = वध्वा सृष्टि, ताम्‌ (षण त०)। यहु मुख्यकमं है । अपृच्छम्‌ = 
प्रच्छ + ड्‌ + मिप्‌, चक्रचक्र = चक्राणा चक्र ( समूहं ) तस्मिन्‌ ( ष० त°} 
सक्रोडति = स~ क्रीड +लट्‌ ( शतु) + डि, यहोपर “समोऽकूजने” इस 
वात्तिकसे कुजन होनेसे आत्मनेपद नही हुआ । त्वन्नामवर्णा = तव॒ नाम 
( ष० त०), तस्य वर्णां (ष० त०) । कणंपीता = कर्णाभ्या पीताः 
( त° त० }) 1 पह्योकी आवाजपे ब्रह्माजीके वाक्यको अच्छी तरह नही सुना 
यह्‌ तात्पयं है ॥ ५० ॥ 

अन्येन वत्या स्वयि योजितायां विन्ञत्वकोरत्या गतजननो वा । 
जनाःपवादाऽणवसमुत्तरीतु विधा विधातु कतमा तरीः स्थात्‌ ? ॥ ५१॥ 

अन्वथः-- वा अन्येन पत्या त्वयि योजिताया विज्ञत्वकीर्त्या गतजन्मनः 
विधातु+ जनाऽपवादाऽणंवम्‌ उत्तरीतु कतमा विधा तरी स्यात्‌ ?॥ ५१॥ 

ग्याख्या-- वा = अथवा, अन्येन = अपरेण, नक्तरेणेति माव । पत्या = 
मर्ता, त्वयि = मवत्या, योजिताया = घटिताया सत्या, विज्ञत्वकीर्त्या = 
अभिज्ञत्वख्यात्या एव, गतजन्मन = यापिताऽऽयुष , विधातु. = ब्रह्मण, जनापऽ- 
वादाऽणव >= खोकनिर्वादसमूद्रम्‌ उत्तरीत्‌ = निस्तरीत्‌, कतमा विधा = कः 
प्रकारः, तरी = नौका, स्यात्‌ = मवेत्‌, न काऽपीत्यथं, । भतो छोकापवाद- 
'मीतेरपि ब्रह्मणा त्व नेनैव योजनीयेत्ति भाव. ॥ ५१ ॥ 

अनुबादः--अथवा दूसरे ( नलसे भिन्च ) पतिके साथ आपका योग करनेपर 


४२ नेषघोयचरितं महाकाव्यम्‌ 


“ये अभिज्ञ ( जानकार ) है प्रसिद्धिसे ही आयुको बितानेवाङे ब्रह्माजीकेः 
किए लोकाऽपवादस्वरूप समूद्रको पार करनेके लिए कौनसा उपाय नौकाका 
काम देगा ?॥५१॥ 

टिष्पणी - विज्ञत्वकीर्व्या = विज्ञस्य मावो विज्ञत्वम्‌, विज्ञ +-त्व । विज्ञत्वस्य 
कीति , तया ( ष० त° ) । गतजन्मन. = "गत जन्म यस्य स गतजन्माः तस्य 
( बहु. ) । जनाऽपवादाऽणंव = जनानाम्‌ अपवाद ({ ष० त ), “अवर्णाऽऽ- 
क्षेपनिर्वादपरीवादाऽपवादवत्‌ ।*' इत्यमर । जनाऽपवाद एव अणवः, तम्‌ 
( रूपक ० } । उत्तरीतुम्‌=उद्‌ ~+ त्‌ + तुमुन्‌ । “तृतो वा'” इससे दीघं । तरी = 
तरन्त्यनया इति, तु धातुसे “अवितुस्तृतन्तरिम्य ई ` इस ओणादिक सूत्रसे ई 
प्रत्यय } “स्त्रिया नौस्तरणिस्तरी "' इत्यमर ।! ५१॥ 

आस्तां तर्दश्रस्तुतचिन्तयाऽल, मयाऽसि तन्वि 1 श्र्भिताऽतिनेलम्‌ । 
सोऽह तडाग. परिमाष्टुंकामस्तवेप्तित {क विदधेऽभिधेहि ।॥ २२ । 

अन्बय.-- तत्‌ आस्ताम्‌, अप्रस्तुतचिन्तया अलम्‌ । है तन्वि । मया अतिवेर 
श्रमिता असि 1 तत्‌ अग परिमार्ष्ठुकाम- सोऽह कि तव ईप्षितं विदधे ? 
अभिधेहि ॥ ५२ ॥ 

व्याश्था--दमयन्त्या अरिश्राय ज्ञाचतुमूपसहरति आस्तामिति । ( हे भमि । ) 
तत्‌ = पूर्वीक्ति, नरूवणंनमित्यथं , आस्ता = तिष्ठतु, अग्रस्तुतचिन्तया 
अप्रकृतविचारेण, अल = पर्याप्तिम्‌, अप्रस्तुतचिन्तया साध्य ना-स्तीति 
भाव । है तन्वि = है शादि, मया = हसेन, अतिवेल = भृशं 
श्रमिता = वेदिता, असि = वतसे, त्वमिति शेष । त्त्‌ = श्रमणह्पम्‌, आग = 
अपराधं, परिमार्ष्टुकाम. = परिदूर्पुकाम , स = ताहश., अह्म्‌ = अपराद्धा, 
कि, तव = मवत्या , ईप्सितम्‌ = अमीष्ट, मनोरथसमिति भाव, विद्रधे = 
कुव, अमिधेहि = ब्रूहि ॥ ५२ ॥ 

अनुवादः-- वह्‌ वणन इतना ही हो । अप्रस्तुत विषयकी चिन्ता नही करनी 
चाहिए 1 हे कृशोदरि 1 आप मूञ्ञसे बहुत ही परिश्रान्त बनाई गईटहै। उस 
अपरराधको हटानेकी इच्छा करनेवाला मै आपका कौन-सा मनोरथ पूराकरू? 
कंटिए ॥ ५२ ॥ 

टिप्पणी -- आस्ताम्‌ = “आस उपवेशने" धातुसे लोट्‌ + त । भप्रस्तुत- 
चिन्तया = न प्रस्तुत अप्रस्तुत. ( नम्‌० ) । तस्य चिन्ता तया (ष० त°), 
अलम्‌“ इस पदसे गम्यमान साधन क्रियाकी अपेक्षासे करण होनेसे तृतीया । 


तृतीय सगः 1 


श्रमिता = श्वम्‌ +णिच~-क्त ( कम॑मे })~+-टाप्‌ । आग = “आगोऽपराधो 
मन्तुश्च'* इत्यमर । परिमाष्टुकाम >= परिमाष्टु' कामो यस्य स॒ ( बहु°); 
““तु काममनसोरपि"” इससे मकारका लोप । ईप्षितम्‌ = आप्‌ + सन्‌ + क्त. \‹ 
विदधे = वि~+धान्‌ +क्ट्‌ + इट्‌ । अभिधेहि = अमि+धा~+-लोद्‌ + 
सिप्‌ \ ५२॥ 
इतीरयित्वा विरराम पतत्री स राजयुत्रीहूदयं बुरत्सुः । 
ह्वरे गभीरे हदि चाऽबगादे शसम्ति कार्याऽततर हि स्तः \! ५३ ॥ 

अन्वयः-- सघ पत्री इति ईरयि.वा राजपुत्रीहूदय बुभरत्सु. विरराम } हिं 
सन्तः गभीरे हूदिं हदे च च अवगाटे ( सति ) कार्याऽवतर हसन्ति ॥ ५३ ॥ 

व्यास्या--स = पूर्वोक्त, प्त्री = पक्षी, हस", इति = पूर्वोक्त वाक्यम्‌, 
ईरयित्वा = उक्त्वा, राजपुतव्रीहुदयं = दमयन्तीचित्त, बुध्ुत्यु = जिज्ञासु , भेमी 
नके साऽनुरागाऽस्ति नो वेति जिज्ञासु सन्निति भाव । विरराम = तुष्णी बभूव }' 
उक्तमथमर्थान्तरन्यासेन द्रढयति--ह्वद इति । हि = यस्मात्कारणात्‌, सन्त = 
सज्जना , कायंज्ञा इति भाव । गभीरे = अगाधे, हृदि = चित्ते, हदे च = 
जरादये च, अवगाढे = प्रवद्य इष्टे सत्ति, कार्याऽवतर = कायंस्य ( स्नानादेः 
रहस्योक्तेस्च ) अवतर ( तीर्थ प्रस्ताव च ) शसन्ति = कथयन्ति, अवगाहना०मावे 
सति अनर्थः स्थादित्ति भाव ॥ ५३ ॥ 

अनुवावः--वह पक्षी ( हस ) ठेसा कुकर राजपुत्री ( दमयन्ती ) के 
अमिप्रायको जाननेकी इच्छा करता हुआ चुम हो गया, क्योकि विद्ाचु लोग 
जसे गम्भीर जलारयमे प्रदेश कर देखनेपर उतरनेका प्रस्ताव करते है क्तेही 
गम्भीर हूदयको टटोलनेपर ही रहुस्य कहते है ॥ ५३ ॥ 

टिष्पणी--दरयित्वा = ईर + णिच्‌ + क्त्वा । राजपुत्रीहुदय = राज्ञ पत्री 
( ष० त° ), तम्या हृदय, तत्‌ { ष० त° ) 1 “शुभत्सु.'“ इस उ प्रत्ययाऽन्तपदके 
योगमे “न रोका-ग्ययनिष्ठाखलथेतृनाम्‌' इससे षष्ठी विभक्तिका निषेध, बुभुत्सु = 
बुध्‌ + सतु + उ । विरराम=“व्याहपरिम्यो रम '“ इससे परस्मैपद । वि + 
रम्‌ +- छिट ~+ तिप्‌ । अवगाढे = अव ~+- गाह्‌ + क्तं + डि । कार्या-वतर = कायस्य 
भवतर- तम्‌ ( ष० त° ) 1 शंसन्ति-दास + र्ट्‌ + क्च । इस पद्मे अर्थान्तर- 
न्यास अकुद्धार है ॥ ५२३ ॥ 

किञश्चित्तिरक्चीनविलोलमोति विचिन्त्य वाच्यं मनसा महुत्तम्‌ 1 
पतत्रिण सा पृथिवो्धपुनी जगाद वक्त्रेण तुण्णक्तेन्दुः | ४१ 


; 4. नैषधीयच्ररितं महाकाव्यम्‌ 


अन्दथः--किच्ित्तिरस्चीनविलोलमौकि वक्त्रेण तृणीकृतेन्दुः सा पृथिवी- 
न्द्रपुत्री मुहूतं मनसा वाच्यं विचिन्त्य पतत्रिण जगाद ॥ ५४ ॥ 

ठयाख्या--किख्ित्तिरस्वीनविलोरमौखि = स्तोकतियंक्करृतचच्वलकेशबन्धा, 
वक्त्रेण = मुखेन, तृणीकृतेन्दु = अधं कृतचन्द्रा, सा = पूरयोक्ता, थिव ग्नपुत्री = 
राजकुमारी दमयन्ती महतं = कचित्कारु, मनसा = चित्तेन, वाच्यं = 
वक्तव्यं वचन, विचिन्त्य = विचायं, पतत्रिण = पक्षिण हस, जगाद = 
उवाच ॥ ५४ ॥ 

अनुवादः-- चच केशाबन्धको कुछ तिरा करती हुई ओर मूखसे चन्द्रमा- 
कोमात करती हुई उस्र राजकुमारी ( दमयन्ती ) ने कुछ समय तक मनसे 
वक्तव्य क्चनका विचार कर हुस्तको कहा ॥ ५४ ॥ 

दिप्पणी--किष्वित्तिरस्नीनविखोलमौलि- = किचित्तिरश्चीना विरोला 
मौलियंस्या सा ( बहु° ), “वडा किरीट केशाङ्व सयता मौख्यस्त्रय ।'' 
इत्यमर । वृणीढृतेन्दु = अत्रण तृण यथा सम्पद्यते तथा कतस्तरेणीकृत , तृण + 
च्वि कृ +-क्त । तृणीकृत इन्दरु यया सा ( बहु° ) । पृथिवीन्द्रपुत्री = पृथिन्या 
इन्द्र॒ ({ ष० त० ) तस्या. पुत्री ( ष० त° )} 1 मूहूर्तं = “कालाऽध्वनौरत्यन्त- 
संयोगे इससे द्वितीया । जगाद = गद्‌ + किट्‌ + तिप्‌ । इस पद्यमे उपमा 
अर्द्धुमर है ॥ ५४ ॥ 

धिक्‌ घापले वत्सिमवत्सलत्वं, यत्परेरणादुत्तरलोभवन्त्या । 
समीरसद्धादिव नीरमद्धचा मया तटस्थस्स्वमुपद्‌ तोऽसि । ५५ ॥ 

अन्वय -- चापरे वत्सिमवत्सकत्व धिक्‌ । यद्प्ररणात्‌ उत्तरीभवन्त्या मया 
समीरसद्धात्‌ ( उत्तरलीमवन्त्या ) नीरमङ्खया इव तटस्थ त्वम्‌ उपद्ुतः 
असि ॥ ५५ ॥ 

व्याख्या-- चापरे = चपरुकमंणि, बवत्सिमवत्सलत्व = बाल्यप्रयुक्तचा- 
पलमित्यथं , धिक्‌, यत्प्रेरणात्‌ = चापल्प्रेरणात्‌, उत्तररीमर्वन्त्या = चपला- 
यमानया, मया = भैम्या, समीरसङ्खात्‌ = वाताऽऽधातात्‌, उत्तररीमवन्त्या = 
चपकायमानया, नीरभङ्खघा इव=जरूतरङ्खेण इव, तटस्थ. = उदासीन , तीरं 
गतश, त्वं =हस,, उपद्रुत. = पीडित , असि = वतंसे, मदीयं बारुचापरु त्वया 
सोढम्यमिति माव ॥ ५५ ॥ 

अनवाद --चश्चरु क्म॑मे बाकमावसे होनेवारी आसक्तिको धिक्कार है! 
जिसकी प्रेरणे च चर्‌ होनेवारी सज्ञे वायुके आघातसे चश्चर होनेवाखो 


भवनम कि जनििम-वििके  मिन 


ततीयः संगः ४४ 


जरको तरद्खसे उदासीन आप किनारेमे रहै हुए ( न्यक्ति ) के समान पीडितः 
हो गये है ।॥ ५५ ॥ 

टिष्पणी-- चापरे = चपर +-अण्‌ । वत्सिमवत्सलत्वं = वत्सस्य भावो 
वत्सिमा, वत्स ~+ इमनिच्‌ । वत्सलस्य भावो वत्सलत्वम्‌ । वत्सल ~ त्व ॥ 
वत्सिम्नि वत्सत्व, तत्‌ ( स० त° ), विक्‌" के योगमे .द्वितीया । यस्परेरणात्‌= 
यस्य प्रेरण, तस्मात्‌ ( ष० त० ) । उत्तरलीमवन्त्या = उत्तररू -च्वि+ 
भू + र्ट्‌ + इतर +डीप्‌ +टा। समीरसद्खात्‌ = समीरस्य सङ्ख, तस्मात्‌ 
( ष० त० ). हेतुमे पचमी । नीरमङ्खघा = नीरस्य मद्धो, तया ( ष त° } । 
तटस्थः = तट +स्था~+क. । उपद्रूत =उप+द् +क्त । इस पद्मे उपमा 
अलद्खुमर हे ॥ ५५ ॥ 

आद्ेतां स्वच्छतया प्रयासि, सतां स॒ तावत्व दर्शनीयः । 
आगः पुरस्कुवंति सागसं भां यसपरात्मनोदं प्रतिविम्बितं ते ५६॥।. 

अन्वयः--स्वच्छतया आदशंता प्रयासि । यस्यते सागस मा परस्कुव॑ति 
आत्मनि इदम्‌ आग प्रतिबिम्बितम्‌ । स सता तावत्‌ दशनीय ॥ ५६॥ 

व्याख्या--( हे हस । ) स्वच्छतया = निमंर्त्वेन, आदशंता = दपंणस्व, 
प्रयासि = प्राप्नोषि । यस्य = स्वच्छस्य, तन्तव, साऽगगस = साऽपराधा मा 
भैमी, पुरस्कुवेति = पूजयति, “किमीप्षित विदधेऽभिषेहि" ( ३-५२ ), 
दत्यादिकथनेनेति भाव , अग्रे कुर्वाणे च, अत्मनि = बुद्ध, स्वरूपे च, इद = 
मदीयम्‌, मवद्ग्रहुणोद्योगरूपमिति माव । आग = अपराध, प्रतिबिम्बित 
प्रतिफलित, पुरोवतिधर्माणामात्मनि सक्रमणादादर्शोऽसीत्यथं । तत किम्‌ ? 
इत्यत आह--स आदं , सता = सज्जनाना, तावत्‌ = प्रथम, दशंनीय.= 
अवलोकनीय. पूज्यस्च । ५६ ॥ 

' अनुवाद. - ( हे हंस ! ) तुम निमंर होनेसे दपंणके भावको प्राप्त कर रह 
हो, अपराधिनी मुञ्चे सत्कार करनेसे अथवा सामने रखनेसे स्वच्छ तुम्हारी 
बुद्धि वा स्वरूपमे मेरा अपराध प्रतिबिम्बित हृजा दै, वैसा आदं सज्जनोको 
दशनीय ओर पूजनीय है 1 ५६ ॥ 

टिण्वणी ~ स्वच्छतया = स्वच्छ -- तद्‌ ~+ टाप्‌ + या । आदशंताम्‌= 
आदं +- तट्‌ ~+-टाप्‌ + अम्‌ । प्रयासिन=प्र+-या~+-ख्ट्‌ +सिप्‌। सागस = 
आगसा सहिता साऽऽगाः, ताम्‌ ( तुल्ययोगबहु° ) । पुरस्कुवंति = पुरस्करोतीति 
पुरस्करुव॑नु, तस्मिन, पुरस कृ +-लट्‌ ( शतृ )+ डिः । “ुरस्कृत पुजिते 
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स्यादमियुक्तेऽग्रत कृते 1 इत्यमर । आत्मनि = “आत्मा यत्नो धृति्बुद्धि 
स्वभावो ब्रह्म वष्मं च 1" इत्यमर आदं (दपंण) की दंनीयतामे प्रमाण है-- 
“रोचन चन्दनं हेम मृदद्ख दपंण मणिम्‌ । गुरमग्नि तथा सूर्यं प्रात पद्येत्सदा 
बुध.“ ।। ५६ ॥ 
धनायंमप्याचरित कुमार्या भवान्मम क्लाम्यतु सौम्य 1 तावत्‌ । 
हसोऽपि देवांऽशतयाऽसि वन्यः धौवत्सलक्ष्मेव हि रत्स्यमूतिः ॥ ५७ ॥ 
अन्वयः--हे सौम्य । भवात क्रुमार्या मम अनाययंम्‌ अपि आचरित तावत्‌ 
क्षाम्यतु । हसोऽपि ( त्वम्‌ ) देवा-गतया मत्न्यमूति. श्रीवत्सलक्ष्मा इव वन्द्य 
असि ॥\ ५७ ॥ 
व्याख्या- हे सौम्य = हे सज्जन 1, भवान, कुमार्या = दिशो , मम, 
अनायंम्‌ अपि = अनुचितम्‌ अपि, आचरितम = आचरण, त्वद्ग्रहुणन्यवसाय- 
रूपमिति माव । तावत्‌ = प्रथम, क्षाम्यतु = सहताम्‌, ह सस्य वन्द्यता प्रतिपाद- 
यति--हंसोऽपि = मरारोऽपि, तियंगपि, त्वमिति, देष , देवाऽशतया-सुराऽ- 
रत्वेन, मत्स्यमूति = मीनाऽवतारधारी, श्रीवत्सलक्ष्मा इव = विष्णु" इव, 
वन्य = अभिवादनीय , असि ॥ ५७ 1 
अनैवादः-- हे सज्जन । जाप, कुमारी मेरे अनुवित आचरणकी सहै । हस 
होते हए भी आप देवताके अश्च होनेसे मत्स्यभूति भगवात्‌ विष्णुके समान अमि- 
वादनके योग्य है ।॥ ५७ ॥ 


दिष्पणी--हे सौम्य = सोमो देवताऽस्येति सौम्य , तत्सम्बुद्धौ “सोमाटचण्‌ 
इस सूत्रसे सोम शब्दसे टचण्‌ प्रत्यय “सौम्य तु सुन्दरे सोमदेवते"" इत्यमर । 
अनार्यं = न आयम्‌ ( नञ्‌ ० ) । क्षाम्यतु = क्षमूष्‌ + खोद्‌ +- तिप्‌ 1 देवाऽशतया= 
देवस्य अंश. ( ष० त° }, तस्य मावः देवारता, तया देवाश ~+ तद्‌ + टाप्‌ । 
मत्स्यमूतिः = मत्स्यस्य इव मृ्तियंस्य स॒ ( व्यधिकरणबहु ° ) । श्रीवत्सरक्ष्मा= 
श्रीवत्सो जक्ष्म यस्य सः ( बहु° ) ।। ५७ ॥ 
मल्प्रीतिमाधित्ससि कां ? त्वदोक्षामुदं भवक्ष्णोरपि याऽतिलेताम्‌ । 
निजाऽन्‌तर्खोचनसेचनाद्वा पुथक्किसिन्दु. सृजति प्रजानाम्‌ ? ।। ५८॥ 
अन्वय --( हे हस ! ) का मत्प्रीतिम्‌ आपित्ससि ? या मदक्ष्णो. त्वदीक्ञा- 
मुदम्‌ अतिरोताम्‌ ! इन्दु प्रजाना निजाऽमृते रोचनसेचनात्‌ प्रथक्‌ कि वा 
"अजति ? ॥ ५८ ।। 
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श्याद्या--^तवेप्सित कि विदधेऽभमिषेह" इति हसवाक्यस्य उत्तरमाह- 
मस्प्रीतिमिति (है हस ) । का = कीहशी, मसप्रीति = मस्युखम्‌, आधिठ्ससि = 
आधातुम्‌ ( कर्तुम्‌ ) इच्छसि, या = प्रीति , मदक्ष्णो. = मन्नयनयो, त्वदीक्षा- 
मृद = मवदीक्षणप्रोतिम्‌, अतिदोताम्‌ = अतिक्रामतु । हष्ान्तालङ्ारेणोक्तमर्थं 
समथंयते-निजाऽमृतेरिति । इन्दु = चन्दर , प्रजानां = जनाना, निजाऽमृतः = 
स्वीयपोयुष , पीयूषतुल्यं स्वकिरणैरिति भाव । छखोचनसेचनात्‌ = नयनसेकात्‌, 
पृथक्‌ = अन्यत्‌, किं वा सुजति=कि करोति ? न किश्ित्करोतीति भाव ।५८॥ 

अनुवाद---( हे हस ! } तुम कौन-सी मेरी प्रीति करनेकी इच्छा करते हो? 
जो ( प्रीति ) मेरी ंखोकी तुम्हारे दशने होनेवाली प्रीततिको भी मात करेगी । 
जसे कि चन्द्रमा अपनी अमृततुल्य किरणोसे नेत्रोको सेचनं करनेसे अतिरिक्त ओर 
क्या करतादहै?॥ ५८ ॥ 

दिप्पणी- मल्मरीति = समं प्रीति, ताम्‌ (ष० त० )। आधित्ससि = 
आड + धान्‌ + सन्‌ + लट्‌ + सिप्‌ । मदक्ष्णो" = मम यक्षिणी, तयोः (ष० त°) ¶ 
त्वदीक्षामृदं = तवं ईक्षा त्वदीक्षा ( ष० त० ), तस्या मृत्‌, ताम्‌ ( ष० त° } 
अतिशेताम्‌ = अति +- चोड ~-रोट्‌ + त । निजाऽमृतं = निजस्य अमृतानि, तैः 
( ष० त० ) । लोचनसेचनान्‌ = लोचनयो सेचन, तस्मात्‌ (स० त०), “पृथक्‌ 
के योगमे “पृथभ्विनानाभिस्त्रतीयाऽन्यतरस्याम्‌'' इससे पचमी । सृजति = सृज ~+ 
खट्‌ + तिप्‌ । इस पयमे हष्टान्त अर्खार है ।॥ ५८ ॥ 

म्रनस्तु य नोज्जःत जातु, यातु मनोरथ कण्ठपथं कथ स ?। 
फा नाम बाला द्विजराजयाणिग्रहाऽभिकाषं कथयेरसिज्ञा ? ॥ ५६ ॥ 
अन्वय --मन य जातुन उज्क्षति, स मनोरथ कण्ठ्पथ कथं यातु? 

अभिज्ञा का नाम बाडा द्विजराजपाणिग्रहाभिकाषं कथयेत्‌ ? जथवा--हे द्विज | 
अभिज्ञा का नाम बारा राजपाणिग्रहाऽभिराष कथयेत्‌ ? ।। ५९ ॥ 

व्याख्या--सन = मम चित्त, य = मनोरथ, जातु = कदाऽपि, न उज्घ्ति= 
न जहाति, स = तादश , मनोरथ. = अभिलाष । कण्ठपथ = गलमार्गं, वाग्विष- 
यम्‌, उपकण्ठदेश च, कथ = कैन प्रकारेण, यातु = प्राप्नोतु । मनसा प्रतिबद्धस्य 
मनोरथस्य कथ कण्ठपथे सच्चरणमिति माव । यत --अभिन्ञा = विविकिनी, का 
नाम बालाका नाम स्नी, दविजराजपाणिग्रहाऽभिलाषं = द्विजसाजस्य .{ चन्द्रमसः ) 
पाणिना ( करेण ) ग्रहे ( ग्रहणे ) अभिलाष ( मनोरथम्‌ ) कथयेत्‌ = ब्रूयात्‌ । 
अथवा हे द्विज = हे पक्षिन्‌, का नाम बाला, राजपाणिग्रहाऽभिकाषं = 
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नरूपाणिग्रहणेच्छा, कथयेत्‌ = ब्रूयात्‌ । तथा च दुष्प्राप्यजनाःमिलाषर्चन्द्र- 
पाणिग्रहृणसदशः उपहासस्थानमूतः ( सनु ) खज्जावत्या कुमार्यां कथ वक्तुं 
दाक्य इति भाव. 11 ५९ ॥ 

अनुवाद --मेरा चित्त जिस ( मनोरथ } को कभी मी नही छोडता है, वह 
मनोरथ कैसे कण्ठमाशं ( वचनविषय ) को प्राक्च होगा ? विवेकवारी कौन-सौ 
स्री चन्द्रमाके पाणिग्रहणके अभिलाषको कहेगी ? ( अथवा ) हे हस । विवेकवारी 
कौन-सी स्त्री राजा ( नल ) के पाणिग्रणके अभिराषको कहेगी ? ।। ५९ ॥ 

टिप्पणी -- कष्ठपथ = कण्ठस्य पन्था कण्ठपथः तम्‌ (ष० त° ) । कच्छक्ू- 
रञ्धू पथामान्ते'" इससे समा साऽन्त अ प्रत्यय । दिजराजपाणिग्रहाऽभिङाष = 
द्विजानां राजा द्विजराज ( ष० त०), तस्य पाणि. (ष०त०), तेन ग्रह 
( त° त० ), तस्मित्र अभिलाष, तम (स° त०) अथवा राजपाणिग्रहाऽभिराष= 
राज्ञः पाणिग्रह ( ष० त० ), तस्मिन अभिराष. तम्‌ ( स० त° ) । कथयेत्‌ = 
कथ +-णिच्‌ + विधिलिड्‌ + तिप्‌ । इस पद्यमे रेष अलङ्कार है ।॥ ५९ ॥ 


वाच तदीयां परिपाय मृदौ मृष्टौकया तुल्यरसां स हंस. । 
तस्पाज तोषं परपृषटवुष्टे, घृणा च वीणाक्रवणिते वितेने ।! ६० + 
अन्वय --स हस मृद्रोकया तुल्यरसा मद्र तदीया वाच परिपीय परिपुष्ट 
ष्टे, तोष तत्याज, वीणाक्वणिते च घृणा वितेने ॥ ६० ॥ 
उथाख्या--स = पूर्वोक्त, हस = मरा › मृद्रौकया = द्राक्षा, तुस्यरसा 
समानस्वादा, मधुराऽ्यामिति भाव । मदी = कोमला, तदीया = दमयन्ती- 
सम्बन्धिनी, वाच = वाणी, परिपीय = अत्यादरात्‌ अआकण्यं, परपृषुष्टे = 
कोकिलकूजिते, तोष = प्रीति, तत्याज = त्यक्तवान्‌, वीणाक्वणिते च = वल्लकौ- 
निनादे च, धृणा = जुगुप्सा, वितेने = चकार ॥ ६० ॥ 
अनुवाद.--उस हसने अगूरके समान मधुर ओर कोम दमयन्तीकी 
वाणीको अत्यन्त आदरसे सुनकर कोयकूके कूजितमे प्रीति छोड दी ओर बीनके 
शाब्दमे भी घृणा को ।॥ ६० ।। 


टिष्पणी--मूृद्रीकया = “मृद्रीका गोस्तनी द्राक्षा इत्यमर. । तुल्यरसा = 
तुल्यो रसो यस्या. सा, ताम्‌ ( बहु° ) । मद्री = मृदु शब्दसे “वोतो गुणवच- 
नात्‌" इससे डप्‌ । तदीया = तस्य इय तदीया, ताम्‌, तद्‌ + छ ( ईय ) ¬+ 
टाप +-अम्‌ । परिपीय = परि + पीडः +- क्वा ( ल्यप्‌ ) । परपुषटधुष्टे = परेण 


भे 


पुष्ट (० त० } । “वनप्रियः परभृतः कोकिकः पिक इत्यपि । ` इत्यमर । 


तुतः पंथी ४९ 


परपुष्टेन घुष्ट, तस्मिन ( तु° त° }। तत्याज = त्यज ~ किद्‌ + तिप्‌। 
वीणाक्वणिते=वीणाया. क्वणित, तस्मिन ( ष० त° } धृणा = “ "धृणा जुगुप्ता 
कपयो, इति विश्वः । वितेने = वि+तनू+-चिट्‌+-त। इस पद्मे प्रतीप 
अर्ङ्कार है ॥ ६० ॥ 
मन्वाक्लमन्दाऽक्षरमुद्रमुक््वा तस्यां समाक्ुञ्चितवाचि हंसः । 
तच्छसिते किञ्चन सशयाट्गिरा मुखाऽम्भोजमयं युयोज । ६१ ॥ 
अन्वय --जय हसो मन्दाक्षमन्दाऽक्षरमुद्रम्‌ उक्त्वा तरया समाकुश्ितवाचि 
( सत्याम्‌ ) तच्छसिते किच्चन सशयालु मृखाऽम्मोज गिरा युयोज । ६१ ॥ 
व्याद्या--मन्दाक्षमन्दाऽक्षरमुद्र = लज्जास्वल्पवणंविन्यासम्‌ ( यथा तथा ), 
उक्त्वा = अभिधाय, तस्यां = दमयन्त्यां, समाकूुश्वितवाचि = नियमितवचनायां 
सत्याम्‌, तच्छसिते = दमयन्तीमाषिते, किच्चन = किञ्चित्‌, सशयारु = सन्दि- 
हानः सनु, मुखाऽम्भोजं = वदनकमलं, गिरा = वाण्या, युयोज = युक्तवान्‌, 
मुखेन वाणोमुवाचेति माव ॥ ६१॥ 
अनुवादः खज्जासे वणंविन्यासको मन्द करके माषण कर दमयन्तीके चुप 
रहं जानेपर उनके वचनमे कुछ सन्देहं करते हए उस हसने मुखकमलको वाणी 
यक्त किया अर्थात्‌ कटा । ६१ ॥ 
` टिष्पणी--मन्दाक्षमन्दाऽक्षरमृद्र = मन्दाक्षेण मन्दा ( त° त० )। अक्षराणा 
मुद्रा ( ष० त° ) 1 मन्दाक्षमन्दा अक्षरमूद्रा यस्मि ( कमंणि ) तद्यथा तथा 
( बहु° ) । उक्त्वा = ब्रू. ( वच्‌ ) + क्त्वा । समाकुष्दितवाचि = समाकुश्विता 
वाक्‌ यया सा, तस्याम्‌ ( बहु° } । तच्छसिते = तस्याः शसित, तस्म ( ष ० 
तण ) । संशयाद्ु = सशेते इति संशयालु, सम्‌-उपसगंपुवंक “शश्लीड स्वप्ने" 
धानुसे “स्पुहिं गृहिपतिदयिनिद्रातन्द्रा्द्धाम्य आङ्च'* इस सूत्रमे “शीडो वाच्यः” 
इस वातिकसे आङ्ुच्‌ प्रत्यय । मूखाऽम्मोजं = मुखम्‌ अम्भोजम्‌ इव तत्‌, “उप- 
मितं व्याघ्रादिमि. सामान्याऽप्रयोगे"' इससे समास । युयोज = युज + चिद्‌ + 
तिप्‌ ( णल्‌ )। इस पद्मे उपमा अलद्भार है ॥ ६१ ॥ 
करेण वाञ्छेव विधु विधुं यमित्थमात्थादरिणी, तमर्थम्‌ 1 
पातु भुतिभ्यामपि नाऽधिकुवे वर्णं भुतेनेणं इवाऽम्तिम" किम्‌ ? ॥ ६२ ॥ 
इन्वयः--( हे भेमि । ) करेण विधु वितु वाञ्छा इव यम्‌ अर्थ॑म्‌ इत्थम्‌ 
आदरिणी ( सती ) आत्थ, तम्‌ अथम्‌ अन्तिमो वणं. श्रुते. वणंम्‌ इव श्रुतिभ्य 
पातुम्‌ अपि न जधिकुवें किम्‌ ? ॥ ६२॥ 
 . नै © ४ ® 


५९ नेवधोयश्नरितं महाकाव्यम्‌ 


ध्याख्या--( हे भैमि । ) करेण = हस्तेन, विधुं = चन्द्रमसं, विधतु =ग्रहीतुं, 
वाञ्छा इवनइच्छा इव, यम्‌, अ्थम्‌-अभिधेयम्‌ “'द्विजराजपाणिग्रहाऽभिराषम्‌”” 
इत्यादुक्तप्रकारमित्यथं । आदरिणीन=आदरयुक्ता सती, आत्थ = अ्रवीषि, तं = 
ताहसम्‌, अर्थ॑म्‌ = अभिधेयम्‌, अन्तिम =चरम , वणं =शूद्र इत्यथं. । श्भुते =वेदस्य, 
वर्ण॑स्‌ इव = अक्षरम्‌ इव, श्रुतिम्या = कर्णाम्या, पातुम्‌ अपि = पान कर्तुम्‌ 
अपि, भरोतुम्‌ अपीति भाव । न अधिकूवें किमू ? = न अधिकारी भवामि किम्‌ ? 
अधिकारी अस्म्येवेत्यथं । सोर्थो वक्तम्य इति भाव ॥ ६२ ॥ 

अनुवादः-( हे राजकुमारि 1 ) हाथसे चन्दरमाको ग्रहण करनेकी इच्छाके 
समान जिस अथैको इस प्रकार आदरयुक्त होकर आप कहती है, उस अथंको 
अन्तिम वणं ( शूद्र ) जसे वेदके वणंको सुननेके लिए अधिकारी नरीह वैसे मेँ 
भी कानोसे सुननेको मी अधिकारी नही हं क्या ?॥ ६२॥ 

टिष्पणी-विधर्तुं = वि + धृज ~ तुमूनरं । `आदरिणी = आदर + इनि ~+ 
डीप्‌ ! नारायण पण्डितने “आदरिणी'" पसा पाठ मी मानादहै, उस पश्चमे 
निर्म॑या यह्‌ अथं है, अदर +-इनि + डीप्‌ । आलत्थनन्रू ( आह ) + खट्‌ + सिप्‌ । 
अन्तिम. = अन्ते भव , "अन्त" शम्दसे ““अन्ताच्चेति वक्तव्यम्‌" इस वार्तिकसे 
इमच्‌ प्रत्यय । ““स्वरीदूद्रौ नाऽधीयेताम्‌'” इस उकतिके अनुसार स्त्री ओर शूद्रको 
वेदके अध्ययनमे अधिकार न होनेसे सुननेमे मी अधिकार नही है यह्‌ तात्पयं है । 
ह्‌ स पद्यमे उपमा अलद्धार है ।। ६२ ॥ 


अर्थाप्यते वा किसियदू वत्या ? चित्तंकपद्यामपि वतते यः। 
यत्राऽन्धकार. खलु चेतसोऽपि जिह्येतरंब्रह्य तदप्यवाप्यम्‌ ।॥ ६३ ॥ 
अन्वयः--( हे भैमि ! ) मवत्या कि वा इयत्‌ अर्थाप्यते ? य चित्तंकपद्याम्‌ 
अपि वतते । यत्र चेतसोऽपि अन्धकारः, तद्‌ ब्रह्म अपि जिह्येतरेः अवाप्यं 
खल । ६३ ॥ 
व्याद्या-- ननु अत्यन्तदुरमत्वात्तमर्थं वक्तु जिहधेमीत्याश ङ्च पहु-अर्थाप्यत 
इति 1 ( हे भैमि ! ) भवत्या = त्वया, करवा, इयत्‌ = एतावत्‌ यथा तथा । 
अर्थाप्यते = द्विजराजपागिग्रहवत्‌ अतिदुकंमत्वेन आख्यायते । य" = अथं, 
चित्तंकपद्याम्‌ अपि = मनोमागें अपि, वतते = विद्यते, अत स कथ दुम इति 
भावः । तथाहि यत्र = यस्मिन ब्रह्मणि, चेतसोऽपि = मनसोऽपि, अन्धकार = 
धग्र(ह्यत्वात्प्रतिबन्ध “अवाइमनसगोचरम्‌” “यतो वाचो निवतंन्ते अप्राप्य 
मन॒सा सह्‌" इति भुतित इति माव. । तत्‌ = ताह, दुरममिति मावः, ब्रह्म 


' । तृतीयः षः ४१ 


अपि = शुद्धचेतन्यरूपं वस्त्वपि, जिद्येतरं =अकुर्टिकै, कुराखबुद्धिमिरिति भावः । 
अवाप्यं = प्राप्यं, खदु = निवयेन, कुशकधीभिरमनोगोचर ब्रह्माऽपि प्राप्यते, 
भनोगतं वस्तु प्राप्य इति किं वक्तव्यमिति भाव. ॥ ६३ ॥ 

अनुवाद. -( है राजकुमारि 1 ) जो आपके चित्तरूप मागमे है उसे क्यो 
आप दुलंमरूप कह रही है, जहाँ चित्तका मी अन्धकार ( प्रतिबन्ध ) है वह्‌ ब्रह्य 
भी कुदाल बुद्धिवाले पुरुषसे प्राप्य है ॥ ६३ ॥ 

टिप्पणी--भर्थाप्यते = अथं क्रियते, अथं शब्दसे “तत्करोति तदाचष्टे 
इससे णिच्‌ प्रत्यय होकर “अथेवेदयो रप्यापुग्वक्तव्य-”” इससे आपुक्‌ होकर क्म॑मे 
खट्‌ । चित्तंकपद्याम्‌ = एक. पादौ यस्या सा एकपदी ( बहु° ) “कुम्भपदीषु च" 
इससे निपातन, “सरणि. पद्धति पद्या वतंन्येकप दीति च 1" इत्यमर. । चित्तम्‌ 
एव एकपदी, तस्याम्‌ ( रूपक ० )} 1 जिह्येतरः = जिह्यात्‌ इतरे, तं; ( १० 
त० ) । अवाप्यम्‌ = जवाप्तुं योग्यम्‌, भव ~- आप्‌ + यत्‌ । इस पद्मे अर्था- 
यत्ति अलज्खार है ।। ६३ ॥ 

` ईलाऽणिमेश्वयंविवतंमध्ये ! लोकेशलोकेशयलोकमध्ये । 
तियंज्नमप्यञ्च मृषाऽनभिक्ञरसन्ञतोपज्ञ समज्ञ मन्तम्‌ ।¡ ६४ ॥ 

भन्वथः--हे ईराऽणिर्मश्वयंविवतमध्ये । कोकेशरोकेश्यलोकमध्ये अज्ञं 
तिम्‌ ( माम्‌ ) अपि मृषाऽनमिज्ञरसन्ञतोपनज्ञसमन्ञ म्‌ अश्च ॥ ६४ ॥ 

व्याख्या--हे ईशाऽणिमेश्वयंविवतंमध्ये = है ईदवराऽणुत्वविभूतिर्पान्त- 
राऽवछगने 1, हे कदोदरि । इति भाव. । लोकेररोकेरायरोकमध्ये = ब्रहमलोक- 
वासिजनमध्ये, अज्ञ म्‌=अनभिज्ञ, मुढमित्यथं. । तियंञ्चम्‌ अपि = पक्षिणामपि च, 
मामिति दोषः 1 मृषाऽनभिज्ञरसन्ञतोपन्ञसमन्ञम्‌ = अनृताऽनर्मिज्ञरसनताऽऽदयज्ञान- 
यशस्विनम्‌, अञ्च = विद्धि, मा सत्यवादिनं जानीहीति भाव" ॥ ६४ ॥ 

अनुबादः-- दे ईरवरके अणिमा एेरवयके समान सूक्ष्म कमरवारी । ब्रह्मा 
जीके खोकमे रहनेवारे प्राणियोके मध्यमे अनभिज्ञ ओर पक्षी मो मृक्षको क्समे 
अनभिज्ञ जानकारीरूप आदिज्ञान होनेसे यशवाऱ अर्थात्‌ सत्यवादी जानिए । 

दिष्पणी--ईाऽणियैरवयंविवर्तमध्ये = अणोमवि- अणिमा, अणु 
हमनिच्‌ । ईशस्य अणिमा ( ष० त°), स च तत्‌ एेरवयंम्‌ (कण धा० ); 
तस्य विवतं. ( तत्त्वतः अन्यथाभाव ), ( ष० त० ), ईशाऽणिमेश्वयविवर्तो 
मध्योभ्यस्याः सा, तत्सम्बुद्धौ ( बहु° )} । ईखवरकी आठ योगसिद्धिर्यां जिन्हे 
टेदवय कहते है, वे ये है-- 


। ९. ९ नैषधीयचरिनं भहाकाश्यय्‌ 


अणिमा महिमा चैव गरिमा छ्धिमा तथा । 
परासि. प्राकाम्यमीरित्व वरित्व चाऽ्टसिद्धय. ॥ 


अर्थात्‌ अणिमा ( बहुत सक्षम होना ), महिमा ( बहुत बडा होना ), गरिमा 
( अत्यन्त गुरुता ), रुधिमा ( अत्यन्त लघुता ), प्राप्ति (पदाथंको पानेकी क्ति), 
प्राकाम्य ( सब अभिकाषोको पानेकी शक्ति ), ईचित्व ( उक्कृष्ट सामथ्यं ) 
खैर वशित्व ( उत्कृष्ट स्वातन्त्य )। रोकेशरोकेशयलोकमध्ये = कोकानाम्‌ दशः 
(ष ० त०), “हिरण्यगर्भो लोकेश. स्वयम्भूदचतुरा नन. ।*” इत्यमर. 1 रोकेरास्य 
लोक. ( ष० त° ), रोकेशखोके शेरते इति लोकेशरोकेशया , रोकेशखोक-उप- 
पदपवैक “रीड स्वप्ने" धातुसे “अधिकरणे देते ” इसे सूत्रसे अच प्रत्यय ओर 
““इायवासवासिष्वकालात्‌” इस सूत्रसे अलक समास । लोकेशलोकेशयास्च ते 
रोका (क० धा० ), “लोकस्तु भुवने जने"” इत्यमरः । रोकेशङोकेशयकोकानां 
मध्यं, तस्मिन ( ष० त° ) । मृषाऽनर्भिज्ञरसनज्ञतोपल्ञसमनज्ञ = ““मृषा'` यहु 
अव्यय है । मृषा अनभिज्ञा ( ष० त° ) मृषाऽनर्भिज्ञा रसज्ञा यस्य स॒ ( बहु° ), 
“रसज्ञा रसना जिह्वा" इत्यमर । मृषाऽनभिज्ञरसन्ञस्य भाव , मृषाऽनमिज्ञ ~+ 
रसन्ञ + तल + टाप्‌ । उपज्ञायते इति उपज्ञा, उप + उपसगंपूवंक ज्ञा" धातृसे 
“'आतर्चोपसगे'' इससे जड प्रत्यय ओौर टापू प्रत्यय । “उपज्ञा ज्ञानमाद्' 
स्यात्‌” इत्यमर. । मृषाऽनभिन्ञताया उपन्ञा मृषाऽनमिज्ञरसन्ञतोपज्ञम्‌ 
( ष० त० }, “उपज्ञोपक्रमं तदाचाचिख्यासायाम्‌* इससे नपुसकरिद्खता । 
समर्ञायते इति समज्ञा, सम + ज्ञा + अड ~+ टाप्‌, पूवंसूत्रसे अड्‌, प्रत्यय । 
° यश्च॒ कीतिः समज्ञा च" इत्यमर. । मृषाऽनभिन्ञरसज्ञतोपज्ञं समज्ञा यस्य सः 
तम्‌ ( बहु° ) । अञ्च = अच्च ~+- रोट्‌ + सिप्‌ ॥ ६४ ॥ 

मध्य श्चुतोनां प्रतिवेक्षिनीनां सरस्वती वासवतो मुखे नः । 
ह्धियेव ताभ्य्चलतीयमद्धापथःन्न सत्र्गगुणेन बद्धा 1 ६५ ॥ 


अन्वयः--प्रतिवेरिनीना श्रुतीनां मध्ये वासवती इय नः मखे सरस्वती 
संसगंगुणेन बद्धा ( सती ) ताभ्य दिया इव अुद्धापथात्‌ न चरति ॥ ६५ ॥ 

ष्यास्या--प्रतिवेशिनीना = निकटगृहुवासिनतीनां, श्रुतीना = वेदानां, ब्रह्य- 
मुखस्थानामिति शेष. । मध्ये = अन्तरे, वासवती = निवसन्ती, इयं = मिकट- 
विनी, नः = अस्माक, मुखे = वदने, सरस्वती = वाणी, ससगंमुणेन = 
सङ्कतिगुणेन, बद्धा = नद्धा ( सती ), ताभ्यः = श्रुतिभ्यः, दिया इव = 


तृतोयः; सर्गः भे 


लज्जया इव, अद्धापथाव्‌ = सत्यमार्गा्‌, न चरति = न गच्छति, “ससजा 
दोषगुणा भवन्ति” इति न्यायादिति भावः ॥ ६५ ॥ 

अनु वावः--पडोसिन श्रुतयोके बीचमे रहनेवारी यहं हमरोगोकी वाणी 
सगतिरूप गृणसे बद्ध होती हुई उन श्रुतियोसे मानो लज्जा कर सत्यमार्गसे 
विचकित नही होती है ॥ ६५ ॥ 

दिप्पणो-- प्रतिवेदिनीनां = प्रतिविरान्तीति प्रतिवेरिन्य , तासाम्‌, प्रति 
विर्‌ + णिनिः + डीप्‌ +-ाम्‌ ( उपपद० )। वाखवती = वास + मतुप्‌ +- 
डीप्‌ +सु । सरस्वती = “गीर्वाग्वाणी सरस्वती" इत्यमर । ससगंगुणेन~ससगं 
एव गुण ( धमं तन्तुख्च );, तेन ( रूपक ० ) । बद्धा = बन्ध +क्त + टाप + 
सुः । अद्धापथात्‌ = अद्धा पन्थाः बद्धापथ , तस्मात्‌ ( ष० त० ) । “तत्वे 
त्वद्धाऽञ्जसा द्वयम्‌” इत्यमर । ““अद्धा' यहु अब्यय है । “ऋक्ूरन्धू 
थथामानक्षे"" इससे समासयऽन्त अ प्रत्यय । इस पदमे उसरेक्षा अलङ्ार है ।॥६५॥ 

पयंद्ुताऽऽपश्नसरस्वदङ्कां रङ्कापुरीमप्यसिलाषि चित्तम्‌ । 
कुत्राऽपि चेद्रस्तुनि ते प्रयाति तदप्यवेहि स्वश्ये शयु ॥ ६६ ॥ 

अन्वयः-- कुत्र अपि वस्तुनि अभिलाषि ते चित्त पयंद्तापत्चसरस्वदद्क 
रुङ्कापुरीम्‌ अपि प्रयाति चेत्‌, तत्‌ अपि स्वश्ये शयालु अवेहि ।॥। ६६ ॥ 

ष्याख्या-- कुत्र अपि = कस्मिनु अपि, दवीपान्तरस्थेऽपीति भाव । वस्तुनि = 
सदाय, अमिकाषि = साऽभिलाष, ते = तव, चित्त = मन" ( कतं ), पयंङ्क 
ताऽऽपन्नसरस्वदद् = मश्वत्वप्रा्समुद्रचिह्ञा, रद्धापुरीम्‌ अपि = सिहल्दरीप- 
नगरीम्‌ अपि, प्रयाति चेत्‌ = गच्छति यदि, तत्‌ = वस्तु, अपि, स्वराये-निजहस्ते, 
शयालु = स्थितम्‌, अवेहि = जानीहि ।॥ ६६ ॥ 

अनुवादः--किसी मी वस्तुमे अभिलाष करनेवाा आपका चित्त, पकगके 
समान समुद्ररूप चिह्ववाखी लङ्कापुरीमे भी जाता है तो उस ( वस्तु को मी 


आप अपने हाथमे मौजृद समन्निए ॥ ६६ ॥ | 
टिष्वणो--अभिराषि = अमि लष ¬+ णिनि" । पयंद्ताऽभन्नसरस्वद ङ्ग= 


चय द्स्य माव पयंद्धता, पयं, + तल + टाप्‌ 1 पय॑द्धताम्‌ आपन्न. “द्वितीया 
भिताऽतीतपतितगताऽत्यस्तप्रापताऽऽ्पन्च '' इस सूत्रसे द्वि° त० । पयंडद्खतापश्छः 
घरस्वान्‌ शद्धो यस्या सा, ताम्‌ ( बहु° ) 1 लद्धापुरी = लङ्का चाऽसौ पुरी, 
ताम्‌ ( क० धा० ) । स्वश्ये = स्वस्य शयः, तस्मिन (ष० त०)। ` "पच्च 
चख: रयः पाणिः" इत्यमर. । शया = रेत इति, शीङ्‌ + आच्‌ ॥ ६९ ॥ 


, &। नेषधोयचरितं महाकाव्यम्‌ 


इतीरिता पत्ररथेन तेन द्धीणा च हृष्टा च बभाण भेमो। 
“चेतो नलङ्कामयते सदीयं, नाञ्यत्र कुत्रापि च साऽभिलाषम्‌" ।। ६७ ।४ 

अन्वयः-- तेन पत्त्ररथेन इति ईरिता भमी हीणा हृष्टा च ( सती 
क्माण--"मदीय चेतो लूम न अयते ( पक्षान्तरे इरेषेण ) मदीय चेतो नलं 
कामयते । अन्यत्र कुत्र अपि सारभिकाष न" ।॥ ६७ ॥ 

ठथाश्या- तेन = पूर्वोक्तंन, पत्वरथेन = हुसेन, इति = इत्थम्‌, ईरिता = 
उक्ता, भेमी = दमयन्ती, हीणा~रज्जिता, स्वाऽभिप्रायकथनस डुोचा्दिति देष । 
हृष्टा च = प्रसन्ना च, उपायलाभादिति शेष । बमाण = जगाद । मदीय = 
मामकीन, चेत = चित्त, ठद्खुा = सिहलद्रीपपुरी, न अयते = नो गच्छति 
( पक्षान्तरे इरेषेण }-- किन्तु नल = नैषध, कामयते = इच्छति । अन्यत्र = 
अन्यस्मिन, कतर अपि = करिमचुं अपि, वस्तुनीति दोष । साऽमिलाषम्‌ = 
इच्छुक, न = नो वतते ॥ ६७ ॥। 

अनुवादः--उस हु सके एेसा कहने पर दमयन्तीने रज्जित ओर प्रसन्न होकर 
कहा--“मेरा चित्त कुद्धा नही जाता है,” ( पक्षान्तरमे श्टेषसे ) ““मेरा चिक्त 
नरको चाहता है, ओर किसी मी वस्तुमे अभिलाष नही करता है ॥ ६७ ॥ 

टिष्पणी-- पत्ररथेन = पत्र (पक्ष ), रथो यस्य स, तेन ( बहु° ), 
““पतत्पत्त्ररथाऽण्डजाः'* इत्यमर । हीणा = + क्त + टाप्‌, “नुदचिदोन्दत्राघ्रा- 
छीभ्योऽन्यतरस्याम्‌' इस सूत्रसे निष्ठा तकारके स्थानमे विकल्पसे नकार ४ 
हृष्टा +~ हृष ~+ क्त ~+ टाप्‌ । बभाणनमण + लिट्‌ + तिप्‌ ( णल्‌ ) । अयतेनअय + 
कट्‌+त 1 कामयते = कम्‌ + णिड्‌ + र्ट्‌ + त । साऽभिराषम्‌ = अभिरखाषेण 
सहितम्‌ ( तुल्ययोगबहु ° ) । इस पद्यमे दरेष अलद्कार है ॥ ६७ ॥ 


विचिन्त्य बालाजनश्चीकश्च लज्जानदीमज्जदनङ्कनागम्‌ । 
जगाद विस्यष्टमभाषमाणमेनां स॒ चक्राङ्खपतद्धश्षक्रः | ६८ ॥ 


अन्वय.--विस्पष्टम्‌ अभमाषमाणाम्‌ एना स चक्राज्खपतङ्खशक्रो बाछाजनसील- 
शरु रुज्जानदीमज्जदन द्ध नाग विचिन्त्य जगाद ॥ ६८ ॥ 

व्यास्या-- विस्पष्ट = सुव्यक्तम्‌, जमाषमाणाम्‌ = न॒ वदन्ती, दलेषोक्त्या 
` सन्दिग्धमेव माषमाणामिति मावः \ एना = दमयन्ती, सः = पूर्वोक्त. चक्राङ्ग- 
पतद्धशक्रः = हंसपश्षि्रष्ठ , बारलाजनरीरुदीर = मुग्धाऽद्खनास्वमावपर्व॑तं, 
चखज्जानदीमञ्जदन ङ्गनागं = त्रपासररिद्बुडत्कामगज, विचिन्त्य=विचा्ं, जगाद 


तृतीयः सगः ५५ 


उवाच, कञ्जापरित्यागाऽथं वक्ष्यमाणवाक्यमूवाचेति मावः प्रकाशव्याख्यायाम्‌ 


“आचष्टे तिपाठः तस्य उक्तवानित्यथं । ६८ ॥ 


अनुवादः-- स्पष्ट रूपसे भाषण न करनेवाली दमयन्तीको उस हंसेन 
मुग्धा स्तरीके स्वमावरूप पवंतमे लज्जारूप नदीमे कामदेवरूप हाथी इब रहा है 
एेसा विचार कर कहां । ६८ ॥ 

टिष्पणी-- विस्पष्टम्‌ = यह्‌ भाषणं क्रियाका विशोषण है । अमाषमाणा = 
भाषत इति भाषमाणा, माष ~ ट्‌ + शानच्‌ + टाप्‌ । न भाषमाणा, तम्‌ 
( नज. ), चक्राङ्खपतङ्खशक्र = चक्राद्धस्व ते पतद्धा. (क० धा० )। 
“"हुसास्तु श्वेतगरुतद्चक्राङ्खा मानसौकस ।'” इति ““पतद्खौ पक्षिसुयौ च" 
इत्यप्यमरः । चक्राद्खपतद्धाना शक्र" ( ष० त° ) । बालाजनशीरदौर = बाला 
चाऽसौ जन ( क० धा० ), बालाजनस्य शीलम्‌ ( ष० त०)। तदेव द्यैलःः 
तम्‌ ( रूपक ० ) । कज्जानदीमज्जदनद्ख नागं = रज्जा एव नदी ( रूपक ० ) । 
अनद्ख एव नाग ( रूपक ० ) । मज्जन्‌ अनङ्खनागो यस्य स. ( बहु° ) । 
लज्जानद्या मन्जदनद्खनाग , तम्‌ ( सर० त° )। विचिन्त्य = वि~+- चिन्त ~+ 
णिच्‌ ~+ क्त्वा ( ल्यप्‌ )। जगाद = गद + क्ट + तिप्‌ । इस पद्मे रूपक 
अलङ्कार है । ६८ ॥ 


नृपेण पाणिग्रहणे स्पृहेति नल मन कामयते भमरेति । 
भष्लेषि न श्लेषक्रवेभेवत्याः इखोकट याऽयं सुधिया मया किम्‌ ? ॥ ६९ ॥ 


नन्वयः-- ररेषकवेः भवच्या. नुपेण पाणिग्रहुणे स्पृहा इति मम मनो नल 
कामयते इति इलोकद्वयाऽथ सुधिया मया न॒ आ्केषि किमू ? ( आदररेषि 
एव ) ॥ ६९ ॥ 

व्याख्या--( हे राजकुमारि । ) शठेषकवेः = श्रुषमद्खचा कवयित्या-, श्व 
दाब्दप्रयोक्त्या इति भाव । भवत्याः = तव, नृपेण = राज्ञा, नरेन कर्वरा, पाणि- 
ग्रहणे = करमीडने, स्पृहा = अभिलाष, इति =एव, का नाम बाला० 
( २-५९ ), “चेतो नरु कामयते” ( ३-६७ ), श्रोकद्रयाऽथं = पद्यदितयाऽ- 
मिधेयः, सुधिया = विदुषा, मया = हसेन, न आदररेषि कि = न अग्राहि किम्‌ ? 
गृहीत एवेति सावः ॥ ६९ ॥ 

बनुवावः--हे राजकूमारि ! दरेषसे कविता बनानेवारी आपकी नुप (राजा) 
नरके साथ पाणिग्रहण स्पृहा ( अमिराष }) है (३-५९ ) ओर मेरा मन 
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नलकी कामना करता है ( ३-६७ ) एेसा दो श्चोकोका अथं क्या चैने नही 
जाना ? (जनाद) ॥ ६९॥ 

दिण्पणी- दरेषकवेः = दरेषेण क्वे. ( त° त° } । पाणिग्रहुणे = पाणे 
ग्रहणं, तसिमनू ( शेषषष्ठी तत्यु० ) । कामयते = कमु +-णिड्‌ + रट्‌ + त । 
श्योकद्वयाऽथं; = श्ोकयो दय ( ष० त० ), तस्य अर्थः ( ष० त० } । सुधिया= 
सुष्टु ध्यायतीति सुधीः, तेन, भु-उपसगंपूुवंक “ध्यं चिन्तायाम्‌” इस धातुसे 
विच्‌ प्रत्यय ओर सम्प्रसारण ( उपपद ० ) । आद्टेषि = आड्‌ + श्चिष ~+ लड्‌ 
( कममे ) +त ॥ ६९॥ 

त्वच्चेतसः स्थयं विपर्यय तु सम्भाष्य भाष्यस्मि तदन एव । 
लक्षये हि बालाहूवि लोलक्षीले वराऽपराद्धषुरपि स्मरः स्यात्‌ ॥ ७० ॥ 

अन्रयः--तु त्वच्चेतस स्थंयंविपयेय सम्मान्य तदन्न एव भावी अस्मि। हि 
लोरशीरे बालाहूदि र्ये स्मर. अपि दराऽपराद्धेषु स्यात्‌ । ७० ॥ 

च्यास्या--तु=किन्तु, “नृपेण पाणिग्रहुणे स्पृहा”, “मम मनो नकं कामयते" 
इति ज्ञानेऽपीति माव. । त्वच्चेतस. = मवन्मनस , स्थैयंविपयंयम्‌ = अस्थिरत्म, 
सम्मान्य = आश ङ्कुय, तदज्ञ एव = श्ोकदया र्थाःनमिन्ञ एव, मावी = भविष्यनु, 
अस्मि = भवामि । हि = यत, लोरशीरे = चन्चलस्वमावे, बाराहृदि = तरुणी- 
चित्ते, लक्षये = हारव्ये, वेध्ये विषय इति भाव । स्मरोऽपि = कामदेवोऽपि, 
देवर्ष्यादिविजेता अपीति तात्पर्यम्‌ । दराऽपराद्धेषु. = ईषच्च्युतसायक , स्यात्‌ = 
भवेत्‌, स्मरसहशः कुशकधानुष्कोऽपि चथ्वललक्ष्ये अपराद्धपृषत्क स्यादिति 
सम्माव्यत इति माव. ॥ ७० ॥ 

भनुवाद.- परन्तु ˆ“राजाके साथ पाणिग्रहुणमे स्पृहा", “भेरा चित्त नरकी 
कामना करता है" एसे दो श्चोकोका अथं जाननेपर भी आपके चित्तकी अस्थिरता 
की आशद्धा करके मै उस अथंमे अनजान ही होनेवाखा ह । क्योकि चश्चल 
स्वभाववाली तरुणीके चित्तरूप लक्ष्यमे कामदेव भी कु निशाना चूकनेवाला 
होगा ॥ ७० ॥ 

दप्यणी--त्वच्चेतसः = तव चेतः, तस्यः ( ष० त० ) स्थ॑यंविपयंयं = 
स्थयंस्य विपयंय., तम्‌ ( ष० त० } । सम्भाव्य = स ~ भू +- णिच्‌ +- क्त्वा 
( ल्यप्‌ ) । तदज्ञ. = तस्मिन अज्ञः ( स० त० ) । भावी = मविष्यतीति, 
“मविष्यति गम्यादयः इससे साघु, भू + णिनि + घुः । लोरुलशीरे = रोक 
दरः ग्रस्य तत्‌, तस्मिन { बहु° ) । बालाहूदि = बालाया हृत्‌, तस्मिन्‌ { ष० 


तुतोयः सगः ५ छ 


त० ) । लक्षये = “लक्षं रक्ष्यं रारग्य च” इत्यमरः । दराऽपराद्धेषु- = अपराद्ध 
इषु. यस्य सः ( बहु° ) । दरम्‌ अपराद्धेषुः ( सुप्सुपा ० ) । इस पद्मे अर्थान्तर 
न्यास अरूङ्कार है ॥ ७० ॥ 
महीमटेप्पर. खलु नैषषेन्दुस्तद्बोघनीयः कथमित्यमेव 1 
प्रयोजनं सांशयिक प्रतीदुक्पुथग्जनेनेव स मद्विधेन ।। ७१ ॥ 

भन्वथः-- तत्‌ महीमहेन््र. स नैषधेन्दु' इह ईक्‌ सारयिक प्रयोजनं प्रति 
मद्विधेन पृथग्जनेन इव इत्थम्‌ एव कथ बोधनीयः खदु ।। ७१ ॥ 

व्याख्या-- तत्‌ = तस्मात्कारणात्‌, महीमहेन्द्र = भूदेवेन्द्र , स" = प्रसिद्ध, 
नैषधेन्दुः = नलचन्द्र, इह = अस्मिन्विषये, ईहक्‌ = एतादश, सारयिक = सदय- 
प्रां, प्रयोजन प्रति = कार्यं प्रति, मद्विधेन = मत्सदशेन, प्रामाणिकजनेनेति 
मावः । पृथग्जनेन इव = मूखंजनेन इव, इत्थम्‌ एव = एताहराम्‌ एव, युक्ता 
युक्तविचारमङृत्वैवेति माव । कथ = केन प्रकारेण, बोधनीय. = ज्ञापनीयः, 
खलं = निङ्चयेन ॥ ७१ ॥ 

अनुवादः--( हे राजकूमारि ! ) उस कारणसे पृथिवीके इन्द्र, प्रसिद्ध, चन्द्र 
के सहदा नर इस विषयमे एेसे सन्दिग्ध कारके प्रति मेरे पसे प्रामाणिक जनसे 
मूखं मनुष्यके समान विना विचारक कंसे निवेदन किये जायं ? ।। ७१ ॥ 

टिष्पणी--महीमहेन्द्र = महाश्वाऽसौ इन्द्र ( क० धा० ), मह्या महेन्द्रः 
{ स० त० } । नैषधेन्दु = नैषध इन्दुरिव, “उपमितं व्याघ्रादिमि सामान्या 
प्रयोगे" इससे समास । साशयिकं = स शयम्‌ आपच्चम्‌, “सशय” राब्दसे “सशय- 
मापन्न" इस सूत्रसे ठक्‌ ( इक ) प्रत्यय ओौर “किति च" इससे आदिृद्धि । 
““सांशथिक सशयाऽऽपन्नमानस "° इत्यमर । मद्िधेन = मम इव विधा (प्रकार ) 
यस्य, तेन ( व्यधिकरणबहु० ) । प्रथग्जनेन = “पृथग्जनः स्मृतो नीचे मुखं च ` 
इति विश्व. । बोधनीयः = बोधयितु योग्य , बुध ~+- णिच्‌ + अनीयर्‌ 1 इस पद्म 
उपमा लङ्खार है ॥ ७१ ॥ 

पिषुनियोगेन निजेच्छया वा युवानमन्य यदि वा वुणीषे । 
त्वद्थंमथित्वकृतिश्रतीति. कोदड मयि स्याल्लिषधेश्वरस्य ? ॥ ७२ ॥ 

धन्वयः--पितु नियोगेन वा निजेच्छया अन्य युवान वृणीषे यदि, तदा निष- 
सेश्वरस्य मयि त्वदथंम्‌ अधथित्वकृतिप्रतीति. कीहक्‌ स्यात्‌ † ॥ ७२ ॥ 

श्याख्या--भविचायं बोधने दोष प्रतिपादयति पितुरिति । (हे राजकूमारि !)} 
पिततुः = जनकस्य, मीमभूपते , नियोगेन = आज्ञया, वा = अथवा, निजेच्छ्या= 
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स्वेच्छया, अन्यम्‌ = अपर, नलाद्धिन्नमित्यथं. । युवान = तरुण, वृणीषे यदि = 
वुणोषि चेत्‌, तदा = तहि, निषधेश्वरस्य = नलस्य, मयि = हसे विषये, त्वदर्थ 
भवत्या कृते इति मावः, अधथित्वकृतिप्रतीति = याचकत्वप्रयत्नविश्वास', याचना- 
विश्वास इति माव ! कीटहक्‌ = कीटशी, स्यात्‌ = भवेत्‌ । तस्मादसन्दिग्ध वान्य 
मिति माव ॥ ७२॥ 

घनृवादः--( हि राजकूमारि 1 ) पिताकी आज्ञासे वा अपनी इच्छासे भाप 
दुसरे ( नलसे भिन्न ) जवानको वरण करेगी तो महाराज नेलका मेरे विषयमे 
आपके किए याचनाका विश्वास ( भरोसा ) कंसा होगा ? ।\ ७२ ॥ 

दिप्पणी- निजेच्छया = निजस्य इच्छा, तया (षर तण )। युवान = 
“वय .स्थस्तरुणो युवा” इत्यमर । वृणीषे = वृन्‌ +- लट्‌ {थास्‌ । निषधेश्वरस्य = 
निषधानाम्‌ ईश्वर , तस्य ( ष० त°) । मथि = विषयमे सक्षमी । त्वदथं = 
भ्यम्‌ इदमु ( च ° त० ) । अधथित्वकृतिप्रतीति = अथिनो माव", अथव + स्व । 
भयित्वस्य कति ( ष० त° } । तस्या प्रतीति. ( स° त ० } । स्यात्‌ = अस्‌ ~+ 
विधि-ख्डि~+तिप्‌ ॥ ७२॥ 

त्वयापि कि शङद्धितविष्छियिऽस्मिक्षधिष्िये वा विषये विधातुम्‌ । 
इतः पृथक्‌ प्राथयसे तु यद्यत्‌ कुवे तदुर्वोपतिपुत्नि ! स्वम्‌ । ७३ ॥ 

बन्वय.-हे उर्वीपतिपुत्ि। वा त्वया अपि कि विधातु शद्धितिविक्रिये 
भस्मिन विषये अह्म्‌ अधिक्रिये ? इत पृथक्‌ यत्‌ प्राथयसे तत्‌ सर्वं कुर्वे ॥ ७३ ॥ 

व्यास्या--है उर्वीपतिपुत्रि = हे राजकूमारि!, वा = अथवा, त्वया 
घपि = भवत्या अपि, कि, विधातु = कतु, शद्धितविक्रिये = सशयितविकारे, 
भस्मिन = इह, विषये = वैवाहिकविषये, अहं = हस , अधिक्रिये = विनियुज्य, 
भहमस्मिनू सन्दिग्धे वेवाहिकविषये न नियोज्य इति मावः! इतः = अस्मात्‌, 
विवाहुसम्पादनकार्यात्‌, पथक्‌ = अन्यत्‌, यत्‌ यत्‌ = कार्य, प्राथंयसे-=उपयाचसे, 
तत्‌, सर्वं = सकर, कायंमिति शोषः, कुव = करोमि ॥ ७३ ॥ 

अनुवाव.-- हे राजकुमारि 1 भप मी क्या करनेके ङ्िएु विकारके सशयवाे 
इस वेवाहिक कायम मून नियुक्त करती है? इससे भिन्न जिस-जिस कायैको 
करनेके लिए आप प्रार्थना करेगी, उन सबको यँ करू गौ 1! ७३ ॥ 

टिष्पणी-- उर्वीपतिपुत्रि = उर्व्यां पत्तिः ( ष° त० ), तस्य पुत्री, तत्सम्बुद्धौ 
(श्व? ल० ), शद्धितिविक्रिये = शद्धता विक्रिया यस्मिन्‌, स, तस्मिन ( बहु° ) । 
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अधिक्रिये = अधिक + खट्‌ ( कमम } +- त । प्राथयसे = प्र + अथं + णिच्‌+- 
लट्‌ + थास्‌ ॥ ७३ ॥ 
भवःप्रविष्टा इव तदुिरस्ता विधूय वेमत्यधुतेन मूर्ध्ना । 
ञ्चे भिया विष्लथिताऽनुरोधा पुनधंरित्रीपुदहूतपुत्रौ ।। ७४ ॥ 
अ-चयः--धरित्रीपुरुहूतपुत्री श्चव.प्रविष्टा इव तद्गिर. वैमव्यधुतेन मूर्घ्ना 
विधूय दिया विश्चुधिताऽनुरोधा ( सती ) पुन उचे ।॥ ७४ ॥ 
व्याख्या-- धरित्रीपुरहूतपुत्री = भूमहेन्दरकुमारी, भैमीतिमाव । श्रव प्रविष्टा 
इव = कृतकर्णप्रवेदा इव, न तु सम्यक्‌ प्रविष्टा इति माव. । तद्गिरः = हंस- 
वाच , वैमत्यधुतेन = असम्मतिकम्पितेन, मूर्ध्ना = शिरसा, विधूय = निरस्य 
प्रतिषिष्येत्यथं, । हिया = कज्जया कर्त्या, विश्चुयिताभ्नुरोधा = शिथिरिताऽनु- 
सरणा, त्यक्तलज्जा सतीति भाव । पृन =भूय , ऊचे = उवाच ॥ ७४ ॥। 
अनुवादः-- राजकुमारी दमयन्ती कानोमे धसे हृएके समान ह सके वचनोरको 
असम्मति ( नामजूरी ) से कम्पित शिरसे निवारण कर रज्जाको छोडकर फिर 
कह्ने कगी ॥ ७४ ॥ 
रिष्पणी--धरित्रीपुरुहूतपुत्री = धरित्या पुरुहूत. ( ष० त० ), तस्य पुत्री 
( ष० त° ) 1 श्रव प्रविष्टा. = श्रवसी प्रविष्टाः, ता (द्वि° त} । तद्भिर = 
तस्य भिर, ता. ( ष० त° ), वेमत्यधुतेन = विरुद्धा मतिविमति, ( गति° }) # 
विमतेमविो वैमत्यम्‌, विमति + ष्यन्‌ । वैमत्येन धृतः, तेन ( तु० त° )। 
विधूय = वि + धून. + क्त्वा ( ल्यप्‌ ) । हिधा = कंतूंपद । विश्ुथिताऽनु रोधा 
विश्ुथितः अनुरोधः यस्याः सा ( बहु°) इस पद्यमे उत्प्रेक्षा अरुद्धार 
1 ७2 
॥ मरन्यदान भ्रति कल्पनां था वेदस्स्वदीये हू दि तावदेषा 1 
निशषेऽपि सोमेतरकान्तश्षद्धामोद्कारमग्रेसरमस्य कुर्याः ॥ ७४ ॥ 
अन्वय ( है हस । ) मदन्यदान प्रति या एषा कत्पना त्वदीये हदि वेदः 
तावत्‌ । निर अपि सोमेतरकान्तसद्धाम्‌ अस्य ओङ्कारम्‌ अग्रेसर कुर्या. ॥ ७५ ॥ 
व्याद्या--( हे हस । ) मदन्यदान प्रति = मदपरसमपंणं प्रति, या, एषा 
इय, कल्पना = तकं , “पितुनियोगेने"* इत्यादि रूप इति भाव । वेद. = श्रुति 
ताववएव । ( तर्हि ) निद अपि = रात्रैः अपि, सोमेतरकान्तश्चङ्ा = चन्द्रभिष्ल- 
वत्कछमकत्पनाम्‌, अस्य = पूर्वोक्तस्य वेदस्य, शओोद्धुारं = प्रणवम्‌, अग्रंसरम्‌ = 
आद्यं, कुर्याः = कुरु, पितुनियोगेन निजेच्छया वा मक्कतृंक नछेतरवरण त्वं 
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वेदरूपं ( सत्यम्‌ ५) मन्यसे यदि तहिं रात्रैरपि चन्द्रेतरवल्लभकल्पनं, तस्य 
"पूर्वोक्तस्य वेदस्य पुरोवतिनमोङ्खार भावय, वेदस्य ओ इूमरपूवंकत्वादिति भावः । 
यथा निशायाद्चन्द्रेतयो वट्लमो न तथेव ममाऽपि नलेतरवरण न भविष्यति 
हदयम्‌ । ७५ ॥ 

भनुवाद.-( हे हस ! ) नरको छोडकर किसी दूसरेको मेरा दान होगा 
एेसी कल्पना तुम्हारे ह दयमे वेद ( सत्य } ही है, तो रात्रिका भी चन्द्रसे भिन्न 
कान्त है एेसी शद्काको उस वेदका आदिवर्ती प्रणवं ( लोद्धार) बना 
डालो ॥ ७५ ॥ 

टिष्पणी--मदन्यदान = अन्यस्मै दानम्‌ अन्यदानम्‌ (च० त०), मम 
अन्यदान, तत्‌ ( ष० त० ), “श्रति" के योगमे द्वितीया । त्वदीये = तव इदं 
त्वदीय = तस्मिनु, युष्मद्‌ ( त्वत्‌ ) ~+ छ ( ईय ) । तावत्‌ = “यावत्तावच्च्‌^ 
साकल्येऽवधौ मानेऽवधारणे 1” इत्यमर' । निरा. = “ननिशा'' शब्दका “'पहन्नो- 
ास्‌-हक्निशसन्‌ ०" इत्यादि सुत्रसे नि. आदेह ¬+- डस्‌ । सोमेतरकान्तशङ्खा = 
सोमात्‌ इतरः ( १० त० ), स चाऽसौ कान्त ( क० धा० ) तस्य शद्धा, ताम्‌ 
( ष० त० ) । ओोङ्खारम्‌ = ““ओद्धारप्रणवौ समौ" इत्यमर. । अग्र॑सरम्‌ = 
अग्रे सरतीति अग्रेसर, तम्‌, अग्रे +- उपपदपूवंक सुः धातुसे “शुरोऽग्रतोऽेषु 
-सतं '“ इति सूत्रसे “अग्रे'* इस एदन्तत्वका निपातन होकर ट प्रत्यय (उपपद ०) । 
जैसे रात्रिका चन्द्रसे भिन्न कान्त नही दै केसे ही मेरे मी नलसे अन्य कान्त नही 
दै, यह माव है । इस पद्यमे रूपक अलद्धार है ।॥ ७५ ॥ 

सरोजिनीमानसरागवृत्तेरनकंसम्पकंमतकयित्वा । 
मदन्यपाणिग्रहुशङ्धतेयमहो । महीयस्तव साहसिक्यम्‌ ।॥ ७६ ॥ 

करव्वय.--सरोजिनीमानसरागवृत्तेः अनकंसम्पकंम्‌ अतकयित्वा तव॒ इयं 
-मदन्यपाणिग्रहुशद्धिता महीय. साहसिक्यम्‌ अहो 1 ॥ ७६ 1! 

व्थाख्या-सरोजिनीमानस रागवृत्तेः = कमलिनीमनोऽनुरागस्थिते., कमः 
छखिन्यभ्यन्तराऽरुणताप्रवृत्तंश्च, अनकसम्पकं = सूरथेतरकान्तसम्बन्धम्‌, अतक- 
यित्वा = अनूहित्वा, तव = भवतः, इयम्‌ = एषा, मदन्यपाणिग्रहरशद्धिता = मम 
नंत रपाणिपोडनसांशयिकता, महीयः = महत्तर, साहसिक्य = साहुसिकत्वम्‌, 
अहो = आस्चयंम्‌ ।! ७६ ॥ 

अनृवादः-( हे हंस { ) कमलिनीक्रे मनकी अनुरागस्थितिका अथवा वर 
श्ठितीके मीत्तरङ्री अरुणता-स्थितिका सू्॑से भिन्न श्रियके सम्बन्धकीं तकना न 
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करके तुम्हारा यह मेरा नर्से मिन्न पुरुषके पाणिग्रहणकी शद्धा करना बहुत हीः 
साहसका कमं है, आह्वयं है । ॥ ७६ ॥ 

टिष्पणी-- सरोजिनीमानसरागवृत्तेः = मनसि मवो मानस., मनस्‌ + अण्‌ ॥ 
मानसद्चाऽसौ रागः (क ० धा० )। तस्य वृत्ति. (षण त० } । सरोजिन्या 
मनसरागवृत्ति', तस्याः ( ष० त° })। अनकंसम्पकंम्‌ = न॒ अर्क. अनकौः 
( नन्‌० } । अनकंण सम्पकंः, तम्‌ ( तु° त० } । अतकँयित्वा = न तकंयित्वा 
( नन्‌० ) । मदन्यपाणिग्रहुशङ्धिता = पाणे ग्रह. ( ष० त० ), अन्यस्य पाणि- 
गरुः ( ष० त° } । अन्यपाणिग्रहं शङ्धते तच्छील. अन्यपाणिग्रहुशङ्ी, अन्य- 
पाणिग्रह +- रकि + णिनि ( उपपद ० ) । अन्यपाणिग्रहशद्धनो माव. अन्यपाणि- 
ग्रहृशद्धित्र + तल्‌ + टाप्‌ । मम अन्यपाणिग्रहशद्धता ( ष० त० } । महीय = 
अतिदायेन महत्‌, महत्‌ + ईयसुन्‌ । साहसिक्यम्‌ = सहसा वतंत इति साहसिक , 
सहस्‌ शब्दसे “ओज सहोऽम्भसा वतंते'" इस सूत्रसे ठक्‌ ( इक ) प्रत्यय । साहसि- 
कस्य भावः कमं वा, साहसिक + ष्य्‌ । जंसे कमलिनीकी अनुरागवृत्ति सूरथ॑से 
मिच्च हो नही सकती वसे ही मेरा भी नलकै सिवाय किसी दुसरेसे पाणिग्रहण 
नही होगा यह भाव है ॥ ७६ ॥ 

साधु ठ्वयाऽ्तकि तदेकमेव स्वेनाऽनलं यत्किल संभयिष्ये । 
विनाऽमुना स्वात्मनि घु प्रतु मृषागिरं तवां नृपतौ न क्तुम्‌ ॥ ७७॥ 

अन्वयः-- स्वेन अनलं संश्चयिष्ये ( इत्ति ) यत्‌ त्वया अत्रि तत्‌ एकम्‌ एव 
साधुं तकिं 1 तु अमुना विना स्वात्मनि प्रहर्तुम्‌ ( अनल सश्वयिष्ये ), नृपतौ त्वां 
मृषाभिर कर्तुम्‌ अनर न संश्रयिष्ये ॥ ७७ ॥ 

व्याख्या-( हे हस । ) स्वेन = आत्मना, स्वेच्छयेति भाव । अनठं = 
नखादन्य, “निजेच्छया वेत्याकारकत्वद्रवनाऽनुसारादिति भाव । सश्चयिष्ये = 
आश्रयिप्ये, प्राप्स्यामीति भावः 1 इति, यत्‌, त्वया = भवता, अत्रि = ऊहितं, 
तत्‌, एकम्‌, एव, साधु = समीचीनम्‌, अतक्रि = तकित, तु = परन्तु, अमुना 
विना = नलेन विना, नकाऽमावे इति माव. । स्वात्मनि = निजचरीरे, प्रहतु" = 
हिसितुम्‌, अनलम्‌ = अग्नि, सश्चयिष्ये = आश्रयिष्ये, नृपतौ राल्लि, नरे विषये, 
त्वां = मवन्तम्‌ ( उदश्यवाचकपदम्‌ }, मृषागिरम्‌ = असत्यवाचं, कतु" = 
विधातुम्‌, अनलं = नलेतरं, न सश्रयिष्ये = न आश्रयिष्ये, नखाऽमावे प्राणास्त्य- 
कष्यामीति भावः ॥ ७७ ॥ 


अनु बादः--( हे हंस 1 ) “स्वेच्छासे अनल (नलसे मिच्च पुरुष) का आश्रय 
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करूंगी ठेसी जो तुमने तकंना की वह्‌ एक ठोक तकना कौ । परन्तु नरके 
अलाभमे अपने शरीरको नष्ट करनेके लिए अनल ,('अग्नि) को प्राक्त करूगी। 
-राजा नके विषथमे तुमको श्रूठा बननेके किए अनल ( नल्से भिन्न पुरुष) 
न्का आश्रय नही लगी ।॥ ७७ ॥ 
टिष्पणी--अनङ = न नल , तम्‌ (नम्‌०)। सश्चयिष्ये =स~+चधि-+ 
लृट्‌ +- इद्‌ । शतक = तकं +- ड्‌ ( कम॑मे ) + त । अमुना = “विना ` पदक 
योगमे तृतीया । स्वात्मनि = स्वस्य आत्मा तस्मिन ( ष० त° ), कर्मके अधि- 
करणत्वकी विवक्षामे सक्षमी । प्रहर्तुम्‌ = प्र+ हन. + तुमूनर । अनक = “कृशानुः 
पावकोनक.'" इत्यमर. । नृपतौ = नृणा पति , तस्मिन ( ष० त° ), मृषागिर= 
मृषा गीयंस्य स मृषागी , तम्‌ ( बहु° ) । कतु = कृ + तुमुन ।। ७७ ॥ 
मद्विश्रलभ्यं पुनराह यस्त्वां तकं: स कि तत्फलवाचि मूकः ? । 
अदक्यशङव्यभिचारहेतुर्वाणी न वेदा यदि सन्तुकेतु?॥ ७८ ॥ 
बन्वथः--( किच्च ) य तक. मद्धिप्रलभ्य त्वाम्‌ आह स तत्फख्वाचि मूकः 
किमू ? अदाक्यशङ्धव्यमिचारहैतुः वाणी वेदा न॒ यदि (तर्हि), के तु 
वेदाः ? ॥ ७८ ॥ 
व्याख्या--यः = तकं ऊहः, मद्िप्ररभ्य = मया प्रतारणीय, त्वाम्‌, आह्‌ = 
बोधयति, सः = तकः, तत्फर्वाचि = तद्िप्रलम्मप्रयोजनकथने, मूक. किम्‌ = 
अवाक्‌ किम्‌, असमथं. किमिति मावः । अरक्यश द्ुव्यभिचारहेतु- = रङ्खाऽ- 
शक्यविप्रकिप्यालक्षणा, वाणीः = वाक्‌,वेदा न यदि = प्रमाणनचेत्‌ 1 त्हिके 
तु वेदाः सन्तु = न केऽपीति भावः । वेदवाचोऽसत्यत्व यदि मद्वाण्यपि तथा 
स्यादन्यथा नेति भावः । ७८ ॥ 
अनुवादः--( हे हस । ) जो तकं क्षसे तुम्हारे ठे जनेकी बात कहता 
है, कहं तकौ ठगनेसे होनेवाले प्रयोजन कहनेमे असमथं टै क्या ¡ व्यभिचारके 
कारणकी शद्धा नही की जा सकनेवारी वाणी यदि वेदरूप प्रमाणिक नही है 
-तो वेदक्या है ?॥ ७८ ॥! 
टिप्पणी त्कः = ““अध्याहारस्तकं अह्‌. इत्यमर । मद्धिप्ररुभ्यं = 
मया विप्रकभ्य, तत्‌ ( तु० त० }। विप्रङ्ब्धु योग्य ॒विप्रम्यम्‌ । वि~+प्र+ 
उपसगंपूवंक “रुम” धातुसे “पोरदुपधात्‌” इस सूत्रसे यत्‌ प्रत्यय । तत्फल- 
वाचि = तस्य फक ( ष० त० ), तस्य वाक्‌ तस्याम्‌ ( ष० त° }) । अशक्यः 
शङ्कन्यमिचारहेतु" = न शक्या ( नञ्‌ ) । अशक्या शद्धा यस्य सः ( बहु° } । 
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व्यभिचारस्य हेतु ({ ष० त° ) 1 अशक्यशद्धो न्यभिचारहेतुयंस्याः सा (बहु°). 
यह्‌ पद ““वाणी'' का विशेषण है । ७८ | 
अनेषधायेव जुहोति कि मां तातः कृक्षानो न शरीरकेषाम्‌ । 
ईष्टे तनूजन्मतनोस्तयाऽपि मसप्राणनाथस्तु नलः स एव ॥ ७९॥ 
अन्वयः--तात माम्‌ अनेषधाय एव जुहोति ? (तदा) शरीररोषां 
( मामू ) ( तत्राऽपि ) कृशानौ न जुहोति {कि ? स॒ तनूजन्मतनो ईष्टे, मस्प्राण- 
नाथस्तु नर्‌ एव ॥ ७६ ॥ 
घ्याख्या-अथ ““पितुनियोगेने'” ति हसप्रतिपादितामाश्डा निरस्यति- 
अनैषधायेवेति । तात. = मम जनकः, मा = पुत्रीम्‌, अनैषधाय एव = नल- 
भिन्नाय एव, अनाय संप्रदानभूताय एव, जुहोति = ददाति ? ( काकु ), 
( तदा } शरीरदेषा = देहमाव्राऽ्विषटा, मृतामित्यथं तारी मा, न जुहोति 
किम्‌ ? = हवनं न करोति कि, तदद्धीकायंमेवेति भाव । ( कुत ) सः = 
जनक, तनृजन्मतनोः = आत्मजाररीरस्य, ईष्टे = ईश. ( स्वामी ) भवतीति 
माव, 1 पर, मत्प्राणनाथस्तु = मज्जीवनस्वामी तु, नल एव = नैषध एव, 
मल्प्राणानामजनकत्वात्‌ न जनकः, मम॒ शरीरमात्रे पित्रधीन, जीवन तु नकाऽधी- 
नमिति माव । अतो मयि अविश्वास मा कार्षीरिति तात्पयंम्‌ ॥ ७९॥ 
नु वाद.--पिताजी मक्षे अनंषध = नलसे भिन्न व्यक्ति (अनल) कोही 
देतेहै? तब तो देहमात्रसे अवशिष्ट मरी हई मुन्षको अग्निम हवन नही 
करते है क्या? क्योकि वे ( मेरे पिता) अपनी पुत्रीके शरीरके स्वामी दै, 
परन्तु मेरे प्राणके स्वामीतोनरहीहै।॥ ७९॥ 
दिष्पणी--तात = “'तातस्तु जनकः पिता इत्यमरः । अनेषधाय = तं 
नैषधः, तस्म, तदन्य अथंमे ननूसमास । जुहोति = “हु दानादनयो.”' इस 
धातुसे रुट्‌ ~+ तिप्‌ । इरीरशेषा = शरीरम्‌ एव शेषो यस्या. सा, ताम्‌ 
( बहु° ) । शानौ = “शानु पावकोऽनल” इत्यमर । तनूजन्मतनो = 
तन्वा जन्म यस्या- सा तनूजन्मा ( बहु° ), तस्थाः तनु, तस्याः, ( षऽ त° ) 
“अधीगथंदयेश्षा कमणि" इस सूतसे “ईर धातुके योगमे षष्ठी । ईष्टे = “ईश 
रेखवरये'' धातुसे रट्‌ + त । मत्प्राणनाथ" = मम प्राणाः ( ष० त० ), तेषां ताथः 
{ ष० त° )॥ ७९॥ 
तदेकदासीत्वपदादुदभ्रे भदीप्सिते साधु विषि्सुताते। 
बहेरिना कि नलिन विधत्ते पुधाऽऽकरेणाऽपि सुधाकरेण ? ॥ ० ॥ 
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अन्वयः--( हे हंस ! ) तदेकदासीत्वपदात्‌ उदग्रे मदीप्सिते तव विधित्सता 
साधु \ नलिनी सुधाऽऽकरेण अपि अहेलिना सुधाकरेण किं विधत्ते ? ॥ ८० ॥ 

व्याख्या-( हे हस 1 ) तदेकदासीत्वपदात्‌ = नङुकसेविकात्वाऽधिकारात्‌, 
उदग्ने = उन्तते, अधिक इति भाव । मदीप्सिते = मदमीष्टे, नरृपत्नीत्वरूप 
इति भाव. । तव = मवत , विधित्युता = चिकीषुता, साधु = उचितम्‌ । 
दृष्टान्ते स्वोक्तं समथंयते--अहलिनिति। नलिनी = कमिनी, सुधाऽऽकरेण 
अपि = अमृताधारेण अपि, अहिना = हेरीतरेण, सुयंमिन्नेनेति भावः । 
सुधाकरेणं = चन्द्रमसा, किं विधत्ते = कि करोति, यथा नलिन्यास्चन्द्रमसा 
तथैव ममाऽपि नरूमिन्नेन यूना न प्रयोजनमिति भावः 1 ८० ॥ 


अनृषादः-( हे इस ! }) नलके एकदासीत्वरूप अधिकारे अधिक मेरे 
अभीष्ट ( पल्नोत्वरूप ) विषयमे तुम्हारी कायंसपादकता उचित है। जंसे कि 
कमलिनी अमृतके आधार होनेपर भी सुयंसे मन्न चन्द्रसे क्या करती है ? ॥८०॥ 
टिप्पणो--तदेकदासीत्वपदात्‌ = एका चाऽसौ दासी (क० धा० ), तस्य 
एकदासी ( ष० त० ), तस्या माव. तदेकदासीत्वम्‌, तदेकदासी + त्व । तदेव 
पद, तस्मात्‌ ( रूपक ० ) । मदीप्सिते = मम॒ ईप्सित, तस्मिन ( ष० त० ) । 
विधि्युता = विधातुमिच्छु विधित्सु, वि¬+-धा+सनू+उ* । विधित्सोर्मावः, 
विधित्षु + तल्‌ + टाप्‌ । सुधाकरेण = सुधाया आकर, तेन (षण त०)) 
अहैकिना=न हैखिः अहेकि", तेन ( नन.० , यहपर तदन्यत्व रूप अथंमे नन. है । 
°"प्रगस्त्वष्ाऽयंमाहंसो हैकिस्तेजोनिधिहरि 1" इति भविष्यपुराणे । सूुयंनामानि 
यहोंपर पहला “सुधाकर '* शब्द यौगिक अर दूसरा अयौगिकं है इसकिए पुन- 
रुक्ति नही दै । इस पद्मे "दृष्टान्त' अलङ्खुार है ॥ ८० ॥ 
तदेकलुभ्धे हू दि मेऽस्ति कञ्धु चिन्ता न चिन्तामणिमप्यनघम्‌ । 
वित्ते ममेकः स नरस्त्रिलोकोसोरो निधिः पदमुखः स एव ॥ 5१ ॥ 


अन्क्यः-- तदेकलुन्धे मे हू दि अनर्घं चिन्तामणिम्‌ अपि छभ्धू चिन्ता न अस्ति) 
( तथाः ) वित्ते अपि मम स नलः त्रिलोकीसार. प्ममुखः एक एव ।॥ ८१ ॥। 

द्याख्या--तदेकल्न्धे = नरुकलोटुपे, मे = मम, हृदि = हदये, अनघम्‌ = 
घमूत्यं, चिन्तामणिम्‌ अपि = चिन्तामणिनामकं रत्नम्‌ अपि, छन्धु = प्रा 
चिन्ता = विचार., न अस्ति = नो वतते । तथां वित्ते अपि = धने अपि, मम = 
दमयः, सः = पूर्वोक्तः, प्रसिद्धो वा 1 नलःन्नैषधः, त्रिलोकीसारः-त्रेरोक्य- 
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श्रेष्ठ , पद्ममुख. = पद्मानन , पद्मनिधिश्व, एक = प्रमूख , एव, नङादलन्यत्र कृत्रापि 
ममाऽभिाषो नाऽस्ति, किमुत युवान्तर इति भाव. ॥ ८१ ॥ 

अनुवादः नलमे एकमात्र लुञ्ध मेरे हू दयमे अमूल्य चिन्तामणि रलको भी 
पानेकी चिन्ता नही है। उसी तरह धनके विषयमे भी मेरे वे नर, त्रछोक्यमे 
श्रेष्ठ कमलतुल्य मुखवाङे पद्यनिधिके समान एकमात्र है । ८१ ॥ 

रिप्पणी- तदेकलुब्धे = एकं च तत्‌ छृग्धम्‌ ( क० धा० ) 1 तस्मिन एक- 
खन्ध, तस्मिन्‌ ( स ० त० ) । अनघम्‌ = अविद्यमान अघः यस्य तम्‌ (नम बहु ०) 
““मूल्ये पुजाविधावधं ' इत्यमर । कब्ध्‌ = लम्‌ ~+ तुमुन्‌ । त्रिलोकीसार- = 
त्रयाणा लोकाना समाहार' वरिलोकी ( द्विगु° } । त्रिलोक्याः सारः (ष० त°) । 
पद्ममुख. = प्यम्‌ इव मूख यस्य सः ( बहु° ) । अथवा पद्मः ( निधिः ), मखम्‌ 
( आदिः } यस्य सः ( बहु° ) । इस पद्यमे श्रुष अलङ्कार है ॥ ८१ ॥ 

श्रतश्च दृष्टश्च हरित्सु मोहाद्‌ ध्यातश्च नीरन्धितबुद्धिधारम्‌ । 
ममाऽद् तत्प्राक्षिरसुव्ययो वा हस्ते तवाऽऽस्ते यमेव शेषः ।। ८२ 1 

अन्वय.--( स. ) श्रुतः मोहात्‌ हरित्यु दृष्टः नीरन्धितवुद्धिधार ध्यातश्व । 
अद्य मम तत्प्रास्ि, असुव्ययो वा द्यम्‌ एव शेषः तव हस्ते आस्ते ॥ ८२ ॥ 

व्याख्या--( स॒ = नरः ) श्रुतः = आकणित , दूतद्विजादिमूखादिति शेषः, 
मोहात्‌ = भ्रान्तेः, हरित्यु = प्राच्यादिदिक्षु, दृष्ट = अवलोकित , नीरन्धित- 
बुद्धिधार = निरन्त रीकृतनरुविषयकबुद्धप्रवाह्‌ यथा तथा, ध्यातश्च = ध्यान- 
गोचरीकरृत , चिन्तित इति मावः । अथ अद्य = अस्मिन्‌, दिने, मम = भेम्याः 
तत्प्रा्षि. = नलासादनम्‌, असुव्ययो वा = प्राणत्यागो वा, यम्‌ एत्र = द्वितयम्‌ 
एव, दह्रयोरन्यतर एवेतिमाव । शेष. = कायंशेषः, तव = भवत, हस्ते = करे, 
आस्ते = तिष्ठति, त्वदधीनं इति भाव ।! ८२ ॥ 

बनुवादः-- महाराज नलको मैने दूत, ब्राह्मण आदिक मूखसे सुन च्या है 
शौर भ्रान्तिसे दशो विशाभोमे देख भी जिया है तथा नके विषयमे बुद्धिके 
प्रवाहुको निरन्तर छ्गाकर ध्यान भी किया हैँ । आज उनकी प्राक्षि वा प्राणत्याग 
दोनोमेसे एक कायं तुम्हारे हाथमे है ॥ ८२ ॥ 

रिष्पणी--मोहात्‌ = हेतुमे पश्चमी । नीरन्धितबुद्धिधार = बुद्धे्षारा ( ष° 
त° ) 1 नीरन्ध्रिता बुद्धिषारा यस्मिन्कमंणि तद्यथा तथा ( बहु° ), क्रि° वि०। 
ध्यातः = भ्य +- क्त । तत्प्राकिः = तस्य प्राप्ति (ष० त० )। असुव्ययः =' 
असुना व्ययः ( ष० त° } । द्वयम्‌ = द्वि + तयप्‌ ( अयच्‌ } ! इस पद्मे 

‰ नै० तण 
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घमिधाके प्रस्तुत अ्थंके नियत्त्रणसे ततूपदाथं ( ब्रह्म } के श्रवण, मनन ओर 
निदिष्यासनसे सम्पच्च पूरुषका ब्रह्प्रासि भौर दु खनिवृत्तिरूप लक्षणवाला मोक्ष 
गुरुके अधीन ही है एेसे अर्थान्तरकी प्रतीतिरूप ध्वनि ही दै ॥ ८२ ॥ 
सञ्चीयतामाभुनपालनोत्यं मत्प्राणविभ्ाणनज च पुण्यम्‌ । 
निवाय॑तामायं । वृथा विह्का, भद्रेऽपि सूदरेयम्ये । भृश का॥ <३॥ 

अन्यः --( हे हस 1 ) अआश्रुतपालनोत्थ मतप्राणविश्राणनज च पुण्य 
सन्छीयताम्‌ । हे आयं ! वृथा विशङ्धुूा निवायंताम्‌ । अये । मद्रे अपि भृराकाडइय 
मुद्रा ?॥ ८३ ॥ 

ष्याल्या- (हे हस 1 ) आशश्नुतपालनोत्थम्‌ = अद्धीकृतार्थाञनुष्टानजतित, 
मल्गणविध्ाणनजं च = मदसुदानजनित च, नरेन सह॒ मत्सघटनादिति शेषः । 
पूण्य = सकृत, सन्चीयता = सगृह्यताम्‌ 1 हे आयं = हे शरेष्ठ, वृथा = व्यथंप्राया, 
विशङ्का = सन्देहं , “पितुनियोगेने" तिपद्यप्रतिपादितेति रोष. । निवायंता = 
दूरतुस्त्यज्यताम्‌ । भये = अज्ख, भद्रे अपि = कल्याणरूपे विषये अपि, भृशम्‌ = 
अस्यर्थ, का = कीदङी, इयम्‌ = एषा, मुद्रा = ओौदासीन्यम्‌ । श्रेयसि विषये 
नोदासितव्यभिति मावः।! ८३ ॥ 

मनुबादः--(हे हंस ।) अद्धीक्केत विषयके सपादनसे ओर मूञ्ञे प्रणदान कर 
उत्पन्न पृण्यका सचय करौ । हे आयं । व्ययं सन्देहको छोड दो । कल्याणविषयमे 
भी यह्‌ कंसी उदासीन मुद्रा है ?॥ ८३ ॥ 

टिप्पणी--आश्रुतपालनौत्थम्‌ = श्रुतस्य पालनम्‌ ( ष० त° ), “अङ्गी 
कृतमाधुतं प्रतिज्ञातम्‌ '” इत्यमर" । आाभ्रुतपार्नात्‌ उक्तिष्ठतीति, आश्नूतपाख्न ~+ 
उद्‌ +स्था~+क ( उपपद० ) । सच्ीयता=स~+चि+खोट्‌ + यक्‌ +त, 
( क्ममे ) । विद्धा = विरुद्धा शद्धा ( गत्ति० )। निवायंता = नि ~+वृ + 
णिच +-रोट ~+ यक्‌ +त ( कम॑मे } ॥ ८३ ॥ 

खलं विखडध्यं प्रिय । विज्ञ । याश्नां कृत्वाऽपि वाम्यं विविध विधेये 1 

य्न पथाद्रवतापदोत्थात्‌ खदु र्वलित्व ऽस्तखललोकि खेलत्‌ ।! ८४ ॥ 

असयः हे प्रिय । हे विज्ञ । याच्जा विलद्धच अकम्‌ । विधेये विविधं 
वाम्य कृत्वा अपि अलम्‌ । आश्रवतापदोत्थात्‌ भस्तखरोक्तिेलात्‌ यशःपथात्‌ 
स्वरित्वा खदु ।। ८४ ॥। 

ध्याष्या- हे प्रिय = हे प्रियद्कुर!, है विज्ञ = है विदोपज्ञ, याच्चां = 
प्रार्थना, विलद्खच्च = अतिक्रम्य, अरु = पर्याप्त, प्राथंना-भज्ञो न कायं ' इति 
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माव । विघेये=विनीतजने, विविधम्‌-=अनेकप्रकार, वाम्य = वक्रता, कृत्वा अपि 
विधाय अपि, अरं = पर्याप्त, वाम्य न कार्यमिति माव । आशध्रवतापदोत्थात्‌ = 
वचनस्थितत्वस्थानोत्पन्चान्‌, अस्तखलोक्तिदेलात्‌ = निरस्तदुजंनवादविनोदात्‌, 
यदा पथात्‌ = कीतिमार्गात, स्वलित्वा खल्‌ = न स्खक्तच्यमिति भावः, नो 
चेद्धानि स्यादिति साव ॥ ८४॥ 

अनुवादः ह्‌ प्रिय । हं विरोषस । मेरी प्राथनाका लद्वुन मत करो। 
विनीतजनमे अनक प्रकारकी कुटिता मी मत करो । आज्ञाकारित्वपदसे उत्पश्च, 
दुजंनका उक्तिरूप चिनोदसे रहित कीतिमागंसे तुम्हे स्वकित नही होना 
चाहिए ॥ ८४ ॥ 

टिप्पणी --गप्रिय = प्रीणातीति प्रिय , तत्सम्बुद्धौ, प्री +क । विज्ञ = विरो- 
पेण जानातीति विज्ञस्तत्सम्बुद्धो वि + ज्ञा+क । याच्ञां = याच्‌ + नङ्‌ + 
टाप्‌ । विधेये = “विधेयो विनयग्राही वचनेस्थित आश्रव. । ' इत्यमर. । वाम्य = 
वामस्य मावो वाम्य, तन्‌, वाम +-ष्यञ्‌ । आश्रवतापदोत्थात्‌ = आश्वस्य भावं 
वआाश्र-ता, आश्रव +- तल्‌ + टाप्‌ । आश्रवता एव पदम्‌ ( ह्पक ० } । आश्रवता- 
पदात्‌ उचिष्ठतीति आश्चवतापदोत्थ अआश्रवतापद +- उद्‌ + स्था + क , तस्मात्‌ । 
अस्तलणोक्तिखेखान्‌ = खलस्य उक्ति (षर त°) । खणलोक्तं खेला (षर तर), 
“क्रीडा चेला च कदनम्‌" इत्यमर । अस्ता खलोकितिखेला येन स , तस्मात्‌ 
{ बहु° } । यश पथात्‌ = यरास. पन्था यद पथ, तस्मात्‌ ( ष० त० ), 
““ऋकमूरन्ध्‌ पथामानक्षे" इस सूत्रसे समासाऽन्त अप्रत्यय । स्वकित्वा = 
प्रतिवेशा .थंक "खलु" पदके योगमे स्वल धातुसे ““अलखल्वो प्रतिषेधयो' प्राचां 
क्त्वा इससे क्तवा प्रत्यय, इसी तरह “कृत्वा” इस पदमे भी “अलम्‌! पदके 
योगमे क्त्वा प्रत्यय हुञा है ॥ ८४ ॥ 

स्वजीवमप्यातंमुदे दददुम्यस्तव छपा नेवृह्ठादद्मुष्टे ?। 
मह्य भदीयान्‌ यदसुनदित्सोधमं कराद्‌ खघह्यति कोतिघौत- ।। ८५॥ 

बन्वयः--ईहराबद्धमृष्टे. तव आतंमूदे स्वजीवम्‌ अपि ददद्म्य. त्रपान ? यत्‌ 
मदीयान्‌ एव असूव्र मह्यम्‌ अदित्सो तव कीतिधौतो धमं करात्‌ ध्रर्यति ॥८५॥ 

व्याख्या -( हे इस । ) ईहशबद्धमृष्टे. = ईहडनद्धमृष्टिकस्य, कृपणस्येति 
भाव. । तव = मवतु, अआरतंमूदे = दीनहर्षाय, याचकाऽभिलाषपूत्ये इति 
भाव. । स्वजीवम्‌ = भात्मजीवनम्‌ अपि, ददद्भ्यः = वितर , स्वप्राणव्ययेन 
पर रश्च इति भावः, जीमृतवाहनादिभ्य इति रेष. । त्रपा न =क्ज्जान? 


६य नंषधीयचरित महाकाश्यम्‌ 


इति काकुः 1 यत्‌ = यस्मात्‌ कारणात्‌, मदीयाचु एव = मामकान एव, असूचर = 
प्राणान्‌, मह्यं = सम्प्रदानमृतायं भैम्यं, आदित्यो = दातुम्‌ अनिच्छी., तव = 
मवत. कीतिधौत. = यशोधवरू , धमं = पुण्य करात्‌ = हस्तात्‌, श्रश्यति = 
नश्यति, तव धर्मो याश्च नश्यति, एतन्न तवाऽहंमिति मावः ॥ ८५ ॥ 

अनुबाद --रेसे बद्धमृर्टि ( कृपण ) तुम्हे दीन पुरुषकी प्रोतिके किए अपना 
जीवन भी देनेवाले शिवि आदियोसे लज्जा नही होती है? क्योकि मेरेही 
ग्राणोको मृन्ञे देनेकी इच्छा नही करनेवाङे तुम्हारा यसे उज्ज्वरु धमं हाथसे 
श्रष्ट होता है ।॥ ८५ ॥ 

टिष्पणी--ईहशबद्धमुष्टे = बद्धा मृष्टिर्येन स ( बहु° )। ईहशस्वाऽसौ 
बद्धमृष्टिः तस्य ( क धा० ) । आतंमुदे = आर्ताना सुत्‌, तस्यं (षन त०)) 
स्वजीव = स्वस्य जीव, तम्‌ (षण०त० )। ददद्धचः = दा~+ख्ट्‌ + ( इत) 
~ भ्यस्‌ । दीनोकी रक्षके लिए अपना जीबन देनेवारे जैसे-- 

“कणस्त्वच, रिविर्मास, जीव जीमूतवाहन. । 

ददौ दधीविरस्थीनि, किमदेय महात्मनाम्‌ ॥ ( बृहुच्छाद्धंधर० ) 

अर्थात्‌ कणंने सूयंको अपना चमं ( चमडा ), रिविने कबूतरको बचानेके 
किए अपना मास, जीमूतवाहनने राद्खुच्‌ड नामके नागको बचानेके लिए अपना 
जीवन ओर द॑धीचिने व्क किए देवताओको अपना अस्थिसमुहदे दिया 
महात्माओको क्या अदेय है ? मदीयानरू = अस्मद्‌ + छ (ईय) ~- शस्‌ । अदित्सो.= 
दातुमिछ्. दित्सु , दा + सन + उ । न दित्सु , तस्य, ( नन्‌० } । की्िधौत = 
कीर्त्या धौत (तु तण )। श्रद्यति = “श्वं अध पतने इस धातुसे 
कट्‌ + तिप्‌ ॥ ८५ ॥ 

दत््वात्मजीवं त्वयि जीवदेऽपि शुध्यासि, जोवाऽधिकदे तु केन ? । 
विहि तन्मां त्वद्णेष्वक्लोद्धुमपुद्रदारिद्र्तम्‌द्रमग्नाम्‌ 1! ८६ ॥ 

अस्वय --( हे हस ! ) जीवदे त्वयि आत्मजीव दत्त्वा अपि शुध्यामि, 
जीवाऽधिकदे तु ( त्वयि ) केन दुध्यामि ? तत्‌ मा त्वहणेषु अशोदुधुम्‌ अमुद्र- 
दारिव्रचसमुद्रमग्ना विधेहि ॥ ८६ ।! 

व्याश्या--( हे हस ! ) जीवदे = प्राणदे, त्वयि = भवति, आत्मजीव = 
स्वप्राणाच्‌, दत्वा अपि = वितीयं अपि, शुध्यामि =श्डुद्धा भवामि, अनृणा 
मवामीति भावः । परं जीवाऽधिकदे तु = प्राणाऽधिक ( नर ) दातरि तु, त्वयि 
म्मवति विषये, केन = पदार्थेन, दुध्यामि = शुद्धा भवामि, अनृणा भवामि । 


तृतीयः सगः ६६ 


तत्‌ = तस्मात्कारणात्‌, आनृण्यार्थं देयपदा््थाऽमावादिति भावः। मा = भैमीं, 
त्वहणेषु = मवत्पयुंदश्वनेषु, विषये । अगोद्ध्‌ = न अपाकर्तुम्‌, अमद्रदारिद्रसमुद्र- 
मग्नाम्‌ = अपरिमितदन्यसागरज्रूडिता, विधेहि = कुरु, नकसघटुनेन मामृणग्रस्तां 
कुवितिमाव ।। ८६ ॥ 

अनुवद.--( हे हंस 1 ) प्राण देनेवाले तुम्हारे विषयमे अपने प्राणोको देकर 

दुद्ध ( अनृण ) हंगी, परन्तु प्राणोसे अधिक (नल) को देनेवाले तुम्हारे 

विषयमे मै किस पदाथंसे शुद्ध ( अनृण ) हगी । इस कारणसे मृज्ञे तुम्हारे ऋणोमे 
शुद्ध ( अनृण ) न करनेके किए अपरिमित दारिद्रचरूप समुद्रम मग्न 
कर दो ॥ ८६ ।। 

टिप्पगी-जीवदे-जीव ¬+- दा +- कं ( उपपद० } ~- डि । आत्मजीवम्‌ = 
आत्मनो जीव , तम्‌ ( ष० त० }) । दत्त्वा = दा +क्त्वा। शुद्धयामि = शुष 
+ लट्‌ + मिप्‌ । त्वदृणेषु = तव ऋणानि, तेषु (ष० त°) । अरोद्धू = न रोद्धुम्‌ 
{ नज ० ) । अमुद्रदारिद्रचसमुद्रमग्नाम्‌ = अविद्यमाना मुद्रा ( मर्यादा) यस्य 
स. ( ननबहु० ) । दारिद्रचम्‌ एव समुद्र ( रूपक ० ) । अमुद्रश्चाऽसौ दारिव्रच- 
समृद्र (कण धा० ); तस्मिन मग्ना, ताम्‌ ( स० त° ) । विधेहि = वि + षा + 
खोट्‌ + सिप्‌ । इस पद्मे रूपक अलद्कार है ।। 

क्रोणीष्व मज्जीवितमेवं पण्यमन्यन्न चेदस्तु तदस्तु पुण्यम्‌ । 
जीवेश्षदात्यंदि ते न दातु यद्ोऽपि ताव्प्रभवामि गातुम्‌ । ८७ ॥ 

मन्वयः--है जीवेशलदात' । मज्जोवितम्‌ एव पण्य क्रीणीष्व, अन्यत्‌ वस्तु न 
चेत्‌ ( तहि ) पण्यम्‌ अस्तु, ते दातु न प्रमवामि (चेत्‌ ) तावत्‌ यच्च॒ अपिं 
गातुं प्रमवामि । ८७ ॥ 

ध्याख्या--है जीवेशदातः 1 = ह्‌ प्राणेश्वरद ।, मज्जीवितम्‌ एव = मज्जीव- 
नम्‌ एव, पण्य = क्रेयं वस्तु, क्रीणीष्व = जीवेश्ञमूल्यरूपेण विनिमयं कुर 1 
अन्यत्‌ = अपरम्‌, एतन्मूल्याऽनुरूप, वस्तु = पदाथं , न चेत्‌ = न भवेद्यदि, ताह, 
पुण्यं = धमं , अस्तु = मवतु, ते = तुभ्य, दातु = वितरीतु, न प्रमवामि = 
न शवनोमि यदि, तावत्‌ = तहि, यज्ञ॒ अपि = कौतिम्‌ अपि, गात = शानं 
करतु, प्रमवामि = शक्नोमि, प्रसिद्धिपुण्याथेमेवोपकुरुष्वेत्यथं. ॥ ८७ ॥ 

अनुवादः--हे प्राणेश्वर ( नर } को देनेवाङे । मेरे जीवनरूप क्रय वस्तुको 
श्रीद रो ओर व्स्तुनहोगातोपुण्यहीहो । तुम्हे देनेके लिए सरमथं हीट 
तो तुम्हारे यद्को तो गानेके लिए समथं हंगी ॥ ८७ ॥ 


तृतीयः सर॑ः ७१ 


स भूभूदष्टावपि सोकपालास्तेमं यदेकाऽग्रधियः प्रसेदे । 
न हीतरस्माद्‌ घटते यदेत्य स्वथं तदापिप्रतिभूमंमाऽभ्‌ः ।॥ ८ ॥ 


अन््यः--स भूभृत्‌ अष्टौ अपि लोकपाखाः । तदेकाऽ््रधियो मे तै प्रसेदे। 
इ तरस्मात्‌ स्वयम्‌ एत्य मम तदा्िप्रतिभू अभू यत्‌, तत्‌ न घटते हि ।॥ ८९ ॥ 

व्याल्या--( हे हस । ) स = पूर्वोक्त , मूभृत्‌ = राजा, नक इत्यथं , अशे 
अपि = अष्टसख्यका अपि, लोकपाला = इन्द्रादय इत्यथं, नङ 
इन््रा्य्टलोकपारत्मक इति भाव । अतएव तदेकाऽग्रधिय. = नठैकतापबुद्धे , 
मे = मभ, ते = अष्टाभिरोकिपार । प्रसेदे = प्रसन्नम्‌ । देवता ध्यायतो जनस्य 
प्रसीदन्तीति भाव. । कुत इतरस्मात = इतरथा, लोकपाछ्प्रसाद विना, 
स्वयम्‌ = आत्मना, एत्य = आगत्य, मम = भैम्या, तदाश्िप्रतिम्‌ = नछ- 
प्रा्चिकुग्नक , अभू = भूतवानू असि, यत्‌, तत, न घटते = न प्रवत॑ते, हि = 
निदचयेन । खोकपालाऽनुम्रहाऽमावे कुतो ममेद श्रेय इति माव. ।॥ ८९ ॥ 

सनृवादः-( है हस । ) वे राजा ( नर ) आठ लोकपालस्वरूप है । नलमे 
मेरी एकाम्रबुद्धि र्टनेसे लोकपा प्रसन्न हुए है । नहो तो स्वयम्‌ आकर मेरे 
नखकी प्राक्षिके क्एिजो तुमजामिनिहौग्येहो वहु नही होता था।॥८९॥ 

टिप्पणं --मूभृत्‌ = भ्रुव बिभर्तीति, भू+ भ + क्विप्‌ (उप० ) 1 छोक- 
पाला = लोके पाल्यन्तीति खोक +-पाल +अच्‌ ( उपपद० ) । ““अष्टाभिर्छोक- 
पाङाना माव्राभिनिर्मितो नृप ।' ( मनु° ७-५ ) इस उक्तिके अनुसार इन्द्र 
आदि रोकपारोके आठ अश्नोसे राजा होते है इस कारण नर आठ लोकपाल- 
स्वरूप है, यह्‌ अभिप्राय है । तदेकाग्रधिय = एकाऽप्रा धीर्यस्या. सा ( बहु° ), 
(तस्मिन एका-म्रधी, तस्या. (सर त०)। प्रसेदे = प्र+सद्‌+ल्दटि+त 
( माववाच्य प्रयोग }) । तदाक्षिप्रतिम्‌ = प्रतिमवतीति प्रतिम्‌ प्रति- 
उपसरग॑पूवंक मू धातसे “रुव सज्ञा.न्तरयो ” इस सूत्रसे क्विप्‌ प्रत्यय । “स्युर- 
ग्नका प्रतिभ्रुव ” इत्यमर । तस्थ आप्ति (ष० त° )})। तदाप्तौ प्रतिम्‌ 
(सण त०,। अमू =मू्‌-+ सड. + सिप्‌ । घटते = घट चेष्टायाम्‌ ' इश्च धातुसे 
लट्‌ +त । इस पद्यमे रूपक अरुद्धार ह ।॥ ८९ ॥ 

मकाण्डमेवात्ममुवार्भजतस्य भूत्वाऽपि मूल मयि बीरणध्य । 
भवान्त मे {कि नखदत्वमेत्य कर्ता हुढश्चन्दनलेपक्त्यम्‌ ? ॥ ६० ॥ 
अन्वपः--( हे हस { }) विः मवान्र उ्कणण्नम्‌ एव अआत्मयुवा मयि अजि- 


७२ नैवधीयचरित महाकाष्यम्‌ 


तस्य रणस्य भूं मत्वा अपि अकाण्डम्‌ आत्मभ्रुवा अजितस्य वीरणस्य मूल 
भूत्वा नरुदत्वम्‌ एत्य हृदः चन्दनरेपङत्य न कर्ता ? ॥ ९० ॥ 

व्याश्या--( हे हंस । ) वि" = पक्षी, मवानु = त्वम्‌, अकाण्डम्‌ एवं = 
अनवसर एव, आत्मथुवा = कामेन, मयि = मद्विषये, अनितस्य = कृतस्य, 
रणस्य = गाढप्रहारलक्षणस्य युद्धस्य, अथवा रणस्य = शब्दस्य, रहस्यकथनरूप- 
स्येति भावः । मूक = कारण, हसप्योहीपनत्वेनेति शेषः । मत्वा जपि, अकाण्ड = 
दण्डरहित यथा तथा, आत्मशरुवा = ब्रह्मणा, अजितस्य = सृष्टस्य, वीरणस्य = 
वीरतृणस्य, भरु = मूकाऽवयव ` मृत्वा, अतएव नकदत्व = नैषधदातृत्व, पक्षा- 
न्तरे--उक्षीरत्वम्‌, एत्य = प्राप्य, हृद = हृदयस्य, सन्तप्तस्येति शेष । 
चन्दनक्ेपङ्ृत्यं = श्रीखण्डरेपनकार्य, रदोत्योत्पादनमिति मावः। नकर्ता=नं 
करिष्यति ?, कर्ता एवेति मावः 11 ९० ॥ 

अनुवावः--( हि हंस । ) जैसे ब्रह्माजीसे दण्डके विना रिमित वौरतृणका 
मुल उशीर होकर हदयको चन्दनके सहा होकर ठण्डा करता वसे ही पक्षी 
तुम ( हस ) अनवसरमे ही कामदेवसे मक्षमे किये गये गाढ प्रहाररूप यृद्धके 
कारण होकर भी नको देनेके भावको प्राक्त कर कामसन्तप्त॒हदयको चन्दनके 
ङेपके समान होकर ठण्डा नही करोगे ? ॥ ९० ॥ 


टिष्पणी--वि = “नगौकोवाजिविकिरविविष्करपतत्त्रय 1 इत्यमर । 
अकाण्ड = काण्डस्य अमाव ( अन्ययी० ) तद्‌ यथा तथा । “कालाऽऽ्वनोर- 
त्यन्तसयोगे” इससे द्वितीया । दूसरे पक्षमे अविद्यमान" काण्डो यस्य तत्‌ ( नल- 
बहु° ) “मुखम्‌” इसका विशोषण । “काण्डोऽस्त्री दण्डबाणाऽववर्गा>वसर- 
वारिषु" इत्यमर । आत्मभ्ुवा = आत्मना मवतीति आत्मभू , तेन अआत्मन्‌- 
उपपदपूरवेक भू धातुसे “भ्रुव संज्ञाऽन्तरयो.““ इस सूत्रसे चविप्‌ प्रत्यय { उपपद ० } 
“'ञात्ममभूर्नां विधौ कामे" इति मेदिनी । वीरणस्य = “स्याद्ीरण वीरतृण 
मूरेऽस्योडीरमस्त्रियाम्‌ । अमय न्द सेव्यम्‌” इत्यमर. 1 विर्‌ + रणस्य = 
“रो रि" इससे रेफका लोप१ ओर “दलोपे पूवस्य दीर्घो-ण.“ इसमे दीघं होकर 
वीरणस्य । नकदत्व = नर ददातीति नरद , नर ~+ उपपदपू्वंक "दा धातुसे 
"आतोऽनुपसर्गे क "' इससे क प्रत्यय ( उपपद ० ) । नलस्य मावो नलदत्वं, तत्‌, 
नरद ~+ त्व 1 एत्य = आड ¬+ इण्‌ +- क्वा ( ल्यप्‌ } । चन्दनरूपकृत्य=चन्दनस्य 
लेपः ( ष० त° }, तस्य कृत्यम्‌ ( ष० त° ) । कर्ता = क +खृट्‌ + तिप्‌ । इस 
पद्यमे ““वीरणस्य' य्हपिर शाब्ददरेष है अन्यत्र अथंदकेष । “"नकदत्वम्‌ एत्य" 
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यहापर प्रकृत ओर अप्रकृतके अभेदाऽध्यवसायसे हसमे आरोप्यमाण उशीरका 
भ्रकृतिके साथ तादात्म्यसे चन्दनङृत्यस्वखूप प्रकृत कायेमे उपयोग होनेसे परिणाम 
अलङ्कार दहै । इस प्रकार सङ्धुर अलङ्कार दहै। ९० ॥ 


बल विलम्ब्य, त्वरितुं हि वेला, कर्ये किल स्थेये्तहे विचारः । 
गुरूपदेहां प्रतिभेव तीक्ष्णा प्रतीक्षते नातु न कालमतिः \॥ ६१॥ 
अन्वयः--( हे हस । ) विलम्ब्य अल, हि त्वरितु वेला । स्थैय॑सहे कार्ये 
विचारः किर । हि तीक्ष्णा प्रतिमा गुरूपदेशम्‌ इवं अति जातु कारन 
प्रतीक्षते । ९१ ॥ 
ठ्वख्या--( हे हस । ) विलम्ब्य = विरम्ब कृत्वा, अलं = पर्या, न 
विलम्ब कतव्य इति माव. । हि यस्मात्कारणात्‌, त्वरितु = त्वरा कतु , वेला- 
काल, अय त्वराया कारु इति माव । स्थयँसहे = विरम्बसहे, कार्ये = 
कमणि, विचार ~= विमं, किरु = निर्चयेन । अर्थान्तरन्यासेनोक्तमर्थं 
द्रढयति--गुरूपदेशमिति । हिनयस्मात्कारणात्‌, तीक्ष्णा = तीव्रा, दीघ्रग्राहिणीति 
माव । प्रतिभा = प्रज्ञा, गृरूपदेशम्‌ इव = आचार्योपदेशम्‌ इव, अति = पीडा, 
जातु = कदाऽपि, काल = समय, न प्रतीक्षते = न प्रतीक्षा करोति, पीडा काक- 
क्षेप न सहत इति भाव ॥ ६१॥ 
अनुवाद.--( है हस । ) विलम्ब नही करना चाहिए, शीघ्रता करनेका 
समय ह । विम्ब सहनेवारे कमंमे विचार किया जाता है, क्योकि तीक्ष्ण बुद्धि 
जसे गरुके उपदेशकी प्रतोक्षा नही करती है वैसे ही पीडा कार्की प्रतीक्षा नही 
करती दै ॥ ९१॥ 
रिप्पणी--विलस्म्य = वि + लवि क्त्वा ( ल्यप्‌ ), यर्हौपर “अलम्‌ ' 
इस पदकरे योगमे "अलखल्वो प्रतिपषेधयो प्राचा क्त्वा" इस सूत्रसे क्तवा प्रत्यय 
होकर ल्यप्‌ आदेश हुभा है । त्वरितु =त्वरा + तुमूनु, यहाँपर "विला पदके 
योगमे "कालसमयवेलासु तुमूचु” इस सूत्रसे तुमुतर प्रत्यय हज है । स्थैय॑सहे= 
स्थर्य सहत इति र्थयंसह, तस्मिन्‌ स्थेयं +- सह + अच्‌ ( उपपद ० } । गुरूपदेशं 
= गरोशूपदेशः, तम्‌ {(ष० त ०} । अत्ति = “अति पीडाधनुष्कोट्यो '“ इत्यमर । 
प्रतीक्षते = प्रति +- ईक्ष + लट्‌ + तिप्‌ । इस पद्यमे उपमा भौर अर्थान्तरन्यासको 
सयृष्टिटै। ९१॥ 
अभ्यथनीय" स गतेन राजा स्वया न ॒श्ुद्धान्तगतो मद्य॑म्‌ । 
त्रियाऽऽस्ययाक्षिण्यबलाल्कतो हि तदोदयेदन्यवधुनिषेष. ।। ९२ ॥ 


॥ 
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अन्वय.-( हे हंस ! ) गतेन त्वया स राजा शुदधान्तगतः (सनु ) मदर्थं 
त अभ्यर्थनीय । हि तदा प्रियाऽऽस्यदाक्लिण्यबरात्करृेत अन्यवधूनिषेधः 
उदयेत्‌ । ९२ ॥ 

व्याख्या--अथाऽनन्तरषत्य सवि शेधमुपदिशतिं इखोकपन्चकेन--अभ्यथंनीय 
इति । ( हे हस 1 ) गतेन = यातेन, इति शेष । त्वरया = भवता, स = 
पूर्वोक्त, राजा = नृप, नल इत्यथं । शुदधान्तगतत = अन्त पूरस्थित सच्‌, 
मदर्थं = मत्प्रयोजन, न अम्यथंनीय = मं प्राथंनीय । हि = यस्मात्कारणात्‌ । 
तदा = तस्मिन्‌ समये, राज्ञोऽन्त पुरस्थिताविति भाव । प्रियाऽऽस्यदाक्षिण्य- 
बलात्कृतः = वल्कभामुखच्छन्दाऽनूर्वात्तताप्रसमीकृत , अन्यवधूनिषेध = अपर- 
रमणीप्रतिषेध , उदयेत्‌ „= उत्पद्येत ॥ ९२ ॥ 

अनुवाद - ( हेहम । ) यहसि गये हुए तुम्हं अन्त पुर ( रनिवास्)मे 
रहै हए राजा ( नल ) सेमेरे किए प्रार्थना नही करनी चाहिए, क्योकि उस 
समय प्यारी स्त्रियोके सामने उनके मनक अनुसार चखनेके विचारसे जबदंस्तीप्े 
किया गया दूसरी स्वीका निषेध उत्पन्न होगा ॥ ९२।। 

टिष्पगी--शुद्धान्तगत = शुद्धाः्न्त गतं ( द्वि° तण० ), ““शुद्धान्तस्वावरो- 
धर्व' इत्यमर । मदर्थं = मह्यम्‌ इदम्‌ (यथा तथा) {च०त०)। 
अभ्यथंनीय = भमि ~- अथं + णिच्‌ + अनीयर्‌ । प्रियाऽध्स्यदाक्षिण्यवरल्कृत = 
प्रियाणाम्‌ आस्यानि ‹ ष० त० ) । तेषा दाक्षिण्य { प० त° ), तेन बकराकृतः 
( तु ° त० ) । अन्यवधूनिपध. = अन्या चाऽसौ वधू. (कण धा०)। तस्या 
निषध ( ष० त° ) । उदयेत्‌ = उद्‌ + ईइ + विधिलिडि+ति ॥ ९२॥ 

शुद्धान्तसभोगनितान्तत्‌क्षे न नैषधे का्यम्दि निगाद्यम्‌ । 
मपां हि तुक्षाय न वारिधारा स्वादुः सुगन्धिः स्वद्ते ठहुषारा ।। ६४ ॥ 

अन्वयः--{ ह हंस । ) शुद्धान्तसमोगनितान्ततृप्ते नंषधे इद कायं न 
निगाद्यम्‌ । अपा तृष्षाय स्वादुं सुगन्धि. तुषारा वारिधारा न स्वदते हि ॥ ९३ ॥\ 

व्याख्या-( हे हस । ) गुढान्तस मोगनितान्तत्ृष्षे = अन्त पुरस्व्रीरमणाऽ- 
तिदायसन्तुष्टे, नैषधे = नरे, इदम्‌ = एतत्‌, कार्यं = कमं, मल्प्राथनारूपमिति 
हेष. । न निगाद्य = नो वक्तव्यम्‌ । तथाहि, अपा तृप्ताय = जखन सन्तुष्टाय 
जनाय, स्वादुः = मधुरा, सुगन्धि. = शोमनगन्धा, कपुंरादिनेति शोषः + 
तुषारा = रीता, वारिधारान्जङधारा, न स्वदते हिन्नो रोचते हि ।॥ ९३ ॥ 

अनुवादः-( दे हंस ! ) अन्तःपुरकी स्त्रीके समागमसे अत्तिचय तृष्ठ नरको 
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यहं कायं ( मेरे विषयमे प्राथनारूप ) तुम्हे तही कहना चाहिए । क्योकि जले 
तृप्त पुरुषको मधुर, खुशबरुदार तथा ठण्डी जरूधारा मी पसन्द नही होती है 1. 
रिष्पणी--शुद्धान्तस मोगनितान्तवृप्ते = शुद्धान्तस्य समोग (षण त° }, 
हू शुद्धान्तपदका बुद्धान्तकी स्त्रीमे लक्षणा करनी चाहिए । नितान्त यथा तथा 
तृप्त ( सुप्सुपा० } । सुद्धान्तसमोगेन नितान्ततृप्त , तस्मिन { तु० त°) ¢ 
निगाद्यम्‌ = निगदितुं योग्यम्‌, नि + म्द+ण्यन्‌ । अपा "धूरणगुणयुरिताभथ- 
सदन्ययतन्यस्तमानाधिकरणे' इस सुत्रमे सुहिताथंक ( तृप्त्यथंक ) शब्दसे षष्टी- 
समासका निपेधरूप ज्ञापक्से षष्ठौ हुई दहै। तृप्ताय श्वद' धातु रुच्यथंक 
होनेमे ^“रुच्यर्थानि प्रीयमाण '“ इस मूत्रसे सम्प्रदान सज्ञा होनेसे चतुर्थी \ 
सुगन्धिः = सोमनो गन्धो यस्यासा ( वहु° } यहौपर एकान्त नियमका कविने 
निरादर कर ' गन्धस्येदुलपूतिमुगुरमिभ्य इम सूनसे समासान्त इ प्रत्यय किया 
है । स्वदते = स्वद + र्ट्‌ + त । इस पदयमे हशन्त अलद्धुार है ।॥ ९३ ॥ 
चिज्ञापनीया न गिरो मवर्था- कषा कनके हदि तंषघम्य । 
पिचतेन दूने रसने सितःऽपि तिक्तायमे हंसक ला-वतंस 1 1 ६४ ॥ 
घरन्वयः--हे हंसकुला-वतस । न॑षयस्य हृदि क्रधा कदुष्णे ( सति ) मदर्था 
गिरो न विज्ञापनीया । पित्तेन दने रमने सिता अपि तिक्तायते ॥ ९४ ॥ 
व्याख्था--2 हसकुलाऽवतस = है मरार्वशमूषण 1, तंषधस्य = नरस्य, 
हृदि = हदये, क्रुधा = कोपेन, कदुष्णे = ईषत्तप्ते सति, मदर्था = मत्प्रयोजना , 
गिर =वाच, न विज्ञापनीया. =नौ वेदनया । तथाहि पित्तेन = 
मायुना, पित्तदोपेणेत्यथं । रसमे = रसनन्दिये, दूने = उपतप्ते, दूषिते स्तीति 
भाव" । सिता 3 = शकरा अपि, तिक्तायते = तिक्ता मवति | ९४॥ 
अनुवाद.- टे हुसवंशके मृषण्वरूप ! नखका हदय क्रोधत्ते कुछ तप्त 
होनेपर मेरे छि प्राथंना-वचनका निवेदन मत करो, क्योकि पित्तंके दोषसे 
रसना इद्द्रियके द्वित होनेपर चीनी मी कड.वी हो जातीहै।॥ ९४॥ 
टिप्पणी--हसकुलाभ्वतस = हसना कुल ( ष० तञ )}, तस्य अवतसं + 
तत्सम्बुदधौ ( ष० त° ) । कदुष्णे = ईषत्‌ उष्ण, तस्मिन्‌, ( मति० ), “कव 
चोष्णे" इस सूत्रम चकारके पाठ्से (कुः के स्थानमे “कत्‌ अदेश हुजा है ) 
मदर्थाः = मह्यम्‌ इमा. ( च० त०)1 विकज्ञापनीया वि ज्ञा~+- णिच्‌ + 
अनीयर ~+ टाप्‌ + जस्‌ । दूने = दु +क्त+डि। तिक्तायते = तिक्ता भवति, 
तिक्ता शब्दसे ““ल्ोहितादिडाज्‌म्यः क्यष्‌ इससे क्यष्‌ प्रत्यय आर “वाः 
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क्यष ” इतस सुत्रसे क्यषन्तसे आत्मनेपद, ठ्ट्‌ +त । इस परयमे मी दषटन्त 
अलद्धार है ॥ ९४ ॥ 
धरातुरासाहि मदथंयाचना कार्या न ॒कार्याऽन्तरचुम्बिचित्ते । 
तकशाऽयतस्याऽनवबोधनिद्रा विभव्यंवज्ञाऽऽचरणस्य मुद्राम्‌ ॥ ९५॥ 

ध्रन्वयः--( हे हंस । ) धरातुरासाहि कार्याऽन्तरचुम्बिचित्तं सति मद्थ॑- 
यान््ना न कार्या । ( तथाहि ) तदा अ्थितस्य अनवबोधनिद्रा अवज्ञाऽऽचरणस्य 
मृद्रा विमति ॥ ९५ ॥ 

धार्या --( हे हस ! ) धरातुरासाहि = भहीन्द्र, नरे, कार्यान्तरचुम्बि- 
चित्ते = कर्मान्तरव्यासक्तमानसे सति, मदथंयाच्जा = मतप्रयोजनप्राथंना, न 
कार्या = नो विधेया, ( तथाहि ) तदा = तस्मिन समये, कार्यान्तरव्यासद्ख- 
काक इति माव । अ्थितस्य = प्रथितस्य जनस्य, अनवबोधनिद्रा = अज्ञानरूप- 
स्वाप , प्राथिताऽथन्ञानाऽमाव इति भाव । अचज्ञाऽऽचरणस्य = अनादरकरणस्य, 
मुद्रा = चिह्, विमति = धारयति, अनादरप्रतीति करोतीति भाव ॥ ९५ ॥ 

अनुवाद. (हे हंस 1 ) पृथ्वीके इन्द्र ( नर ) के दुसरे कायंमे आसक्त 
होनेके अवसरमे मेरे लिए प्राथंना नही करनी चाहिए \ क्योकि उस समय 
पाथना किये गये पुरुषका प्राथित विषयका अज्ञान, अनादर करनेके चिह्वुको 
धारण करता है ॥ ९५ ॥ 

टिष्पणी-- धरातुरासाहि = तुतोर्ताति तुर, “तुर त्वरणे” धातुसे क 
प्रत्यय । तुरं ( वेगवन्तम्‌ ) साहयति ( अभिभवति ) इति तुराषाट्‌ तुर-उपपद- 
पुवंकं णिजन्त सह॒ धातुसे क्विप्‌, “नहिवुतिवुषिग्यधिरुचिसहितनिषु, क्वौ" 
इससे पूवंपदका दीघं, “सहे साड. स.“ इससे मूर्धन्य षकार । “तुराषाण्मेव- 
वाहन "` इत्यमर" । धराया. तुराषाट्‌, तस्मिन ( षर० त° )। डि विमक्तिमे 
साड रूपके न ॒रहनेसे षका अभाव । कार्यान्तरतुम्बिचित्तं = अन्यत्‌ कार्य 
कार्यान्तरम्‌ ( रूपक ० } तत्‌ चुम्बतीति कार्यान्तरतुम्बि, कार्यान्तर ~+ चुचि + 
णिनिः ( उपपद० )। तत्‌ चित्तं यस्य सः कार्यान्तरचुम्बिचित्त, तस्मिन 
( बहु° ) । मदथंयाच्जा = मह्यम्‌ इय मदर्था (च० त० }। सा चाऽसौ 
यात्मा (कण धा० }। कार्यां = क ~+-ण्यत्‌ ~+ टाप्‌ । अथितस्य = अथं + 
णिच्‌ +क्त + उस ! जनवबोधनिद्रा = न अवबोधः (नन०), स एवनिद्रा 
( रूपक ० } 1 अवन्ञाऽऽचरणस्य = अवज्ञाया आचरण, तस्य ( ष० त° ) । 
बिमति = भू +क्ट्‌ + तिप्‌ ॥ ९५ ॥ 


तृतीयः सगः ७७ 


विज्ञेन विन्ञाप्यमिदं नरे तस्मात्वयाऽस्मिन्पमयं समीक्ष्य । 

मत्यन्तिकाऽसिद्धिविलम्बसिद्धघयोः कार्यस्य काऽऽ्यस्य श्रुभा बिभाति ? ॥६६॥' 

अन्वय.-( हे हस । ) तस्मात्‌ विज्ञेन त्वया समय समीक्ष्य इदम्‌ अस्मिन 
नरेन्द्रे विज्ञाप्यम्‌ । कायस्य आलत्यन्तिकाऽसिद्धिविकूम्बसिद्धयो आर्य॑स्य का 
शुभा विभाति ?॥ ९६ ॥ 

व्यास्या--( हे हस । ) तस्मात्‌ = कारणात्‌, विज्ञेन = विशेषाऽभिज्ञेन, 
विवेकिना इति माव , त्वया = मवता, समयम्‌ = अवसर, समीक्ष्य = इष्टा, 
इदम्‌ = एतत्कार्यं, मलप्राथेनारूपम्‌ इति माव । अस्मिन्‌ = एतस्मिन्‌, नरेन्द्रे = 
राजनि नके, विज्ञाप्यं = विज्ञापनीयम्‌ । समयग्रतीक्षाया विरम्बमाशड्क्याह्‌-- 
आर्व्यतकेति 1 कायस्य = कम॑ण , आत्यन्तिकाऽसिद्धिविलम्बसिद्धयो = 
सर्वेथाऽसिद्धिदुरसिदध्‌योमंध्ये, आयस्य = समभ्यस्य, विदृष इति माव । का = 
कृतरा, विभाति = प्रतिमाति, अप्रसद्खविज्ञापने कायंस्य असाफत्याद्रर विखम्बे- 
नाऽपि कायंसाफल्यमिति माव ॥ ९६ ॥ 

अनुवाबः -( हे हस । ) इस कारणसे विवेकी तुम्हे अवसर देखकर इस 
कायंको राजासे निवेदन करना चाहिए । का्यंकी रेकान्तिकं असफर्ता ओर 
विङम्बसे सफलता इनमेसे विद्वान तुम्हे कौनसी उत्तम प्रतीत होती है ?॥ ९६ ॥# 

टिप्पणी--विज्ञेन = वि+ज्ञा +क + टा । समीक्ष्य = सम्‌ + ईक्ष + क्त्वा 
( ल्यप्‌ ) । नरेन्द्रे = नराणाम्‌ इन्दर , तस्मिन ( ष० त० } । विज्ञाप्य = वि 
ज्ञा + णिच्‌ + क्त्वा ( यत्‌ ) । आत्यन्तिकाऽसिद्धिविकम्बसिद्धघो = न सिद्धि. 
असिद्धि ( नम्‌ ) 1 आत्यन्तिकी चाभ्सौ असिद्धि (क० धा० ), "पवत्कमं- 
धारयजातीयदेरीयेषु इस सूत्रसे पूवेपदका एवद्धाव। विकम्बेन सिद्धिः 
( त° त० } 1 आत्यन्तिकाऽसिद्धिश्न विकलम्बसिद्धिर्व आत्यन्तिकाऽसिद्धि- 
विलम्बसिद्धी, तयो. ( दन्द ) । आयस्य = ऋ + ण्यत्‌ +-डस्‌ । विभाति = 
वि~+भा+- कट्‌ +- तिप्‌ ।। ९६॥ 

इत्युक्छवत्या यदलोपि लज्जा, साऽनोचिती चेतसि नदचकास्तु । 
स्मरस्तु साक्षी तददोषतायामन्माद्य यस्तत्तदबोवदत्ताम्‌ ॥ ६७ ।। 

न्वय.--इति उक्तवत्या ( तया }) यत्‌ क्ज्जा अलोपि, सा अनौचिती न. 
चेतसि चकास्तु, तु तददोषताया स्मर साक्षी। य. ताम्‌ उन्माद्य तत्‌ 
अवीवदत्‌ । ९७ ॥ 

व्याद्या-- इति = इत्थम्‌, उक्तवत्या >= कथितवत्या, भेम्येति शेषः, यत्‌ 


छद नैषधौयचरितं सहाकाष्यम्‌ 


लज्जा = ब्रीडा, अलोपि = त्यक्ता, सा = तादृशी, अनौचिती = अनौचित्य, 
त = अस्माक, श्ृण्वतामिति शेष । चेतसि = चित्ते, चकास्तु = प्रकाशताम्‌ । 
-तु = किन्तु, तददोषतायां = भेभीनिर्दोषिताया, लज्जात्यागस्येति रेष । स्मर = 
काम , साक्षी = साक्षादुदर्टा, प्रमाणमिति माव ।य = स्मर, ता = दमय- 
न्तीम्‌, उन्माद्य = उन्मत्ता कृत्वा, तत्‌ तत्‌ = अनुचित वचनम्‌, अवीवदत्‌ = 
वादितवान्‌ । लञ्जात्याग प्रकृतिस्थाया एव कुमार्या दोपो न तु कामोपहतचि- 
तया इति माव ।। ९७ ॥ 

अनुवादः--एेसा कहनेवाी दमयन्तीने जो कज्जाका त्याग क्था, वहं 
अनौचित्य भके ही हमारे चित्तमे प्रकारित हो, परन्तु दमयन्तीकी तिर्दोषितामे 
„कामदेव साक्षी है जिसने उनको उन्मत्त बनाकर एसा मापण कराया ॥ ९७ ॥ 

टिप्यणो--उक्तवत्या = ब्रू ( वच्‌ }) क्तवतु + डीप्‌+टा) अनलोपि= 
लुप्‌ + लुड्‌ + त ( कमंमे ) । अनौचिती = उचितस्य माव ओचिती, उचित + 
ष्यय्‌, ""इलस्तद्धितस्य' इससे यकारका रोप ओर “षिद्गौरादिभ्यश्च ' इससे 
डीष्‌ । एक पक्षमे । 'अओचित्यम्‌" एेसा क्प भी होतादै। न ओौचिती ( नज० }। 
चकास्तु = चकासु + रद्‌ +- तिप्‌ । तददोषतायाम्‌ = अविद्यमानो दोषो यस्थ 
स॒ अदोष ( नलबहु° ) अदोषस्य भाव अदोषता, अदोष + तल्‌ + टाप्‌ । 
तस्य { लज्जात्यागस्य ) अदोषता, तस्याम्‌ (घ० त०} । ताम्‌ = वद्‌ धातुक पूवं 
कतूंपदका णिच्‌ होनेपर कमंसज्ञक होकर द्वितीया । उन्माद्य = उद्‌ +मद्‌ + 
णिच्‌ + क्त्वा (ल्यप्‌) । अवीवदत्‌=वद्‌ + णिच्‌ + चद्‌ + ड्‌ + तिप्‌ ।। ९७ ॥ 

उन्मसतमासाच्च हर. स्मरश्च द्वावप्यसीमां मुदमूद्रहेते । 
र्वः स्मरस्पद्धि तया श्रसुनं नून द्वितीयो विरहाऽऽधिडूनम्‌ 11 ९न 11 

अन्वय. पूर्वं: हर. स्मरस्पधितया उन्मत्त प्रसूनं, द्वितीयः स्मरइ्च विरहाऽ 
धिदूनम्‌ उन्मत्तम्‌ आसाद्य ( इत्थम्‌ } द्वौ भपि असीमा मृदम्‌ उद्रहते ॥ ९८ ॥। 

ध्याख्या-- स्मरेण सा किमथेमुन्मादितेति प्रहनस्य सदृ्टन्तमुत्तरमाह-- 

उन्मत्तमिति । पूवं = प्रथमः, अम्यह्िति इति भाव । हर = महेश्वरः, स्मर- 

स्पथितया = कामसघर्षित्वेन, उन्मत्तम्‌ = उन्मत्तनामक, प्रसून = पुष्प, 
धत्त॒रमिति मावः, द्वितीय = अपर, स्मरद्व = कामच्व, विरह्यऽऽधिद्रून = 
-वियोगमनोग्यथोपतप्तम्‌, उन्मत्त मू-उन्मादयुक्तं जनम्‌, आसाद्य = प्राप्य, इत्थं 
श्व टौ अपि = उभौ अपि, हरस्मरावपीति माव । असीमा = सीमारहिताम्‌, 
अपरिमितामिति भाव., मुद = हषम्‌, उद्वहते = धारयत ॒॥ ९८ ॥ 


तृतीयः स्मे; ७& 


शनुवादः - प्रथम महेश्वर, कामदेवसे स्पर्धा करनेसे उन्मत्त नामक फूल- 
{ धतुर ) को भौर दूसरा कामदेव मी विरहुकी मनोन्यथासे सन्तप्त उन्मत्त 
{ उन्मादयुक्त, पागल }) को पाकर इस तरहं दोनो ही असीम हृष॑को धारण 
करते है । ९८ ॥ 

टिष्पणौ--हर = ह्‌ +अच्‌ । स्मरस्प्धितया = स्मर स्पधंते तच्छीलः 
स्मरस्पर्धी, स्मर + स्पधं + णिनि. ( उपपद ० )। स्मरस्पधिमो भाव स्मरस्प- 
धिता, तया, स्मरस्पधि + तद्‌ + टाप्‌ + टा । उन्मत्तम्‌ = उद्‌ + मद्‌ +- क्त +- 
अम्‌ । “उन्मत्त उन्मादवति धृस्तुरमुचुकुन्दयो इति विश्व । द्ितीय = 
दवि + तीय +सु । विरहाऽऽधिदरुन = विरहेण आधि (तु०त०), तेन दून, 
तम्‌ ( तु° त० } । आमा = आड्‌ + सद्‌ + णिच्‌ +-क्त्वा (त्यप्‌ )। 
असीमाम्‌ = अविद्यमाना सीमा यस्या सा असीमा, ताम्‌ ( नन्‌-बहु° ) । 
उद्रहेते = उद्‌ + वहं + कट्‌ + आताम्‌ । स्वरितकी इत्सन्ञा होनेसे वह्‌ धातु 
आत्मनेपदी भमी हे । इस पद्यमे शब्ददरेष ओर अर्थ॑रलेष भी है, ओर उनसे 
उपमा व्यद्धचयहोतीदै। ९८ ॥ 

तथाऽभिषधाक्रीमय रजपुत्नी निर्णीय ता नैषधबद्धरागाम्‌ | 
अमोचि चञ्चूपुटसौनमुदा विहायसा तेन दिहुस्य भूयः । ६६ ॥ 

भन्वयः--अथ तथा अभिधात्री ता राजपृत्री नंषधबद्धरागा निर्णीय तेन 
विहायसा विहस्य भूय चच्चुपुटमौनमूद्रा अमोचि ॥ ९९ ॥ 

व्याख्या-अथ~अनन्तर, तथा=तेन प्रकारेण, अमिधात्री = माषमाणा, 
“श्रुत स इृष्टस्च ३-८३ '' इत्यादिरूपेणेति माव. । ता = पूर्वेक्ता, राजयुत्री = 
नुपकरूुमारीम्‌, दमयन्तीम्‌ । नैषधबद्धरागा = नके कृतप्रणया, निर्णीय = 
निदिचत्य, तेन = पूत्रक्तिन, विहायसा = पक्षिणा, हसेन ! विहस्य = हास्य 
विधाय, भूय = पुनरपि, चञ्चृपुटमौनमुद्रा = बोिपुटतुष्णीकत्वचिह्वं 
वचनाऽमाव इति माव } अमोचि -मुक्ता, पनरपि हसोऽवादीदिति माव. ॥ ९९ ॥ 

भनुवाद.--तच वेसा कट्नेवाटी उन राजपुत्री ( दमयन्ती ) को नलमे 
प्रेम करनेवारी निश्चय करके उस पक्षी ( हस ) ने हं्कर फिर मौनको भङ्खं 
किया, ( बोखने कणा } ॥ ९९ ॥ 

टिप्वणी--अभमिधात्रीम्‌ = अमिदधातीति अमिधात्री, ताम्‌, अभि-+-धा~+ 
तृच्‌ + डीप्‌ +-अम्‌ । राजपुत्री = राज्ञः पुत्री, ताम्‌ (ष त०), नेषधबद्धरागा~ 
बद्धो रागो यया सा बद्धरागा, ( बहु° ) । नैषधे बद्धरागा, ताम्‌ ( स० त° } । 


€० नैषधीयच्चरितं सहाकाष्यम्‌ 


निर्णीय = निर्‌ + णौन्‌ + क्त्वा ( ल्यप्‌ )। विहायसा = विहायाः शकुने 
पसि गगने पुनपुसकम्‌ 1” इति कोः । विहस्य = वि + हुस्‌ + क्त्वा ( स्यप्‌ ) । 
चञ्नवूपुटमौनमूद्रा = चञ्च्वोः पुटम्‌ ( ष त° }, मौनस्य मद्रा (ष०्त०)। 
चञ्चूपुटस्य मौनमुद्रा ( ष० त० ) । अमोचि = मुच्‌ + द्‌ + त ( कम॑मे )। 
इस पद्मे ““उक्तम्‌'' इस पदाथंके जिए “अमोचि चञ्चृपुटमौनमद्रा' एसे 
वाक्याथंकी रचना होनेसे ओज' नामका गुण ओर छेक अनुप्रास है। ९९ ॥ 
दर्थं यवि क्ष्मापतियुत्रि । त्व पश्यामि तन्न स्वविधेयमस्मिन्‌ । 
व्वामुच्चकेस्तापयता नुप च पञ्चेषुणेवाजनि योजनेयम्‌ ॥ १००॥ 

अन्वथ.- हे क्ष्मापतिपुत्रि ! इद तत्व यदि, तत्‌ अस्मिन स्वविधेय न 
पदयामि । स्वा नुप च उच्चकं तापयता प्वेषुणा एव इय योजना 
अजनि ।॥ १०० ॥ 

श्पाख्या--हे क्ष्मापतिपुत्रि = है राजकुमार ।, इद = त्वदुक्त वचन, तत्तव 
यदि = सत्य चेत्‌, तत्‌ = ताहि, अस्मिन = इह, विषये । स्वविधेयमआत्मषरत्य, न 
पश्यामि = नो विलोकयामि । तहि कार्यं कथ पमविष्यतीत्यत्राहू- त्वामिति । 
त्वा = भवती, नृप च = नैषध च, उच्चकं = अत्यन्त, तापयता = सन्ताप 
जनयता, पञ्चेषुणा एव = मन्मथेन एव, इयम्‌ = एषा, योजना~घटना, अजनि 
उत्पादिता, अतएव मद्वयपारोऽत्र नाऽवरिष्यत इति भाव ॥1 १०० ॥ 

अनुवाद --है राजकुमारि ! आपका वचन सत्यहो तो इसत विषयमेमै 
अपना कायं नही देख रहा है, क्योकि आपको ओर नरको अत्यन्त सन्तप्त करने- 
वाले कामदेवने ही इस योजनाको उत्पन्न किया है । १०० ॥ 

टिप्पणो-हे क्ष्मापतिपुत्ि = क्ष्माया. पतिः ( ष० त° } तस्य पृत्री, तत्स- 
म्बुद्धौ ( ष त° ) 1 स्वविधेय = स्वस्य विधेयं, तत्‌ ( ष० त० ) । उच्चकं 
उच्च॑रेव, उन्वस्‌ + अकच्‌ । तापयता = तप ~+ णिच्‌ +- कट्‌ ( शतु } +ट। 
प्चेषुणा = पन्च इषवो यस्य स प्चेषुः, तेन (बहु °) । अजनि = जनु + खड्‌ + 
च्छि (चिण्‌ ) +त ( कमंमे)॥ १००॥ 

त्वदृबदधबुद्धेबंहिरिन्द्रियाणां तस्योपवासव्रतिनां तपोभिः । 
त्वामद्य लब्ध्वाऽमृततुप्िभाजां स्वं देवभूयं चरिताऽ्यमस्तु ॥ १०१ ॥ 

अन्वयः--( है भैमि 1) त्वद्बद्धबुद्धेः तस्य उपवासत्रतिना तपोभिः 
अद्य त्वा छन्घ्वा अमृततृक्तिभाजा बहिरिन्दरियाणां स्वं देवभूयं चरिताथंम्‌ 
स्तु ॥ १०१॥ 


तृतीयः सगः 4, 


व्याख्या--( हे भेमि । ) त्वद्बद्धबुद्धेः = भवश्षिबद्धमतेः, त्वामेव ध्य्यक्ग 
इति माव । तस्य = नचस्य, उपवासत्रतिनामू = अनुपमोगत्रतयुक्तानां, विष- 
यान्तरष्यावृत्तानामिति माव । तपोमि = उक्तोपवासत्रतसरूषं पुण्ये, अद्य = 
अस्मिन्दिने, त्वा = मवती, रन्ध्वा = प्राप्य, अमृततृक्िमाजा = पीयुषसौहिव्य- 
यक्ताना, बहिरिन्द्रियाणा = चक्षुरादीना, स्व = स्वीय, देवभूय = देवत्वश्‌, 
इन्दरयत्व सुरत्व च, चरितार्थं = कृतकार्य, सफलमिति भाव. । अस्तु = मवतु, 
अमृतपानैकफर्त्वाहेवमावो मवेदिति भाव. ॥ १०१॥ 

अनुवाद -हे राजकूमारि 1 आपका ही ध्यान करनेवारे नके उपवा 
ब्रत करनेवारे तथा तपर्याओसे आज जापको प्राप्त करके अभृतपानसे मिठ्ने- 
वाली तृक्िको प्राक्च करनेवाले नेत्र आदि बाह्य इन्द्रियोका अपना देक 
सफर हो । १०१ ॥ 

टिप्पणी--त्वद्बद्धुद्धः = बद्धा बुद्िर्येन स ॒बद्धबुद्धि ( बहु° }, स्वि 
बद्धबुद्धि , तस्य ( स० त० }। उपवासत्रतिनाम्‌ = उपवासेन त्रतिनः, वेशम्‌ 
( तृ० त० )। क्न्ध्वा = छम्‌ +-क्त्वा । अमृततृसिमाजाम्‌ >= अमृतेन तुष्ठि 
( तु° त° }, ता मजन्तीति अमृतवृस्िमाञ्जि, तेषाम्‌, अमृततृसि + मन्‌ + 
ण्विः +-आम्‌ ( उपपद ० ) । बहिरिन्द्रियाणा = बहि. स्थितानि इन्द्रिया 
तेषाम्‌ ( मध्यमपद० ) । देवभूयं = देवस्य भाव , श्रुवो मावे" इस सूत्रे 
क्यप्‌, देव ~ मू ~ क्यप्‌ । “आदित्यक्वक्ुमूत्वाऽक्षिणी प्राविदात्‌” ( एेत ° २४} 
दस श्रुतिवाक्यसे अर्थात्‌ सूर्मने चक्षु होकर नेत्रोमे प्रवेश किया । इसके अनुसार 
यहु उक्ति है 1 । चरितार्थम्‌ = चरित. अथं" यस्य तत्‌ ( बहु° )। अस्तु = 
भस्‌ + लोट्‌ +- तिप्‌ ॥ १०१ ॥ 

तुल्थाऽऽवयोम्‌तिरभून्मदीया दग्धा, परं साऽस्य न ताप्यतेऽपि । 
इत्यभ्यसुयन्निव देहतापं तस्याऽतनुस्त्वषिरहाद्विधत्ते । १०२ 

अन्वयः--आवयो मृति. तुल्या अभूत्‌, पर मदीया दग्धा, अस्य सान 
ताप्यतेऽपि, इति असूयन इव अतनु त्वद्विरहात्‌ तस्य देह्‌ताप विधे । १०२ ॥ 

व्यास्या--( हे राजकूमारि । } आवयो. = नरस्य मम च, मूति = तनु, 
तुल्या=सहशी, समानरूपा इति माव. । अमूत्‌ = जाता, पर = किन्तु, मदीया = 
मामकीना मतिः, दग्धा = मस्मीकृता, हुरतृतीयनयनेनेति शेष., अस्य = गक्स्व 
सा = सूत्तिः, न ताप्यतेऽपि = तापम्‌ अपि न प्राप्यते, दाहस्य का कथेति शेषः ॥ 
इति = अस्मात्‌ कारणात्‌, असुयत्रू इव = ईष्यंनर इव, अतनुः = अनङ्खं. कामः ६ 

६ न° तुर = 


+ नैषधीयचरितं महाकाच्यम्‌ 


त्वद्धिरहात्‌ = भवत्या वियोगात्‌, तस्यं = नढस्य, देहतापं = शरीरसन्ताप, 
विधन्तं = करोति ॥ १०२॥ 


कनुवादः--( हे राजकूमारि । } हम दोनोके ( नङ्कै ओर मेरे) शरीर 
समान थे, प्रन्तु मेरा शरीर जराया गया, नक्का शरीर तापको भी प्रष्ठ 
नही कर रहा है, इस कारण्से मानो ईर्ष्या करता हृभा अनङ्ध { कामदेव ) 
आपके वियोगसे नरके लरीरमे ताप कर रहा है \ १०२1 


टिष्पणी--आवयो. = अह्‌ च नलश्च आवा, तयो. “त्यदादीनि सर्वैनि- 
त्यम्‌" इस सूत्रसे एकदोष । मूति = “मतिः काटिन्यकाययो.“ इत्यमर । 
तुल्या=तुल्या समिता, “नौवयोधमं ० इत्यादि रूत्रसे यत्‌, तुला ¬+ यत्‌ + 
टाप्‌ । मदीया = मम इयम्‌, अस्मद्‌ ( मव्‌ ) +-छ ( ईय } ~+टाप्‌ । दग्धा = 
दह्‌ +- क्त. + टाप्‌ । ताप्यते = तप + णिच्‌ +-्ट्‌ (कमम) ~+यक्‌+त। 
अभ्यसुयन = अभ्यभुयतीति अभि + पूवंक “असुन्‌ उपतापे" इस कण्ड्वादि 
धातुसे “कण्ड्वादिभ्यो यक्‌ इस ॒सूत्रसे यक्‌ । अभि + असून्‌ + यक्‌ + लट्‌ 
( शतु ) +सु. । अतनु'=अविद्यमाना तनु यस्य स ( नन्‌बहु° ) त्वद्धिरहात्‌ = 
तव विरह तस्मात्‌ ( ष० त° } । देहताप = देहस्य तापः तम्‌ { ष० त°} । 
विधत्तेनवि +-धा + खट्‌ + त । इस पमे उतपक्षा अरुङ्कार है ।\ १०२॥ 
किपि दृशा भित्तिविभूषण त्वां नूपः पिबघ्रादरनिनिमेषम्‌ । 
चक्ुर्जलंराजितमात्मचक्षूराग स॒ घतते रचितं स्वया न्‌ ?।। १०३ ॥ 
अन्वयः -( हे मेमि!) स नृप भित्तिविभूषण छ्िपि त्वा हशा आदर- 
निनिमेष पिबनु चक्षुज॑ लं भजित त्वया नु रचितम्‌ आत्मचक्षूराग धत्ते ॥ १०३ 


व्याख्या--अथ कामस्य दशाऽवस्था वणंयनर पद्यद्वयेन नयन प्रीति वर्णयति । 
( हे मेमि ! ) सः = पूर्वोक्त , नृप. = राला नल. भित्तिविभूषणं = कुडयाऽ- 
रुद्खारभूता, लिपि = चित्रमयी, त्वा = मवती, इशा = नेत्रेण, आदरनिनि- 
मेषम्‌ = आस्थया निमेषव्यापाररहितं यथा तथा, पिबन्‌ = पान कुवंर, 
प्णयाऽतियेन पद्यञ्चिति मावः । चक्षुजं लेः=नयनसकिक., अश्ुभिरिति मावः । 
आजितम्‌ = उपाजित, त्वया नु = मवस्या वा, रचित = निर्मितम्‌, आत्मचक्षु- 
राग = स्वनयनौहित्य निजनेत्रप्रणथ च धत्ते = धारयत्ति, ॥ १०३ ॥ 


भनुकाद.--( हे भैमि!) वे राजा (नर) दीवरालकी अलक्कारस्वरूष 
चित्रमयी आपको नैत्रोसे जादरपुवेक पल्कमी न सुकाकर देखते हुए आष 


ततौयः तगंः ॥. 


उपाजित वा आपसे रचित अपने नेत्रोकी अरुणता ( काली) ओर प्रेमको 
धारण करते है ।॥ १०३ ॥ 
टिष्वणी--अवब हंस नठको कामपे उत्सन्न दश॒ अवस्थाभोका वणन करता 
है 1 दर अवस्थाएंये है- 
"“नयनप्रीतिः प्रथमं, चित्ताऽऽसद्खस्ततोऽथ संकल्पः । 
निद्राच्छेदस्तनुना, विषयनिवृत्तिस्त्रपानारा. ॥ 
उन्मादो मूच्छ मृतिरित्येता स्मरदडा दव स्यु" ।“ 
सर्थात्‌ नेच्रप्रीति, चित्तकी आसक्ति, सकल्प, निद्राका नाश, करदाता, 
विषयोकी निवृत्ति, क्ञ्जाका नाश, उन्माद ( पागर्पन )}, भूरच्छाओर मरणये 
दद कामत अवस्थापं है । पहर दो इछोकोसे नेत्रप्रीतिका वर्णेन करता है । 
भित्ति विभूषण = भित्ते विभूषण, तत्‌ (षर त० )। आदरनिनिमेषं = 
निर्गता मिमेषा ( निमेषव्यापारा ) यत्र, ({ बहु°)! आदरेण निनिमेषम्‌ 
(त° त°) क्रि वि०। पिवन्‌ =पा+क्द्‌ (शतृ) +भु. चक्षुजं "= 
चधुषोजंरानि, तै ( ष० त० ) । आत्मचक्षूरागम्‌ = आत्मन चक्ष (ष० त°), 
तस्य राग, तम्‌ (षम त० )। ““राग'" पदके यहीँपर दो अथं है--एक 
अरुणता ( छारी } दूसरा अनुराग (प्रम) । पत्तेनधा+लट्‌+त। इष 
पद्यते राजाके नेत्रका राग निर्निमेष हृष्टिसे देखनेसे हा है वा आपसे रचित दै 
रेसा सन्देह होनेसे “सन्देह अरङ्धार दै ।। १०३॥ 
पातुदू शाऽऽकेख्यमयीं नुपस्य त्वामादरादस्तनिमोलयाऽरित । 
ममेदमिव्यश्रुणि नेत्रवुत्ते. श्रोतेनिमेषच्छिदया विवाद. ।। १०४ । 
अन्वय --( हे राजकुमार । } भस्तनिमीलया ईसा आङख्यमयी त्वाम्‌ 
आदरात्‌ पातु नृपस्य नेत्रवततेः प्रीते" निमेषच्छिदया अश्रुणि विवाद अस्ति । १०४५ 
व्याद्या--( हे राजकुमारि 1 } अस्तनिमीख्या = निमेषरहितया, दशा = 
नेत्रेण, आङेख्यमयी = चित्रस्थितां, त्वा = भवतीम्‌, आदरात्‌ = प्रणयात्‌, 
पातु = पानकर्ः, दरषटुरिति मावः । तादृशस्य नृपस्य=राज्ञ., नलस्य, नेववृक्तेः= 
नयनवततिन्या , प्रीते. = प्रणयस्य ॒नेत्रप्रणयस्य, निमेषच्छिदया = निमेषच्छेदेनं 
सह्‌, अश्रुणि = नेत्रजरे विषये, विवाद = कलहं. अस्ति = वतते ॥ १०४॥ 
अनुवाव.--( हे राजकूमारि ! ) परुक न मारनेवाले नेसे चित्रम स्थित 
आपको आदरसे देखनेवाऱ राजे नेत्रोमे रहनेवारी प्रीतिका ने्रोमे रहनेवाङे 
निमेषविच्छेदके साथ मुके विषयमे कलह होता है ॥ १०४॥ 


1; नेषधौयवरितं भहाकाव्यम्‌ 


रिष्यणो--पूर्वं पदमे वणित विषयको दूसरे रूपसे कहते है । अस्तनिमीख्या= 
धस्तो निमीलो यस्या सा अस्तनिमीरा, तया ( बहु° )। आरेख्यमयीम्‌ = 
आरेख्य +-मयट ( स्वरूप अ्थ॑मे ) + डीप्‌ + अम्‌ । पातुः = पिबतीति पाता 
तस्य, पा + तृच्‌ + उस्‌ । नेत्रवृत्तं = नेत्रयो वृत्ति यस्याः सा नेत्रवृत्ति , तस्या 
{ व्यधिकरण बहु° ) । प्रीते = प्री + क्तिन्‌ + डस्‌ । निमेषच्छिदया = छेदनं 
छिदा, “छिदिर्‌ द्ैधीकरणे' धातुसे भिदादिगणमे पाठ होनेसे “षिद्धिदादिभ्योऽद्‌"* 
इस सूत्रसे अड्‌ प्रत्यय, टाप्‌ । निमेषस्य छिदा, तया ( ष० त° }) । विवादः = 
विरुदधो वादः ( गति० } ! इस पद्य का तात्पयं यह दै किह राजकुमारि! 
निनिमेष दष्टिसे आपके चित्रको देखनेपर राजाको जो सुआ गया, उसके 
विषयमे नेच्रप्रीति ओर नेत्रविच्छेदका परस्पर मेरे कारण आदु ञयाहै रेस 
कट्कर विवाद होता है । यह नेत्र प्रीतिरूप कामदशाका वणंन है ।॥ १०४ ॥ 

त्वं हृद्गता भैमि 1 बहिगंताऽपि प्राणायिता नासिक्रयास्यगत्या 
न॒ चित्तमाक्रामति तत्र चित्रमेतरमनो यद्धुवदेकवृत्ति।। १०४५॥ 

अन्वय - हे भेमि ! त्वं बहिगंता अपि हृद्गता । कया गत्या अस्य प्राणा- 
यिता न असि । ( किन्तु ) तत्र चित्र चित्तं न आक्रामति । यत्‌ एतन्मनो भवदेक- 
वुत्ति ॥ १०५ ॥ 

व्याख्या--अथ मन सङ्खमाह--है भमि = हे दमयन्ति ।, त्वं = भवती, 
बहिगंता अपि = बाह्यदेरयाता अपि, हृद्गता = अन्तगंता, कया गत्या = केन 
प्रकारेण, अस्य = नकस्य, प्राणायिता = प्राणसमा, न असिन्=न भवसि, 
भवस्येवेत्यथं. । अतः प्राणोऽपि नासिकया = नासिकाद्वारेण, आस्यगत्या = 
मुखद्वारेण उच्छवासनि श्वायरूपेण बहिगंतोऽपि अन्तगंतो मवतीति शब्ददरुष । 
( किन्तु ) तत्र = तस्मि, प्राणायितत्वे इति मावः! चित्रम्‌ = आह्चयरसः, 
चित्तं = मनः, न आक्रामति = न उक््रम्य गच्छति, अत्र न किचिचित्रमिति 
भाव. । कुतः ? यत्‌ = यस्मात्‌ कारणात्‌, एतन्मनः = नरचित्त, मवदेकवृत्ति = 
त्वदेकाऽवस्थानम्‌ ।॥ १०५ ॥ 

अनुबाद -हे मेमि । आप ब्राहुर रहूनेपर भी नलक्रे चित्तके भीतर गयी 
हुई दै । कंसे आप नरके प्राणकी समान नही ह ? उनमे प्राणके समान होनेपर 
शाइचयंरस चित्तको नही छोढता है । जिस कारणसे कि नका मन आपमे 
ह्वी अवस्थित है । १०५ ॥ 

टिष्पणी-हे ममि = भीमस्य भपत्य स्त्री भैमी, तत्सम्बुद्धौ, भीम 


तुतीयः धर्ण। ध्‌ 


शण +- डीप्‌ 1 हूद्गता = हृत्‌ गता ( दि° त° ) 1 “स्वान्तं हृन्मानसं मनः“ 
इत्यमरः । प्राणायिता = प्राणवदाचरिता, श्राण' शब्दसे “कतुः क्यङ्‌ 
सखोपरच” इस सुत्रसे क्यड॒होकर क्त + टा । आस्यगत्या = आस्यत्य गतिः, 
तया ( ष० त० } । एतन्मनः = एतस्य मनः ( ष० त° ) । भवदेकवृत्ति = एका 
धुत्ति्यरिमिस्तत्‌ ( बहु ° ) । भवत्याम्‌ एकवृत्ति ( स° त° ) । “मवती' शब्दका 
““सवंनाम्नो वृत्तिमात्रे पुवद्धावं “ इससे पुवदद्धाव । इस पदमे विरोषामास, 
शन्ददलेष ओर उपमाका सङ्कर दै ॥ १०५॥ 
अजस्रमारोहसि दरदीर्घां सद्धुल्पसोपानतति तदीयाम्‌ । 
वासान्‌ स वषं्यधिक पुनयंद्चानात्तव त्वन्नयतामचाप्य ।। १०६ ॥ 

अन्वय -( हे भैमि ! ) दूरदीर्घां तदीयां सङ्खल्पसोपानततिम्‌ ( त्वम्‌ ) 
अजरं आरोहुसि । यत्‌ पुन. सर नलः तव ध्यानात्‌ तदा त्वन्मयताम्‌ अवाप्य 
अधिकं ्वासानरु वषंति ।॥ १०६ ॥ 

व्यारया--अथ दाभ्या सद्धत्पावस्थामाह । ( हे भैमि।) दुरदीर्घाम्‌ = 
भत्यन्तायता, तदीया = नलसम्बन्धिनी, सद्धुत्पसोपानततिनमनोरथा रोहुणपड{क्ति, 
स्वम्‌, अजस्र = निरन्तरम्‌, आरोहसि = अधितिष्ठिसि, “कथं मेमी प्राप्नुयां 
प्राप्ताया तस्यामहमेव करिष्यामीत्यादिकं नलो विचारयतीति'' भाव । यत्‌ 
यून. = भूय , स = पूर्वोक्तः, नर = नैषध, तव = मवत्या., ध्यानात्‌ = 
चिन्तनात, तदा = चिन्तनसमये, त्वन्मयता = त्वदात्मकत्वम्‌, अवाप्य = प्राप्य, 
धधिक = प्रचुर, यथा तथा, श्वासान्‌ = निश्वासानु, वषंति = मु-खति ॥ १०६१ 

अनुवादः--( हे भैमि । ) अत्यन्त दीघं नरके मनोरथोको सीढ्योमे अप 
निरन्तर चढती रहती है । फिर वे नर आपके चिन्तनसे उस समय आपके 
स्वरूपको प्राप्त कर लम्बे श्चासोको दछोडते है । १०६ ॥ 

टिष्यणी--दूरदीर्घां = दुरं दीर्घा, ताम्‌ ( पुप्युपा० }। तदीया = तस्येय , 
ताम्‌, तद्‌ + छ ( ईय )+टाप्‌ +अम्‌ 1 सङ्भुल्पसोपानतति = सङद्धुत्पा एव 
सोपानानि ( रूपक ० ) । “सङ्धुल्प. कमं मानसम्‌" इति “आरोहण स्यात्सोपा- 
नमू" इति चाऽमरः । सद्धल्पसोपानाना तति , ताम्‌ ( ष० त° )। आरोहसि = 
भाङ्‌ + सह्‌ + खट्‌ + सिप । त्वन्मयता = त्वमेव स्वशूप यस्य स ॒त्वन्मयः, 
युष्मद्‌ ( त्वद्‌ ) ~+ मयद्‌ ( स्वा्थेमे । त्वन्मयस्य भावस्त्वन्मयता ताम्‌; 
ह्वन्मय +- तर्‌ + टाप्‌ + अम्‌ 1 आप्य = बाड ¬-आप्‌ + क्त्वा (ल्यप) 1 वषंति = 
चष + रट्‌ + तिप्‌ । इ पद्मे प्रद्धत्पसोपानमे आरोहणरूप कारणा दमयन्दीरभे 
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है ओर आासवषंणरूप कांता नक्मे है अत. दोनो विषयोमे भिन्न-मिन्न अधि- 
कृरण होनेसे असद्खति अलृद्धार है गौर तादात्म्यमे उत्प्रेक्षा, इस प्रकार दो 
अलद्कारोका सद्र है) १०६ ॥ 
हत्तस्य यां मन्त्रयते रहस्त्वां तां ध्यक्तमामन्त्रयते मुखं यत्‌ । 
तद्रै।रपुष्पायुधभिघ्नचन्दरसस्योचिती सा खलु तम्मुखस्य ॥ १०७५ 


अन्वयः--तस्य हत्‌ यात्वा रहो मन्त्रयते, ता त्वा मूख व्यक्तम्‌ आमन्वयते । 
सा तन्मूखस्य तद्रैरिपुष्पायुधमित्चन्द्रसस्यौचिती खदु ।॥ १०७ ॥ 


व्याख्या--( हे भैमि ! ) तस्य = नलस्य, हृत्‌ = हदय, यां, स्वा = मवती, 
रह = एकान्ते, मन्त्रयत = संभाषते । ता = ताहसी, त्वा = भवती, मुख = 
नरस्य आनन, व्यक्तं = प्रकाशम्‌, आसमन्रयते = उच्वारयति, “हे श्रिये । कुत्र 
गच्छसि, त्वा चिन्तयन्त खं पद्ये"' ति कथयतीति माव. । सा = तद्रहुस्यप्रका- 
सनक्रिया, तन्मुखस्य = नलमृखस्य, तद्र रिपुष्पायुधमित्रचन्दरसख्यौचिती = नर- 
शत्रुमदनसुहू दिन्दुमैत्यौ चित्य्‌, खल = निश्चयेन ॥ १०७ ॥। 

अनुवादः- नरका हदय जिन आपसे एकान्तम मन्वरणा करतार, उन 
सापसे नल्का मृख स्पष्टरूप ( प्रकादाखूप ) से भाषण करता है । वह्‌ रहस्य- 
प्रकादानकी क्रिया नरके शत्रु कामदेवके मित्र॒ चन्द्रसे मित्रताके ओौचित्यके 
धनसार है ॥ १०७ ॥ 

टिष्यणी--रह्‌ = रह्थोपांशु चाऽकिद्धे इत्यमर. । मन्यते = “मत्रि 
गुतपरिमाषणेः* धातुसे णिच्‌ होकर रट्‌ +त । सा = विधेय (शतद्वैरि° सख्यौ. 
चितौ" की प्रधानतसे यह्‌ स्वीलिङ्खता दै । तन्मृखस्य = तस्य मृख, तस्य ( ष० 
त° ) । तद्रेरिपुष्पायुधमित्रचन्दर सस्यौचिती = तस्य वैरी ( ष० त° } । पुष्पाणि 
घायुधानि यस्य सः ( बहु° ) । तद्धेरी चाऽसौ पृष्पायुधः ( क° धा० })} तस्यं 
भित्र ( ष० त° ), तेन सख्यश ( त° त०})। तस्य भौचिती (ष त° }। 
हदयस की गयी गुप्त मन्तरणाको मुखके प्रकाश करनेका यह माव दै कि नक्के 
वैरी कामदेवके मित्र चन्द्र है, उनके साथ नरके मृखकी चैत्री होनेसे ( सादश्यके 
कारण ) मित्रके शतुका भेद-प्रकार करना उचित ही है यह माव है । इस पद्मे 
खत्परक्षा अरुद्धुार है । १०७ ॥ 

स्थितस्य रात्रावधिश्शय्य श्षय्यां मोहे मनस्तस्य निभञ्जयन्ती । 
भालिद्खच्च या चुम्बति लोचने सा निद्राऽधूना न स्ववृतेऽङ्खना वा ।। १०८४४ 
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अण्वयः--- रात्रौ राय्याम्‌ अधिरय्य स्थितस्य तस्य मनो मोहे निमज्जयन्ती श 
आकिद्खघ रोचने चुम्बति, सा निद्रा त्वत्‌ ऋते अद्धना वा अधुना न ।॥ १०८ ॥ 

व्याश्या--अथेकेन पद्येन निद्राच्छेदं विषयनिवृत्ति चाह-- स्थितस्येति । 
रात्रौ = निकाया, शय्या = पयंङ्धुम्‌, अधिशय्य = शयित्वा, स्थितस्य = विद्य- 
मानस्य, तस्य = नलस्य, मन. = मानसं, मोहे = वैचित्ये, युखपारवद्य इति 
भाव. । निमज्जयन्तो = प्रापयन्ती सती, या, आलिद्खय = आश्चिष्य, रोचने = 
तत्रे, चुम्बति = तत्र सम्बन्ध करोति, सा = तादी, निद्रा = स्दापक्रिया 
त्वत्‌ = मवत्याः, ऋते = विना, अद्खना वा = नायिका वा, अधुना = इदानी, 
न = नास्ति, रत्रौ नलस्य निद्रा त्वा विना काऽ्पि नायिका च न वतत 
इति माव । अत्र॒ निद्रानिषेधाज्जागरः, अन्यस्या अद्खनाया न्षिधाद्विषय- 
तिषृत्तिश्वोक्ता ॥ १०८ ॥ 

अनुवादः--( हे राजकूमारि ! } रातमे पलङंगपर रटनेवारे नलके मनको 
मोहमे डरती हुई जो आलिद्खन कर नेत्रोको चूमती है व्ह निद्रा अथवा जापके 
सिवाय कोई रत्री अभी नहीदहै॥ १०८ ॥ 

टिष्यणी-- राय्याम्‌ = ““अधिशय्या"' अधिपुवंक रीड धातुके योगमे “अधि- 
शीडस्थाऽऽसा कमं" इस सूत्रसे कमंसंज्ञा होकर द्ितीया । अधिशय्य = अधि + 
दीङः क्तवा ( ल्यप्‌ ) 1 निमज्जयन्ती = नि + मस्ज ~+ णिच्‌ + कट्‌ ( शतृ ) 

डीप्‌ ~-सु' । चुम्बति = चुबि + ङ्ट्‌ + त्तिप्‌1 त्वत्‌ = “ऋते इस 
पदके योगमे “अन्यारादितरर्ते ०" इस सूत्रसे पश्चमी । इस पद्यमे प्रस्तुत निद्रा 
ओर अद्खनाका चुम्बनं आदि धमंके साथ सम्बन्ध ॒होनेसे तुल्ययोगिता 
अलङ्कार दहै! १०८ ॥ 

स्मरेण निस्तक्ष्य वृथेव वाणर्लावण्यशेषां कशतामनायि । 
अनङ्खतामप्ययमाप्यमान स्पर्धा न साधं विजहाति तेन ॥ १०६ ।। 

अन्वयः-- ( हि भैमि 1 ) अय स्मरेण बाणं निस्तक्ष्य वृथा एव कावण्यशेषा 
कृराताम्‌ अनायि । ( अयम्‌ }) अनद्खताम्‌ जाप्यमानोऽपि तेन साधं स्पर्घां न 
विजहाति ॥ १०९ ॥ 

ष्याख्या--अत्र नलस्य तनुताम्‌ ( कार्याऽवस्थामु ) आहं -स्मरेणेति । 
( हे भैमि । } अय = नखः, स्मरेण = कामदेवेन, बाणं = शरं , निस्तक्ष्य = 
निशात्य, वृथा एव = व्यथेम्‌ एव, लावष्यशेषा = सौन्दर्याऽवशेषा, कृशता = 
तनुताम्‌, अनायि = प्रापित. । वृधात्वं व्यनक्ति-अनद्ध तामिति ! अनङ्खतां = 
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कृषाऽ जगताम्‌, आप्यमानोऽपि = नी यमानोऽपि, तेन = स्मरेण, साधं = सम, 
स्या = सद्धर्ष, साम्यमिति भाव । न विजहाति = न परित्यजति 1 अङ्ुस्य 
कादर्येऽपि स्पर्धाबीजरावण्यस्य कार्याऽमावादङ्खकशंनं वृ थेवेति माव ॥ १०९ ॥ 

अनुवादः--( ह राजकुमारि । } नल्को कामदेवने बाणोमे भेदने कर 
श्ैदयंमात्र शेष रखकर कृश बन डाखा । (परन्तु) वे ( नर ) अनद्ख ( ङ्श ) 
देकर भी उन (कामदेव) के साथ ( लावण्यमे) सद्धषेको नही छोड 
रदे टै १०९ ॥ 

टिण्यणी- हस पद्मे नलकी तनुता ( कश्च अवस्था) का वणेन है। 
निस्तक्ष्य = निसू~उपसगंपुवंक “तक्ष त्वचने"' धातुसे क्त्वाके स्थानमे ल्यप्‌ । 
खवेण्यलेषां = लावण्यम्‌ एव शेषो यस्याः सा, ताम्‌ ( बहु° ) । कान्तिविदेष- 
क्रो ^ लावण्य” कहते है, उसका लक्षण है- 

“मुक्ताफलेषु छायायास्तरर्त्वमिवान्तरा । 
प्रतिमाति यदद्खषु तल्लावम्यमिहोच्यते 11 

अर्थात्‌ जैसे मोतीमे तरता दिखाई पडती है वैसे ही अद्धोमे जो तररुता 
भ्रतीत होती है उसे “लावण्य'" कहते है । टृशता = द ~ तद्‌ + टाप्‌ +-अम्‌ । 
धनायि = नी ~ लुड्‌ ( कम॑मे ) + त । अनङ्खताम्‌ = अविद्यमानम्‌ भङ्गं यस्य 
खः { नञ्बहु० ), तस्य भावः, तत्ता, ताम्‌ । अनद्ध +त ~+ टाप्‌ + अम्‌ । 
य्हापर नन्‌ अल्पाऽथेक है । आप्यमानः = भाप्‌ + खट्‌ ( कमंमे } ( शानच्‌ ) 
यक्‌ +सु । तेन = “साधंम्‌'” के योगमे तृतीया । विजहाति = वि+हा+ 
ख्ट्‌ + तिप्‌ । कामदेवने नरके सौन्द्॑से क्रद्ध होकर उन्हे बाणोसे भेदन कर 
अत्यन्त करा बना डाला, तो भी सौन्दयंमात्र शेष होकर मी नल कामदेवकै साथ 
स्पर्धा नही छोड रहे है, यह इस पद्यका भावाथं है । इस पदमे विचषोक्ति 
अकूद्धुर टै ॥ १०९ ॥ 

त्वतप्रापकरात्‌ त्रस्यति नैनसोऽपि, स्वय्येव दास्येऽपि न लज्जते यत्‌ । 
स्मरेण वाणेरतितक्षय तीषणेलुनः स्वभावोऽ{प कियान्‌ किमस्य ? ।\११०॥ 

अन्वयः--( हे भैमि । ) स्मरेण तीक्ष्णे बाणः अतितक्ष्य अस्य स्वमावोऽपि 
क्रियानु अपि लूनः किमू ? यत्‌ त्वलप्रापकात्‌ एनसः अपि न तस्यति, त्वयि दास्ये 
अपि न रञ्जते एव ॥ ११० ॥ 
~ , श्याह्या--अथ द्वाभ्या पद्याभ्या लज्जात्यागमाहं । ( हे भैमि ! ) स्मरेण = 
कामदेवेन, तीश्पोः = निरितैः, बाणः = शर", अतितक्ष्य = भृश तनूकृत्य, शरोर- 
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मिति रोषः । अस्य = नरस्य, स्वभावोऽपि = पापमीर्त्वादिरूपा प्रकृतिरपि, 
कियान्‌ अपि = अल्पः अपि, टूनः कि = छिन्नः किम्‌ ? यत्‌ = यस्मात्कारणात्‌, 
त्वत्प्रापकात्‌ = त्वतसपराक्चिसाधनाद्‌ । एनस अपि = पापात्‌ अपि, न तस्यति = 
नो बिभेति, एव च--स्वयि = भवत्या, दास्ये अपि = दासकर्मंणि अपि, न 
लज्जते एव = नो जिद्धंति एव, स इति शेष. ।॥ ११० ॥ 

धनुवादः-( हे राजकुमारि । ) कामदेवने तीखे बाणोसे अत्यन्त भेदन कर्‌ 
तक्के स्वभावको भी कुछ चिन्न कर दियादहैक्या? जो किं नर आपको पानके 
साधनभूत पापसे भी नही उरते है ओर आपके दासमभावमे भी रञ्जित नहीहो 
रहे है। ११० ॥ 

हिष्पणी-- दूनः = टन्‌ + क्तः +- सुः । त्वतपरापकात्‌ = तव प्रापक तस्मात्‌ 
( ष० त° } । एनस = त्रस धातुके योगमे ““मीत्राऽर्थाना भयहेतु" इससे 
अपादानसंज्ञक होकर पन्चमी । त्रस्यति = “श्रसी उद्ेगे ` धातुसे “वा भ्राच्म्ला- 
राक्रमुक्छमृत्रसित्रुटिलष.'” इससे विकल्पसे शयन, खट्‌ +- तिप्‌ ॥ ११० ॥ 

स्मारं ज्वरं घोरमपन्नपिष्णोः तिद्धाऽदङ्कारचये चिकित्सौ । 
निङानमोनादविहशषिक्षाला सांक्राभिको तस्य सनेव लज्जा १११॥ 

भन्वयः-- घोरं स्मार ज्वर चिकित्सौ सिद्धाऽगद्द्धारचये निदानमौनात्‌ 
अपत्रपिष्णो तस्य विशाला छज्जा साक्राभिकी रुजा इव अविशत्‌ 1! १११ ॥ 

ष्याल्या-- घोर = दारुण, स्मार = स्मरसम्बन्धित, ज्वर = रोगविदोष, 
कामसन्तापमित्यथं । चिकित्सौ = रोगप्रतिकतं॑रि, सिद्धाऽगदद्धारचये = समथं- 
वैद्यसमूह, निदानमौनात्‌ = रोगकारणाऽनभिधानात्‌, अपत्रपिष्णो = कञ्जा- 
रीरस्य, तस्य = नलस्य, विशाखा = महती, लज्जा = ब्रीडा, साक्रामिकी = 
प्षसगेजनिता, रजा इव = रोग इव, अचिरात्‌ = प्रविष्टा ॥ १११ ॥ 

भमुवाद+-- दारुण कामसन्तापका प्रतिकार करनेवाके समथं व्यसमुहरमे 
रोगके कारणको नही कहुनेसे कञ्जारीर नरकौ बड़ी लज्जा ससगंसे उत्पन्न 
रोगके संमान प्रविष्ट हुई ।॥ १११ ॥ 

टिप्पणी- स्मार = स्मरस्य अय स्मारः, तम्‌, स्मर ~+ अण्‌ + अम्‌ । 
चिकित्सौ = केतितुम्‌ इच्छु. चिकित्सु", तस्मिन, “कित निवासे रोगाऽपनयने 
च" इस धातुसे “गु्िज्किद्धयः सन इससे सनु होकर “सनाशसमिश्च उः“ 
इससे उप्रत्यय । सिद्धाऽगदङ्कार्वये = अगद कुवन्तोति अगदद्भुाराः, अगद- 
उपपदपुवेक छ धातुमे “कमण्यण्‌'* इससे अण्‌ प्रत्यय । “कारे सत्याऽगदस्यः' 
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दससे मुम्‌ आगम । सिद्धाश्च ते अगदद्धारा ( कण० धा० ), तेषा चयः, तस्मिन 
( ष० त° } । निदानमौनात्‌ = निदानस्य मौनं, तस्मान्‌ ( ष० त०), हितुमे 
पर्चमी । अपत्रपिष्णो = अपत्रपते तच्छील. अपत्रपिष्णु", तस्य, अप ~+ तपुष्‌ + 
इष्णुच्‌ । ““कजञ्जाशीरो पत्पिष्णु." इत्यमर । साक्रामिकी = सक्रमात्‌ आगता, 
संक्रम रब्दसे “अध्यात्मा५निष्यते"" इससे ठन्‌ ( इक ) प्रत्यय ओर “अनु- 
शतिकादीना च इससे उभयपदवृद्धि । रुजा = स्त्रीरुरूजा चोपतापरोग- 
श्याधिगदामया ।' इत्यमर. । ससभंसे उत्पन्न रोगको ““साक्रामिकः" कहते 
है, जसे कि-- 
“अक्िरोगो ज्वरः कुष्टं तथाऽपस्मार एव च । 
सहथुक्त्यादिसम्बन्धात्सक्रामन्ति नरान्नरम्‌ ।) 

अर्थात्‌ नेत्ररोग, ज्वर ( बुखार ), कुष्ट ( कोढ ), अपस्मार (मिरगी ) ये 
रोग सहमोज आदि सम्बन्धसे एक मनुष्यसे दूसरे मनुष्यके पास सक्रान्त होते है । 
विरात्‌ = विल + रुड्‌ +- तिप्‌ ॥ १११॥ 

दिभेति शष्टाऽसि फिलित्यकस्मात्स त्वां किलोपेत्य हसत्यकःण्डे । 
यान्तीमिव त्वामनुयात्यहैतोखक्तस्त्वयेव प्रतिवक्ति मोघम । ११२ ॥ 

अरग: --स. अकस्मात्‌ रा असि इति बिभेति, अकाण्डे उपेत्य कि 
हसति, अटतो यान्तीम्‌ इव त्व प्र्‌ अनुथाति, त्वया उक्त इव मोघ प्रति- 
वक्ति ! ६१२ ॥ 

ष्याह्या-- अथ उन्मादाऽ्वस्थामाह--बिभेतीति । (हेमैमि!) सः + 
नर , अकस्मात्‌ = अकाण्डे, इ = कुपिता, असि = मवति, त्वमिति शेष. । 
इति = सभाग्य, बिभेति = तस्यति । अकाण्डे = अनवसरे, उपेत्य = प्राप्य, 
किरं न् इव, त्वामिति देष. । हसति = हास्य करोति । अहैतोः = अकारणान्‌, 
यान्तीम्‌ इव = गच्छन्तीम्‌ इव, त्वां = भवतीम्‌, अनुयाति = अनुसरति, त्वया= 
मवत्या, उक्त इव = समाषित इव, मोघ = निष्फल, प्रतिवक्ति = प्रस्युत्तरयति । 
लयं सर्वोऽप्यन्मादाऽनुमाव ॥ {१२॥ 

मनुवाद.--( हे राजकूमारि ! ) वे ( चरू ) अकस्मात्‌ आप कुपित ई एसा 
समक्षकर उर जाते है । अनवसरमे ही आप प्राक्च हो गयीहै एेसा विचार कर 
हेसते ह । बिना कारणके ही आप जा रही है एेस्रा समन्ञकरः अनुसरण करते ह 
गौरः वे ( नर } आपसे भाषित-से होकर उत्तर देते है ॥ ११२ ॥ 

दिप्पणी--रुशा = रुष्‌ + क्त ~+ टाप्‌ +सु" । बिभेति = मी + लट्‌ + तिप्‌) 
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भकाण्डे = न केण्डः ( नञ्‌० } तस्मिन 1 उपत्यं = उप ~+ आड्‌ + इण्‌ + क्त्वा 
( त्यप्‌ ) । हसति = हस्‌ +- कट्‌ + तिप्‌ 1 अहेतो' = न हेतु", तस्मात्‌ (नत्र.०) ४ 
यान्ती = या~-ख्ट्‌ ( शतृ ) ~+ डीप्‌ + अम्‌ । प्रतिवक्ति = प्रति ~+-वच्‌ + 
तिप्‌ । यहं सब उन्मादका कायं है।। ११२॥ 
भवद्‌वियोगाद्‌ भिदुरा्तिारायमस्वसुरमन्जति निह्रण्यः । 
मूच्छामयद्रीपमहाऽऽन्ध्यपद्धु हा हा ! सहीभृ्दुटकुश्जरोऽयम्‌ ।। ११३ ॥ 


भन्वधः--( हे भमि । ) मवद्वियोगात्‌ मिदृरात्तिारायमस्वसुः मूरच्छमिय~ 
दी महाऽऽन्ध्यपङ्कं अय महीभृद्धटकुञ्जर नि शरण्य. (सप्र ) मज्जति) 
हाहा! ११२॥ 


व्याद्या--अथ मूरच्छऽवस्थामाहु--मवदिति । मवद्धियोगात्‌ = त्वद्विरहाव्‌ 
हेतो", मिदुराऽऽतिधारायमस्वसु. = अविच्छिन्नदु खपरम्परायमूनाया , मूरच्छमय~- 
दरीपमहाःऽन्ध्यपद्धु = मूरच्छरूपिजकमध्यस्थानमहामोहुकदंमे, अयम्‌ = एष , मही- 
भृद्धटकुञ्जर = राजवीरकरी, नि चरण्य = निरवलम्ब. सनु, मञ्जति = 
ब्रडति । हा हा इति सेदाऽतिदाय. ॥ ११३ ॥ 

अतुवादः--( ह राजकुमारि ! ) आपके वियोगसे अविच्छिश्चदुं खधारारूप 
यमूनाके मू्छारूप द्रीपके महामोहरूप कौचडमे पडकर ये वीर राजा नर, हाथीके 
समान अवलम्बनहीन होकर इब रह्‌ है, हाय हाय । ॥ ११३ ॥ 

रिप्पणी--मवद्वियोगात्‌ = भवत्या वियोगः, तस्मात्‌ ( ष० त० ), ““स्वं- 
नाम्नो वृत्तिमात्रे पृवद्धाव"'” इस नियमसे पृवद्धाव, हेतुमे पश्चमी 1 मिदुराति- 
धारायमस्वसु" = आतेर्धारा ( ष० त० )। नारायणी टीकामे “भिदुरा के 
बदरेमे “चदुरा एसा पाठ है, “ अच्छिदुरा'' का अथं हआ निरन्तर) 
भिदुरा चाऽसौ आत्तिधारा ( क० धा० ) | यमस्य स्वसा ( ष० त० } । भिदु- 
राऽऽत्तिधारा एव यमस्वसा, तस्या. ( रूपक० ) } मूरच्छामयद्रीपमहाऽऽ्ध्यपङ्क = 
मूर्च्छा एव मूरच्छामयम्‌, मूर्छ ~+- मयद्‌ ( स्वरूपम अथंमे ) । मूच्छामय च तद्‌- 
दीपम्‌ ( कण धा० } | अन्धस्य माव. गान्ध्यम्‌ ( अन्ध + ष्यत्‌ }) । महच्च तव्‌ 
आन्ध्यम्‌ ( क° धा० } । मूच्छामियद्वीपै महान्घ्य ( स० त० } तदेव पद्कु, 
तस्मिवरू ( रूपक० ) 1 महीभृद्धटकूञ्जरः = मही विमर्तीतति महीभृत्‌, मही + 
भर + क्विप्‌ ( उपपद० ) । स चाऽसौ भट (क०धा० )। सं एव कुञ्जरः 
{ रूपक ० }) । नि-शरण्यः = निगंत. शरण्यो यस्मात्‌ सः ( बहु° ) । मज्जति == 
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{ टु) + मस्जो + र्ट + तिप्‌ । इस पद्मे आधारम यमस्वसाका आरोप 
होनेसे रूपक अरुङ्ार है ॥ ११३ ॥ 
सव्याऽपसब्यत्यजनाद्‌ दिदे पञ्चषुबाणेः पृयर्गाजतामु । 
दक्षासु श्षेषा खल तदुशषा या तथा नभः पृष्प्यतु कोरकेण ॥ ११४ ॥ 
न्वयः सव्याऽपसव्यत्यजनात्‌ द्विरु्तः पञ्वेषुबाणंः पृथक्‌ अजितासु दशासु 
शेषा मा तह्‌शा तया कोरकेण नम पृष्प्यतु ॥ ११४ ।। 
ष्यारया--दरामी कामद्शा तु कदाऽपि मामुदिति आह्‌-्व्येति । 
( हे भैमि ! ) सन्याऽपसव्यत्यजनात्‌ = वामदक्षिणहृस्तमोचनात्‌, द्विः = द्विवारम्‌, 
उक्तैः = प्रतिपादितं , दविगुणीङृतेः, पश्वेषुबाणं = कामशरं , दशमिरिति भाव. । 
“पृथक्‌ = प्रत्येकम्‌, अजितासु = उत्पादितासु, दशासु = भवस्थाचु" रोषा = अब्‌- 
{शिशा, या तहा = ददामावस्था, तया = दशमाऽवस्थया, कोरकेण = कलिकिया, 
नमः = आकाशं, पुष््यतु = पुष्पितम्‌ अस्तु, नरस्य सा दशमी ( मरणह्पा ) 
अवस्था नम पुष्पकल्पा अस्तु, कदापि मा भूदिति भाव । त्वत्राहेरिति 
शेष ॥ ११४॥ 
धनुवादः--( हे राजकुमारि ! ) बाये भौर दाहिने हाथोते छोडनेसे काम- 
देवके दुगुनेः ( दश ) बाणोसे अलग-अकग उतपन्न अवस्थाभोमे भवरिष्ट जो दशवी 
अवस्था ( मरणरूपवाली ) है उस बवस्थारूप कीसे आकाश पुष्पित हो, अर्थात्‌ 
केदाऽ्पिनदहो। ११४॥ 
टिष्पणी- सनव्याऽपसव्यत्यजनात्‌ ८ सम्यश्च अपसव्यश्च सन्याञपसब्यौ (रन्द्र), 
साम्या त्यजनं, तस्मात्‌ ( तरृ० त० } । द्वि. = द्वि शब्दसे “द्ित्रिचतुम्य सुच्‌ 
इस पूत्रसे सूच्‌ प्रत्य । पश्वेषुवाणे = प्च इषवो यस्य स॒ ( बहु°), प्ैषोः 
बाणा, तै. ( ष० त० ) । तदा = सा चाऽसौ दशा- ( क० धा० ), मरणस्य 
दशा लुभ होने उसका यद्‌ ओर तद्‌ शन्द्से निदंश किया गया है। तया 
कोरकेण = उस दशमी अवस्थामे कोरकका आरोप होनेषे रूपक अरुद्खार हे । 
“कलिका कोरक, पुमानु" इत्यमरः । पूष्प्यतु = “ुष्प विकसने ` धातृसे 
-कोट्‌ + तिप्‌ ॥ ११४ ॥ 
चन्धाऽति वदमि ! पुणे्दारेयंया समाङृष्वत नैषधोऽपि । 
इतः स्तुतिः का खलु चन्द्रिकाया यदब्धिमप्युत्तरलोकरोति । ११५ ॥ 
अन्वय.- हे वैद । धन्या असि, यया उदारैः गुण. नैषधोऽपि समाकृष्य । 
न्वद्दरिकायाः यत्‌ अभ्रिम्‌ अपि उत्तरलीकरोति, इतः का स्तुतिः खदु ॥ ११५ ॥ 


तृतोयः सग ६३ 


ठाश्या--हे वेर्दामि = हे दमयन्ति ! हु वेद्मि रोते । इत्यपि गम्यते 1 धन्या 
पुण्यवती, असि = वतसे, यया = त्वया, उदारैः = उक्कृष्टै., गुणं = खावण्य- 
विनयादिभिः, अन्यत्र इरेषप्रसादादिभि. गुणैः, सैषधोऽपि = नलोऽपि, तादयो 
धीरोपि, समाकृष्यत = सम्यक्‌ जाक , वशीकृत इत्ति भाव । चन्द्रिकाया; = 
कौमुद्या , यत्‌ = यस्माद्धेतो , अब्धिम्‌ अपि = समुद्रम्‌ अपि, गभीरमपीति भावः, 
उत्तरखीकरोति = क्षोमयति, इत = अस्मात्‌, का, स्तुति खल्‌ = का, वणंना, 
खदु । त काऽपीति माव ॥ ११५ ॥ 

अनुवादः---ह विद मेदेशकी राजक्रुमारि । जाप धन्य है, जिन आपने नरको 


भी आष्ट कर दिया है! जो चचद्िका समुद्रकोभी क्षुष्धं कर देतीद्रै, इससे 
अधिक उसका क्था वणंन किया जा सकतादहै?॥ ११५॥ 


रिप्पणी-- वेदि = विदमं +अण्‌ + डीप्‌ +सु ( सम्बद्धिमे )। एक पक्षम 
वैदर्मीरीति । धन्या = धनं ङग्ध्री, धन शब्दसे “धनगणं कन्धा” इस सुत्रसे यत्‌ 
प्रत्यय, स्वीत्वविवक्षामे टाप्‌ । गणं. = वैद्म रीतिके पक्षमे श्रोष, प्रसाद आदि 
गुण ल्ियि जते है । समाङृभ्यत = सम्‌ + आड + कृष ~ ठ्ड्‌ { कम॑मे ) + त । 
उत्तरीकरोति = उत्तर + च्वि + + कट्‌ + तिप्‌ । इस पद्मे प्रतिवस्तूपमा 
अलङ्कार है, जसे कि साहित्यदपंणमे उसका लक्षण है-- 
“श्रतिवस्तूपमा साम्याद्राक्ययोगंम्यसाम्ययो । 
एकोऽपि धर्म॑. सामान्यो यत्र निदिर्यते प्रथक्‌ 11" १०-६८ । 
इसमे समाकषंण ओर उत्तरखीकरण क्रिया एक ही है । पनरुक्ति हटानेके - 
किए भिन्नवाचके राब्दसे निदंश किया गया है ॥ ११६ ॥ 


नदेन भायाः क्षक्षिना निशेव, त्वया स भायान्तिक्षया शक्तोव । 
पुनः युनस्तद्यगयुग्‌ चिषाता स्वभ्यासमास्ते नु युवां युयुक्षुः । ११७ ॥ 
अन्वयः--शरिना निशा इव ( त्वम्‌ ) नखेन भायाः । सः ( अपि ) निशया 
शशी इव त्वया मायात्‌ । पुन" पुनः तचुगयुक्‌ विधाता युवा युयु्षु॒स्वभ्यास्म्‌ 
अस्तेनु?। ११७) 
ध्याव्या--( हे भैमि 1) शरिना = चन्द्रमसा, निदा इव = रात्रि. इव, 
( स्वं = भवती ), नकन = नैषधेन, मायाः = शोभस्व । सः = नक. अपि, 
निशया = राच्या, शरी इव = चन्द्रमा इव, त्वया = मवत्या, भायात्‌ = शोभ- 
ताम्‌ । पुन. पुनः = वारं वारं, प्रतिमासमिति भावः! तदुयुगयुक्‌ = निद्याञ्शि- 


९४ नैषधीग्रचरितं भहाकोष्यम्‌ 


-युगल्योजक-, विधाता = ब्रह्मा, युवा = नल त्वा च, युयुक्षुः = योजनेच्छुः, 
सरू । स्वभ्यास = निरन्तराऽभ्यासे । आस्ते तु = तिष्ठति किम्‌ ?॥ ११७॥ 
नुबादः--( ह राजकूमारि । } चन्द्रक साथ रात्रिके समान आप नर्स 
-शोभित हो । नल भी रात्रिके साथ चन्द्रके समान आपसे शोमित हो। इसं 
प्रकार वारवार रात्रि ओर चन्द्रकौ जोडोको मिकनेवार ब्रह्माजी आप दोनोको 
भी मिलानेकी इच्छा करते हए निरन्तर अभ्यास बढनेमे तत्पर रहते है 
क्या?॥ ११७॥ 
टिप्पणी--माया = “मा दीप्तौ" धातु आशीकिडमे सिप्‌ | तदुयुगयुक्‌ = 
तयोर्ृग ( ष० त० }, तद्‌ युनक्तीति, तद्युग + युज्‌ + विंवप्‌ (उपपद ०) । पूर्वा 
नरं च त्वा च युवा, तौ “त्यदादीनि सर्वेनित्यम्‌'' इससे एकेष । युयुश्ु नयोक्तु- 
मिच्छ युज्‌ ~ सन्‌ + उ । स्वभ्यासम्‌ = अभ्यासस्य समृद्धौ, समृद्धिके अथंमे 
“'अग्ययं विभक्तिसमृद्धि ०” इत्यादि सूत्रसे अव्ययीभाव समास ओर “तृतीया- 
सम्योबेहुरुभ्‌"" इस सूत्रसे सप्तमी विभक्तिका विकल्पसे अम्‌मावं । ““योग्या- 
मुपास्ते" इस पाठान्तरम योभ्याम्‌ = अभ्यासम्‌ ! उपास्मे = करोति, यहं अथं है । 
""योग्याऽभ्यासाऽथंयोषितो.'' इति विश्वः । आस्ते + भास +- ट्‌ + तत । इस पद्- 
मे अन्योन्य अखङ्धार, दो उपमां ओर उत्प्रेक्षा इनका सङ्कर है । ११७ ॥ 
स्तनद्वये तन्वि 1 पर तवेव पएयौ यदि प्राप्स्यति नैषधस्य । 
अनल्पवेदग्ध्यविवर्धिनीनां पत्रावलीनां सचना समाप्तिम्‌ । ११८ ॥ 
अन्वध्रः--हे तन्वि । तैषधस्य अनल्पवेदश्ध्यविवधिनीना पत्रावङीना स्वना 
समाक्षि प्राप्स्यति यदि ( र्त ) पृथौ तव एव स्तनद्वये परं प्राप्स्यति ॥ ११८ ॥ 
व्याख्या--हे तन्वि = है कृशाद्धि, नैषधस्य = नलस्य, अनल्पवंदष्य- 
विवधिनीना = महानैपुण्योज्जुम्मणीनां, पतत्रावरीना = पत््रपङ्क्तीनां, रचना = 
निर्मिति , समासि = सम्पु्ण॑ता, प्राप्स्यति यदि = आसादयिष्यति चेत्‌, तहि, 
पृथौ = विशार, तव एव = मवत्या एव, स्तनद्वये = कुचद्धितये, प्रम्‌ = उत्कर 
यथा तथा, प्राप्स्यति =आसादयिष्यति, अन्यस्या अयोगत्वादिति भावः ॥ ११८ ॥ 
लनुबादः--हे कृशाद्धि ! नलकौ बडी निपुणतासे बढायी गयी पत्रावङ्ियोकी 
रचना समासिको प्राक्त करेगी तो भापके ही विशार पयोधरोमे उत्कषंपूवेक 
श्राप्ठ करेगी ॥ ११८ ॥ 
टिष्पणी--अनल्पवैदण्ध्यविवधिनीनाम्‌ = अनल्प च तनू वदश्व्यम्‌ (कण 
गृह? }, वेन विवधिन्यः, तासाम्‌ ( त° त० }। पत्राऽऽवलीनां = पत्त्राणामा- 


तृतीयः सगं; शद 


चल्य., तासाम्‌ ( ष० त० } । प्राप्स्यति = प्र ~+ आप्‌ + लृट्‌ + तिप्‌ । पृथौ = 
पृथु शब्दके भाषितपुस्क होनेसे ““तृतीयाऽऽ्दिषु भाषितपुस्क पुंवद्गालवस्य” इस 
सूत्रसे पुवद्धाव । स्तन्ये = स्तनयोद्धंय तस्मिन ( ष० त० } । इस पद्यमे “सम” 
अलङ्ार है, उसका लक्षण है- 

"सम स्यादानुरूप्येण श्ुघा या योग्यवस्तुनो ।'* ६-९२ ॥ ११८ ॥ 

एः युधांऽशुनं कथञ्चन स्यात्तृिक्षमस्तघ्यनद्रयस्य । 
त्वस्सोचनाऽसेचनकस्तदस्तु नलाऽऽस्यश्षोतचुतिसद्टितीयः । ११९ 1 

भन्वयः-- एक. सुधा.शु त्वन्नयनद्रयस्य कथचन तुसिक्षमो न स्यात्‌, तत्‌ 
नलाऽऽस्यशीतद्युतिसष्टितीयः ( सन्रु ) त्वल्लोचनाऽऽसेचनक अस्तु ।। ११९ ॥ 

ठप्राष्या--एक = एकाकी, सुधाऽशुः = चन्द्र , त्वन्नयनद्यस्य = भवस्षेत्र- 
द्वितयस्य, कथग्वन = केनाऽपि प्रकारेण, व्रपिक्षम. = प्रीणनसमथंः, न स्यात्‌ = 
नो भवेत्‌, त॑त्‌ = तस्मात्कारणात्‌, नलाऽप्स्यसीतद्यतिसदवितीय = नलास्यशीत्‌- 
द्युतिना ( नलमूखचन्द्रेण ) सद्वितोय ( द्वितीययुक्त ) सनू, त्वल्लोचनाऽऽसेच- 
नक = त्वल्कोेचनयो. ( भवन्नयनयो ) आसेचनकः ( भत्यन्ततृसिकरः ), अस्तु = 
भवतु 1 ११९ ॥ 

अनुवादः--एक चन्द्र॒ आपके दोनो नेत्रोको किसी प्रकारसे वृक्ष करनेमे 
समथं नही होगे, इस कारणसे वे ( चन्द्र ) नरके मूखचन्द्रके साथ दर्रे होते 
इए आपके दोनो नेत्रोको अत्यन्त वृक्षि करनेवारे हो ॥ ११९ ॥ 

िप्पणी--पुधाऽदुः = सुधा मशु. यस्य सः ( बहु° ) । त्वन्नयनद्रयस्य = 
नयनयोद्र॑यम्‌ ( ष० त० }, तव॒ नयनद्य, तस्य (ष० त० )। तृ्घिक्षमः = 
तृ्षौ क्षम ( सं० त° )। नलाऽऽस्यशीतयुतिसद्धितीय = नरस्य आस्यम्‌ 
( ष० त° ) । शीता युतियंस्य स ( बहु° } 1 नलाऽऽस्यम्‌ एव रीतदयुतिः 
( रूपक ० ) । द्वितीयेन सहित सद्ितीय. ( तुल्ययोग-बहु ° ) । नराऽऽस्यशीत- 
दुतिना रद्ितीय. ( त° त० }। त्वर्लोचनाऽऽतेचनक = तव॒ रोचने ( षर 
त° }, तयो आसेचनकः ( ष० त ० } । ““तदासेचनक तृष्तेर्नारस्त्यन्तो यस्य 
दशनात्‌" इत्यमर ।॥ ११९ ॥ 

अहो । तपःकंह्पतश्नंलोयस्त्वत्पाणिजप्रस्फुरवडकूरभीः । 

व्ववृश्रयुगं यस्य खलु द्विपत््री, तवाऽधरो रज्यति यत्कलम्नः \ १२० ॥ 

यस्ते नवः प्लवतः कराभ्यां, स्मितेन यः कोरकितस्तवाऽऽस्ते । 

अङ्गल्रदिम्ना तव पुष्पितो यः, स्तनश्रिया यः फलितस्तवैव ॥ १२१ ॥ 


१६ नेषधोयचरितं महाकाव्यम्‌ 


अन्वयः--( हे राजकुमारि । }) नकीयः तपःकल्पतरः अहो! (यः) 
त्वत्पाणिजाऽग्रस्फरदडकूरश्री , यस्य त्वद्भरयुग द्िपत्त्री, तवं अधरो यत्कलम्बो 
रज्यति । १२० ॥ 

य. ते कराभ्या नव पल्छवितत 1 य. तवं स्मितेन कोरकित, आस्ते ! 

य॒ तव अद्खुम्रदिम्ना पुष्पित. ! य तव एव स्तनधिया फलति ॥१२१॥ 

ब्याख्या--अथ दाभ्या पद्याभ्या नरस्य तप.साफल्यमाह-अहो इत्यादिना । 
( हे भैमि । ) नलीय = नरखुसम्बन्धी, तप कत्पतरं = तपस्याकल्पवृक्ष , अहो = 
आश्चयंस्वरूप । ( य = कल्पतरं ), त्वत्पाणिजाऽग्रस्फुरद्डकुरश्रौ त्वत्पाणि- 
जाग्र ( त्वत्कराऽगरै ) स्फुरदड्कुरश्रीः ( प्रकाशमानाऽकुरशोम ), यस्थ = 
कल्पतरो ., त्वद्भरूयुग=मवदभूयुग्मं, द्विपत्व्री = पत्व्रहय, प्र थमोत्पन्नमिति शेष । 
तव = भवत्याः, अधर = ओष्ठ, यत्कङम्बे = कत्पतरनाङ, रज्यति = 
रक्तो भवति, स्वयमेवेति शेषः 1 १२१ ॥ 

य = नीयः कत्पतर्‌ , ते = तव, कराभ्या = हस्ताभ्या, नव. = नूतन , 
पल्छवित = सञ्जातपत्लव । = कल्पत , तवं = पव्या , स्मितेन = 
मदहास्येन, कोरकित. = सञ्जातकोरकः सनु, आस्ते = तिष्ठति । य.-कल्पतर , 
तव = भवत्या , अद्ख स्रदिम्ना = शरीरमादंवेन, पुष्पित = सञ्जातपुष्प 1 य = 
कल्पत", तव॒ एव = मवत्या एव, स्तनध्िया = पयोषरयोमया, फलित = 
सञ्जातफल आस्ते ।॥ १२१॥ 


अनुवाद.--( हे राजकूुमारि । ) नरं का तपस्यारूप कत्पवृक्ष आश्चये- 
स्वरूपदहै। जो कि अपके नाखुनोके अग्रभागोसे इसके अड्कूरोकी रोमा 
प्रकारित हो रहौ है । जिस ( कल्पवृक्ष ) के आपको मौहे दो पत्ते है । भापका 
लोष्ठ जिसका कार नारदो रहाहै ॥ १२० ॥ 

जो ( चरका तपःसम्बन्धी कल्पवुक्ष ) आपके दो हाथोसे नया पट्लववाङा 
है । ओ आपके मन्दहास्यसे करीसे युक्त दै । जो आपके रारीरकी कोमरतासे 
पुष्पयुक्त है । जो नरका तपस्यारूप कल्पवृक्ष आपकी ही पयोधर-शोमासे फल- 
सम्पन्न है ॥ १२१॥ 

टिप्पणी--नरीयः = नरस्य भयम्‌, “वा नामधेयस्य वृद्धसंज्ञा वक्तव्याः 
इससे वृद्धसज्ञक होकर नरू-रनब्दसे “वृद्धाच्छ. इस सूत्रसे छ ( ईयः ) प्रत्ययं ¦ 
तपःकल्पतर्‌. = तप एव कल्पत ( रूपक ० ), त्वत्पाणिजाऽग्रस्फुरदडकुरश्री. - 
पाणिभ्या जाताः प्राणिजाः ( नखा$), पाणि +-जनू+ डः ( उपपद० ) 
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पाणिजानाम्‌ अग्राणि (ष० त°} । तव पाणिजाग्राणि ( ष० त° ) 1 अङ्कुराणां 
श्री (षम०त०)। स्ुरन्ती अङ्करश्ीयंस्य ( बहु° }) । त्वत्पाणिजा््रः 
सफरदङ्करश्री. ( तृ° त० ) । त्वद्‌भरूयुग = भरुवोयुंगम्‌ ( ष० त० ), तव भरूयुगम्‌ 
( ष० त० } । द्विप्वी = दयोः पत्वरयो. समाहारः ( द्विगु ° ) । यत्कलम्ब = 
यस्य कलम्ब. ( ष० त० } “अस्य तु नालिका ककम्बह्व' इत्यमरः । रज्यति= 
“रञ्ज रागे" धातुसे “"कुषिरञ्जोः प्राचा श्यन्परस्मैपद च” इस सूत्रसे कम॑कर्ता 
मे इयत्‌ अर परस्मेपदित्व ॥ १२० ॥ 

पल्लवित = पल्लवानि सजातानि अस्य सं , पल्छव + इतच्‌ । कोरकित = 
कोरका संजाता अस्य सः, कोरक ~+ इतच्‌ । अद्खस्रदिम्नानमृदोर्मावो श्नदिमा, 
“मृदु” शब्दसे ““ृथ्वादिम्य इमनिज्वा" इस सुत्रसे इमनिच्परत्यय ओर ^^ ऋतो 
हलादेरंघो ““ईइस सूत्रसे ऋ" के स्थानमे ^र' आदेश । अद्धाना जदिमा, तेन 
( ष० त० } । पुष्पित = पृष्पाणि संजातानि अस्य स, पुष्प + इतच्‌ । स्तन- 
धिया = स्तनयो श्रीः, तया ( ष० त० } । फङित = फरे सञ्जाते अस्य सः, 
फल +- इतच्‌ । सवत्र “तदस्य सजातं तारकादिभ्य इतच्‌ इससे इतच्प्रत्यय । 
यहपर दो श्छोकोमे तपमे कल्पतरुत्वका ओर दमयन्तीके नख आदियोमे अव- 
यवत्वका आरोप करनेसे साऽवयवरूपक, तथा अवयवी परस्पर कयंकारणभूत 
कल्पतरुका ओौर अवयव नखाऽङ्खर आददियोका भिन्न देशमे रहनेसे अधङ्खति 
अकङ्कारते भिश्चित हे, इस प्रकार सङ्कर है । असद्धतिका लक्षण है-- 

““कायंकारणयोर्िन्नदेशतायामसद्धति ।“ ( सा० द° १०-९० ) ॥१२१॥ 

कसी ताऽऽसीत्‌ खल्‌ मण्डलीम्दोः संसक्तरदिमप्रकरा स्मरेण । 
ठुला च नाराचलता निजेव भिथोऽतुरागस्य समीषृतौ वाम्‌ ।। १२२ ॥ 
स्दयः--( हे भैमि । ) स्मरेण वां मिथोऽनुरागस्य समीशृतौ ससक्तरदिम- 

प्रकरा इन्दोः मण्डली कसीङृता आदत्‌ । निजा नाराचर्ता एव तुका ( कृता 
आसीत्‌ ) ॥ १२२॥ 

व्यास्या-( हे भैमि ! } स्मरेण = कामदेवेन कर्त्रा, वा = युवयो., मिथोऽ- 
नुरागस्य = अन्योन्यग्रणयस्य, समीकृतौ = समीकरणे निमित्ते, ससक्तरदिम- 
प्रकरा = संयोजितकिरणसमूहा, संयोजितसूत्रसमुहा च, इन्दो = चन्द्रमस, 
मण्डली = बिम्ब, कसीकृता = रोहपाव्रीकृता, आसीत्‌ = अमवत्‌ । निजा = 
स्वकीया, नाराचर्ता एव = बाणवल्ली एव, तुला = तुखादण्ड. कृता 
भसीदिति रोषः ॥ १२२ ॥ 

॥ | नै9 त्‌ ® 
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धनुवादः--( हे राजकुमारि ! ) कामदेवने आप दोनोके (नरु ओर 
आपकै ) परस्परके अनुरागको बराबर करनेके किए चन्द्रमण्डलको तराजुका 
पलंडा बनाया, चन्द्रकिरणोको रस्सी बनाया भौर अपनी बाणक्ताको तराजूका 
दण्ड बना डाला 1 १२२1 

टिष्पणी- ससक्तरदिमिप्रकरा = रदमीना प्रकर (षण त° )। “किरण. 
रगरहौ रद्मी"" इत्यमरः । ससक्तो रदिमप्रकरो यस्या सा ( बहु° ) । कसीकृता= 
कसः केसो यथा सम्पद्यते तथा कृता, कस + च्वि + कता । “कसोऽस्त्री 
लोहमाजनम्‌'* इति दाष्दिकमण्डनम्‌ । नाराचरुता = नाराच एव रता 
( रूपक ० }) 1 इस पद्यमे इन्दुदण्ड आदिमे कस आदिका रूपण शाब्द ओर 
रदमिमे सूत्रका आरोप आथं होनेसे एकदेशविवति रूपक अरुद्धार है, जसे कि-- 

““यत्र कस्यचिदाथत्वमेकदेशविवति तत्‌ 1” (सा० ० १०-४६) ।१२२॥ 

सत्त्वच्रतस्वेदमधू्थसन्दरे तत्पाणिपद्म मदनोत्सवेषु । 
लग्नोत्यितास्त्वत्छुचपत्त्ररे वा्तानगंतास्तत्‌ प्रविशन्तु भूय. ।। १२३ ॥ 

अन्वयः--मदनोत्सवेषु स्वसरतस्वेदमधूत्थसान्द्रे तत्माणिपद्मे रग्नोत्थिता. 
तत्निगंता" त्वत्कुचपत्नरेखा भूय. तत्‌ भ्रविदान्तु । १२३ ॥ 

दयाख्या-( हे भेमि । ) मदनोत्सवेषु = रतिक्रीडसु, तत्तवसूतस्वेदमधू- 
त्थसान््रे = मनोविकारजनितघर्मोदकरूपमधूच्छिष्टनिविडे, तत्पाणिपद्मे = 
नलकरकमरे, खग्नोत्थिता. = सक्रान्तविदिरुष्टा, त्निगंता = नर्पाणिकमल- 
खिखिता", त्वत्कचपत््ररेखा. = मवत्पयोधरपत्त्रावख्य", भूय = पुन , तत्‌ = 
नर्पाणिपद्य, प्रविशन्तु = प्रवेशं कूवन्तु, कायस्य कारणे रयनियमादिति माव । 
युवयो समागमोऽस्तु इत्यभिप्राय. ॥ १२३ ॥ 

अनुबादः--( हे राजकुमारि ! ) रतिङ्कौडाभोमे भनोविकारसे उत्पन्न 
स्वेदरूप मोमसे गाढ नरके करकमलमे लगकर आपके कूच तटसे विरिलष्ट नलके 
करकमलसे उत्पन्न आपके पयोधरोकी पल्वावलियां फिर नरके करकमलमे 
प्रवेदा करं ।! १२३ ॥ 

टिप्पणी-मदनोत्सवेषु = मदनस्य उत्सवा", तेषु ( ष० त° } 1 सत्त्वस्रुत- 
स्वेदमधूत्थसान्द्रे = सत्त्वेन खतः ( तृ ० त० ), स चाऽसौ स्वेद, ( कं° धा० ) । 
मधुन उत्तिष्ठतीति मधृत्थम्‌, मधु + उद्‌ +स्था-कः ( उपपद० }। सत्त्व 
सुतस्वेद एव मधत्थम्‌ ( रूपक ० } । तेन सान्द्रस्तस्मिन ( तृ° त० ) । तत्पा 
णिपद्मे = पाणि" पद्मम्‌ इव ( उपमेयपूवेपद-कमं ° ) 1 तस्य पाणिपदृमं, तस्मितर 
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{ ष त° ) । रुग्नोत्थिता. = पूरव छुग्ना पञ्चात्‌ उत्थिताः, “पूरवंकालकसर्वं- 
जरत्पुराणनवकेवला समानाऽधिकरणेन" इससे समास । तल्तिगंताः = तेन 
निर्गता ( वरु त० ) । स्वत्कुचपत्रेखाः = तव कुचौ ( ष० त० ) । तयोः 
पत्रेखाः ( ष० त० ) 1 स पद्यमे रूपक अलद्धार है ॥ १२३ ॥ 
बन्धाऽऽढथयनानारतमल्लयुदप्रमोदितेः केलिवने मरद्ध: । 
्रसूनवुष्टि पुनक्तमुत्सं प्रतीच्छतं भेमि 1 युवां युवानो ।। १२४ ।। 

अन्वयः--हे भैमि ! बन्व्याऽऽढयनानारतमल्लगुदधप्रमोदितं. कैङिवने मश्द्धिः 
"ुनरक्तमुक्ता प्रसूनवृर्ट युवानौ युवा प्रतीच्छतम्‌ ॥ १२४ ॥ 

व्याख्या- हे भैमि = है दमयन्ति 1, बन्धाऽऽढ्यनानारतमल्लयुद्धघ्रमोदितेः = 
उत्तानाद्यासनसंपूणंविविधसुरतमल्लस मरसन्तोषितं. केकिने = क्रीडोपवने, मरुद्धिः 
वायुमिरदैवैर्व, पूनरूक्तयुक्ता = साद्रविसृषटा, प्रसुनवुष्टि = पुष्पव, युवानौ = 
तरुणौ, युवा = मवन्तौ, नलस्त्व चेतति माव 1 प्रतीच्छतं = स्वीकुरुतम्‌ । समरवीरा 
जना अमरे. प्रभूनवृष्टय। सत्करियन्त इति भाव. ।। १२४ ॥\ 

धनुवादः-- हे दमयन्ति ! क्रीडाके उपवनमे आसनसे समृद्ध अनेक रतिक्रीड- 
रूप मट्लयुद्धोसे प्रसन्न बनाये गये वायुवगं ओर देवताओसे वारवार क्रर्री गयी 
शुष्पवृष्टिको तरुण ओर तरुणी जाप दोनो (नक ओौर आप) स्वीकार करे ॥ १२४५ 

टिप्यणो-- जन्धाढ्यनानारतमल्लयुदधप्रमोदिते = बन्धं . आढ्य (त° त०), 
तच्च तत्‌ नानारतम्‌ ( क० धा० }, तदेव मल्छयुद्ध ( रूपकं ) तेन प्रमो- 
दिता-, तै. ( तृ० त० ) । केकिने = केरेवंन, तस्मिन ( ष० त° ) । मरि" 
““मरुते पवनाऽमसै"” इत्यमर । पुनरुक्तमुक्तां = पूनरुक्त ( यथा तथा ) मुक्ता, 
तताम्‌ ( सुप्मुपा० )। प्रसूनवृष्टि = ्रसूनानां वृष्टि, ताम्‌ (ष०्त०)) 
युवानौ = युवति युवा च “पुमात्‌ स्त्रिया '' इस सूत्रसे एकशेष । प्रतीच्छतं = 
प्रति + इष्‌ + लेट्‌ + थस्‌ । इस पद्यमे रूपक अलद्धार है ।॥ १२४ ॥ 
अन्योन्यसङ्गमवद्ादधुना विभातां, तस्थाऽपि तेऽपि मनसी विकसद्विलासे । 
ल्ट पुनर्मनसिजस्य तनुं प्रवृत्तमादाचिव इषचणुक्ङृत्‌ परमाणुयुग्नस्‌ ।। १२१५ ॥ 

अन्वयः--( हे भैमि ! ) अधुना अन्योन्यसङ्ग मवशात्‌ विकसद्विलासे तस्य 
पि ते अपि मनसी मनसिजस्य तन्‌ पुनः खष्टुं प्रवृत्तम्‌ आदौ उधणुकङ़ृत्‌ प्र- 
माऽणुयुग्मम्‌ इव विमाताम्‌ 11 १२५ ॥ 

व्याख्या--( हे भैमि ! ) अधुना = इदानीम्‌, उभयसम्बन्धाऽनन्तरमिति 
भावः । भन्योन्यसङ्कमवदात्‌ = प्ररस्परसयोगवयात्‌, विकसद्विरासे = वधं- 
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भानोत्लासे, तस्य अपि = नलस्य अपि, ते अपिं = भवत्या जपि, मनसि = 
मानसे, मनसिजस्य = कामस्य, तनुं = शरीर, पल" = मूय', चष्टूम्‌ = 
आरण्धुं, प्रवुत्तम्‌ = उद्यतम्‌, आदौ = पूव॑कारे, द्रयणुकङ्कत्‌ = द्रयणुकाऽऽरम्भक, 
धरमाणुयुग्म = परमाणुयुगलस्‌ इव, विभाता = सोभेनाम्‌ ॥ १२५ ॥ । 
अनुदादः--( है दमयन्ती । ) इस समय परस्परम सयोग होनेसे विकसित 


विरासवारे नठके ओर भापके मन आरम्ममे दयणुकको बनाने वारे दो परमा. ¦ 


णुके सभान कामदेव के शरीरको फिर उत्पन्न कर शोभित हौ ॥ १२५ ॥ 
दिष्पणी--अन्योन्यसद्खमवशात्‌ = अन्योन्ययो सङ्खमः {ष०त०), 
तस्य वद , तस्मात्‌ ( ष० त° ) । विकसद्धिषासे = विकसनं विलासो ययोस्ते 
( बहु° ) । मनसिजस्य = मनसि जायते इति मनसिजः, तस्य, जन धातुसे 
“सप्तम्यां जनेड "“ इस सूत्रसे ड प्रत्यय, ""हरूदन्तात्सषम्या. संज्ञायाम्‌" इससे 
जलुक्‌ समास । ““शाम्बरारिम॑नसिजः कुसुमेषुरनन्यज'“ । इत्यमरः । सषु = 
भज ~-तुमून्‌ । द्रचणुकक्त्‌ = दयणुक करोतीति, इचणुक + क़ +- क्विप्‌ 


( उपपद० } । परमाणुयुग्म = परमाण्वोर्युग्मम्‌ (षण त० )। विभाता =. 


वि~ भा ~ कोट्‌ + तस ( ताम्‌ ) । न्याययास्त्रके सिद्धान्तके अनुसार जसे सक्रिय 
दो परमाणु दचणुक उत्पन्न होता है, उसी तरह शाप दोनोके मन भी 
मिलकर विलाक्षपुणं होकर कामदेवके शरीरको उत्पन्न कर यह्‌ अभिप्रायहै+ 
इस प्यमे उत्प्रेक्षा अलद्धुार ओर वसन्ततिरका वृत्त है ।॥ १२५ ॥ 
कामः कौपुमचपदुर्जयममु जेतु नृपं स्वां धनु-- 
वल्खीमव्रणवंश्तजामधिगुणामासाद्य माचस्यसो । 
ग्रीवाऽलङकरतिपहूसूत्ररतया पृषे कियल्लम्बया 
्राजिष्णुं कषरेखयेव निवसच्सिन्दुरस)न्दर्थया ॥ १२६ ॥ 
अन्वयः--असौ काम. कौसुमचापदुजंयम्‌ अमु नुप जेतुम्‌ अत्रणवशजाम्‌ 
अधिगुणं निवसत्सिन्दुरसौल्दयंया कषरेखया इव पृष्ठे करियल्छम्बया ग्रीवाऽरुह्‌- 
कृतिपटुमूत्रलतया भ्राजिष्णु त्वाम्‌ एव धनुवेल्लीभ्‌ आसाद्य माद्यति । १२६ ५ 
व्याश्या--( ह ममि ! ) असौ=अयं, नङजिगीषुरिति भावः । काम.=मदनः 
कौसुमचापदुजैय = पुष्मधनुरजय्यम्‌, अमुम्‌ = इमं, नुपं = राजान नरं, जतु = 
वशीकर्तुम्‌, अत्रणव्जा = सक्छुरप्रसुता, ददवेणुजन्यां च, अधिगणाम्‌ = 
अधिकसौन्दर्यादिगुणाम्‌, अधिज्या ˆ च, निवसतस्सिन्दुरधौन्दयंया = अनुचतंमान- 
सिन्दुरसमदयोभायुक्तया, कषरेखया = कतघषंणरेखया, इव, पुष्टे = ्रीवापस्वा- 


म 
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कियल्छम्बया = कियदींया, ग्रीवाऽलइकृतिपट्रसुत्रकतया = शिरोधिभूष- 

णकौरोयतन्तुवल्ल्या, भ्राजिष्णु = शोभमानां, त्वाम्‌ एव = भवतीम्‌ एव, धनु 
वल्ली = चापर्ताम्‌, ऊासाद्य = प्राप्य, माद्यति = हृष्यति ॥ १२९ ॥ 

भनुताद.--( हं राजकुमार ! } वहु कामदेव, पूलोके धनुषसे नही जीते 
-जानेवारे राजा नको जीतनेके जिए उत्तम कुर्म उत्पन्न, सौन्दयं आदिं 
अधिक गुणोवारी, सिन्डुरके सौन्दयेसे युक्त घषेणकी रेलाकी समान, पीठ्पर 
कुछ रटकनेवाक ग्रीवाके भूषण रेशमीवस्तरकी सूव्रङतासे चमकनेवाली आपको 
ही धनुष्‌ के सपमे प्राक्त कर प्रसन्न हो रहा है।॥ १२६॥ 

टिप्पगो-- कौसुमचापदुजंयं = कुसुमानामयं कौसुम , कुसुम ~+- अण्‌ । 
कौसुमश्चाऽसो चाप. ( कण धा० } । तेन दुजंय तमू ( त° त० ) ! जितेन्द्रिय 
होने कामदेवके फूलोके बाणसे नही जीते जानेवाङे राजा नलको यह्‌ तात्पयं 
दै । जेतु = जि ~+ तुमत । अत्रणवरजाम्‌ = अविद्यमान. तरण. ( छिद्र दोषो 
वा ) यस्मि सः अव्रण ( नल-बहु०)। स चाभ्सौ व्च (कण धा०), 
तस्मिचु जाता, ताम्‌ । अत्रणवर + जनु +- ड (उपपद ०) ~+ टाप्‌ अभू । दमयन्तीके 
क्षमे निर्दोष कृरुमे उत्पन्न, धनुव॑ल्लीपक्षमे निरिंछद्र अर्थात्‌ हढ वरामे उत्पन्न 
शध व्यौ कुलमस्करौ“ इत्यमर । अधिगुणाम्‌ = अविका गुणाः यस्यां सा, 
ताम्‌ ( बहु ° ) । दमयन्तीके क्षमे लावण्य आदि अधिक गुणोवारी । धनुरव॑ल्ली- 
पक्षमे-गुणे इति अधिगुणा, ताम्‌ ( विभक्त्यथंमे अव्ययीभाव } प्रत्यञ्चासे 
युक्त धनुवंल्ली । निवसत्सिन्दूरसौन्दयंया = सिन्दूरस्य सौन्दय॑म्‌ ( ष० त ०), 
निवसत्‌ सिन्दुरसौन्दर्थं यस्या" सा ( बहु° ) कषरेखया = कषस्य रेखा, तयां 
{ ष० त ), “शाणस्तु निक्षः कष.” इत्यमरः । धनुष्‌ खायकं बांसकौ 
चरीक्षा उस्षपर डाला गया सिन्दरुर रगड़्नेपर सिन्दुरका वणं मिटे तो वह्‌ 
परिपक्व होनेमे उत्तम माना जाता है । कियट्लम्बया = कियत्‌ ( यथा तथा } 
रम्बा, तया ( सुप्मुपा° } । ग्रीवाऽलइकृतिपटरसूत्रलतया = ग्रीवाया अल्डकृतिः 
{ षर त°}, पटस्य सूत्र (ष त° )) पट्सुत्रम्‌ एव क्ता ( रूपक० )} + 
ओरीवाऽलइकृतिर्वाऽसौ पटु सूत्रर्ता ( क० धा० }., तया ! भ्राजिष्णु = भ्राजते 
तच्छीला भ्राजिष्णु , वाम्‌ “श्नाज्‌ दीप्तौ" धातूसे ““ुवस्च” इस सूत्रसे “च” 
के पाठसे इष्णुच प्रत्यय । धनुवल्ली = धनुरेव वल्छी, ताम्‌ { रूपक ० } ॥ 
'आसाय = जाड सद्‌ + णिच्‌ ~ क्त्वा ( ल्यप्‌)! मादयति = “मदी हर्षे" 
-धातुसे खट्‌ - तिप्‌ 1 इस पद्मे ररेष, ओर रूपकका अद्खद्धिमाव होनेसे सद्धु 
'भरुद्धुर गौर शादृरुविक्रीडित छन्द द ।॥ १२६ ॥ 


१०३ नैषधोयचरितं महाकाव्यम्‌ 


त्वद्गुच्छाऽऽ्वलिमौक्तिकानि घुटिकास्तं राजहंसं विभो- 
वेध्यं विद्धि मनोभुवः स्वमपि तां मञ्जु घनुर्मञ्जरीम्‌ 1 
यन्नित्याड्‌ निवासलालिततमज्याभुज्यमानं लस 
त्राभीमध्यबिला विलासमखिलं रोमाऽऽलिरालम्बते ( १२७ ॥ 

अन्वयः--( हे भैमि) विभोः मनोभुवः त्वदगुच्छाऽऽवलिमौक्तिकानि 
धुटिकाः, तं राजहस वेध्यं, स्वम्‌ पि ता मञ्जु धनुमंञ्जरी' विद्धि । यन्तित्याऽ 
डुनिवासखाकिततमनज्याभरुज्यमानम्‌ अखि विलास कऊसन्नामीमध्यविला 
रोमाऽऽलिः आलम्बते ॥ १२७ ॥ 

व्याख्या--( हे भेमि ! ) विमो; = प्रभो., मनोभुवं = कामस्य, पक्षिवेद्धु- 
रिति शेष । त्वद्गुच्छाऽऽवलिमौक्तिकानि = भवद्धारविहेषमूक्ता, घुटिका. = 
गुलिका , त = पूर्वोक्त, राजहंसं = राजश्रेष्ठ नलं, करहसम्‌ (अत्र रिलष्टरूपकम्‌), 
वेध्यं = रक्ष्यं, स्वम्‌ अपि = आत्मानम्‌ अपि, तां = वक्ष्यमाणप्रकारा, मञ्जु = 
मनोहरां, धनुमंञ्जरी = चापवल्छरी, विद्धि = जानीहि । यन्नित्याऽङ्धनिवास- 
छाङिततमन्याभरुज्यमानं = यत्सततोत्सद्धवासाऽत्याहतमौ व्यंनुभूयमानम्‌, अखिरु= 
समस्तं, विकास = शोभा, ज्यारूपतामित्यथं । कसन्नामीमध्यविला = दीप्यन्ना- 
भीगुखिकास्थाना, रोमालिः = त्वल्छोमपडक्ति., आरम्बते = भजति ॥ १२७ ॥ 

अनुवादः--( हे राजकुमार 1 ) आपकी हारपदिक्तियोकरे मो्तियोको काम- 
देवकी गोलियां जानिए, उन राजहस नक्को लक्ष्य ( निशाना ) समक्ञिए, 
लौर अपनेको कामदेवकी सुष्दर धनुरंता जानिए, जिसकी गोद ( मध्यभाग }- 
मे नित्य निवास करनेसे भत्यन्त आहत प्रत्यञ्वासे अनुमव की जनेवारीः 
खभ्पूणं शोमाको प्रकारित नाभिरूप मच्यच्छिद्र ( गोरी रखनेका स्थान ) से युक्त 
रोमपडक्ति आश्य कर रही है ॥ १२७ ॥ 

टिष्पणी-- त्वद्गुन्छाऽऽवकिमौक्तिकानि = गुच्छानाम्‌ जावकिः ( ष० त० }* 
“्ारभेदा यष्टिभेदा गुच्छगुच्छाधंगोस्तनाः'' इत्यमरः । तव गुच्छाऽभ्वलिः 
{ष० त°) तस्या मौक्तिकानि (ष० त ०) । मुक्ता एव मौक्तिकानि । मक्ता +- 
ठक्‌ । स्वाऽ्थ॑मे ठक्‌ (इक) प्रत्यय । राजहसं = राजा हस इव, तम्‌ (उपमितः 
कमं ०) । तमेव राजहसम्‌-ह साना राजा, तम्‌ (ष० त०) “राजदन्तादिषु परम्‌. 
इससे राजपदका पुवंश्रयोग 1 दिकष्ट रूपक है । ““राजहंसो नृपश्रेष्ठ कादम्बकल- 
हंसयो. इति विद्व. \ वेध्यं = वेषितुं योग्यः, तम्‌ । “विध विधाने” धातुप्न 
““ऋहरोण्यंत्‌"" इसं सूत्रसे ण्यत्‌, “धातूुपसर्गाणामनेका्थाः" इस न्यायसे किक 
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धातुका यहाँ ताडन अथंमे प्रयोग किया गया है। स्वं = “स्वो ज्ञातावात्मनि 
स्वम्‌”” इत्यमर । धनुमंञ्जरी = धनुषो मञ्जरी, ताम्‌ ( ष० त० ) । विद्धि = 
विद्‌ + रोट्‌ + सिप्‌ । य्नित्याऽङुनिवासराकल्ितितमज्याथुज्यमानमू=भ द्निवाः 
( स० त° } । नित्यम्‌ अद्धुनिवास. ( सुष्सुपा० )। यस्या निव्याऽङ्धुनिवास. 
( ष० त० ) 1 अत्यथं लाङिति कालितितमा, लाक्िति + तमप + टाप्‌ । लालि- 
ततमा चाऽसौ ज्या ( क० धा० ) । यर्नित्याऽद्निवासेन लाङ्िततमज्या ( तु° 
त० ), तया भुन्यमान-, तम्‌ ( त्रु° त० ) । कसन्नामोमध्यबिला = मध्य च 
तत्‌ बिलम्‌ ( क० धा० )। नाभी एव मध्यविलम्‌ ( रूपक० ) रसत्‌ नामी- 
मध्यलिर यस्याः स! { बहु° ) । रोमाऽऽलिः = रोम्णाम्‌ आकि ( ष० त° } । 
आकम्बते = आड्‌ + रुबि + र्ट्‌ +-त । इस पद्यमे मौक्तिक आदिमे गुटिकादि 
अवयवका शाब्द आरोप ओर अवयवी काममे वेद्धृत्वका अथं आरोप हौनेसे एकं 
देशविवति साऽवयव रूपक भरुङ्कार तथा शार्दृलविक्रीडित छन्द है । १२७ ॥ 
पुष्पेषुरिचकुरेषु ते हारचयं स्वं भालमूते धनू 
रौद्रे चक्षुषि यज्जितस्तनुमनुधनाष्टं च यरिचक्षिपे । 
निरियाऽऽश्रयदाभमं स वितनुस्त्वां तज्जयायाऽ्धुना 
परत्राऽऽलिस्स्ववुरोजक्षेलनिखया तस्यणंञालायते । १२८ ॥ 

म्बयः--य पुष्पेषु" यज्जितः निवि ते चिकररेषु स्व॒ शरचय, भालमूले 
धनु , रौद्रे चक्षुषि अनुघ्राष्टर तनुं चिक्षिपे । स वितनु ( सन्‌ ) अधुना तज्जयाय 
त्वाम्‌ आश्रमम्‌ आश्रयत्‌ । (भतएव) त्वदुरोजक्तैरुनिल्या पत्रालि, तल्यणंडाकायते । 

इयाख्या--( हे भैमि ! ) य , पृष्पेषुः=कामः, यज्जित =नर्प रामूत", अतएव, 
निधिद्य = निर्वेदमनुभूय, रईष्या जीवननैष्फल्य ज्ञात्वेति माव । ते = तव, 
चिकूरेषु = केरोषु, स्वं = स्वकीय , शरचय = बाणसमुहुः त्वदधुतपुष्पच्छलादिति 
मावः । भालमूरे = ठ्वल्ललाटमागे, धनु. = कार्मुकं, भ्रूग्याजादिति माव. । 
योद्रे = स्द्रसम्बन्धिनि, चक्षुषि = नेते, तसिमिन्तेव अनुध्राष्टर्‌ = मजंनपात्रे, 
तनु च = स्वररीर च, चिक्षिपे = क्षिप्तवानू । पूवमेव दग्धतनुग्याजादिति 
भावः। इत्थं च स. = काम., वितनु. = अनद्ख. सु, अधुना = इदानी, 
तज्जयाय = नरूविजयार्थं, त्वा = भवतीम्‌ एव, आश्चमं = तपोवनम्‌, आश्रयत्‌ = 
आधितवापरु, तपद्चर्याथंमिति मावः ॥ अन्यथा त॒ कथ जेष्यतीति ताल्ययंम्‌ । 
अतएव त्वदुरोजशं रुनिख्या = भवत्स्तनपवंतस्थिता, पत्वाक्तिः = पत्ररचना, 
पणंसमुहस्च, तत्पणंशा कायते = कामस्य पणंशाकावत्‌ आचरति ॥ १२८ ॥ 


१६०४ नैवधीयचरित महाकाण्यम्‌ 


अनुवादः--, हे राजकुमारि । }) जिस कामदेवने नरपे पराजित होनेसे 
विरक्त होकर आपके केडोमे अपने बाणोको, आपके ललाट मागमे ( मौहोके 
बहानेसे ) धनुषको ओर शुदरके नेत्र रूप महीमे अपने शरीरको डाक दियाहै। 
इस प्रकार उस कामदेवे अनङद्ख ( सरीररहित ) होकर इस समय नङको 
जीतनेके छिए उाश्रमके समान आपका आश्रय ल्िथारहै, इसी कारणपे आपके 
पव॑तरूप पयोधरोमे रहुनेवारी पत्ररचना वा पणंसमूह्‌ कामदेवकी पणंशाराकरे 
समान आचरण कर रहा है।॥ १२८ ॥ 


टिष्पणो--पुष्पेषु . = पृष्पाणि इषव. अस्य स॒ ( बहु° )। यज्जित = 
येन जितः ( त° त० )। निविद्य = निर्‌ + विद्‌ +क्त्वा ( न्यप्‌ )। निर्धेदका 
लक्षण है--"^तत्त्वज्ञानाऽऽपदीष्यदि निर्वेदः स्वावमाननम्‌” ( सा० द० ३-१४९ ) 
अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान, आपत्ति ओर ई्ष्यादिसे अपना अपमान करना “ननिवेंदः' 
कहखाता है 1 शरचय (= दाराणा चय, तम्‌ (ष० त° )। भालमूर= 
मालस्य मुर, तस्मिन ( ष० त० ), रौद्रे = रुद्र +अण्‌ + डि । अनुश्राष्टं = 
भ्राषटे इति, विमव्तिके अथ॑मे “अब्यय विभक्ति ०" इत्यादि सूत्॑से अन्ययीमाव 
समास । क्लीबेऽम्बरीष शराष्टौ ना इत्यमर । चिक्षिपे = क्षिप्‌ +च्ट्‌ + 
त । वितनु = विगता तनूयंस्य स॒ ( बहु° }) । तज्जयाय = तस्य जयः, तस्मै 
( ष० त० ) । आश्रयत्‌ = आड. +भ्रिन्‌ ~+ लड्‌ + तिप्‌ । तदुरोजदरनिलया= 
उरसि जातौ उरोजौ, उरस्‌ + जमर + ड ~ओ 1 उरोजौ एव शलौ ( रूपक ० }। 
तव उरोजशैलो ( ष त० ), त्वदुरोजशेरौ निरयः यस्या. सा ( बहु° )। 
प्राछिः = पत्त्राणामालि. ( ष० त० ) } तत्पणंशालायते = पर्णाना शारा 
( ष० त॒० ), तस्य पणंशाखा ( ष० त० ) । तत्पणंशाक्ला इव आचरति, ततणं- 
राला ~+- क्यङ्‌ +- रट्‌ + त । इस पदमे पूर्वद्धिमे शर गौर चाप आदियोका 
रवोक्ति पुष्प आदि विषयका निगरण ( भप्रतिपादन }से उनके साथ अभेदका 
अध्यवसाय होनेसे अभेदलक्षण अतिशयोक्ति, “तत्पणंशालायते" कहनेसे उपमा 
भौर “त्वाम्‌ आश्नमम्‌'” कहनेसे रूपकसे सद्धोणं, उत्परक्षावाचक इव आदिका प्रयोग 
न होनेसे प्रतीयमानोत्परक्षा इनका सङ्कर ओर शादुलविक्रीडित छन्द है ॥१२८॥ 
इत्यालपत्यथ पतत्रिण तत्र भमी, सष्यशविचरात्तवनसन्धिपराः परीयुः 1 
शमस्तु ते विसुज मामिति सोऽप्युदोयं , वेगाज्जगाम निषधाऽक्षिपराजधात।।\१२६॥ 

छन्वयः-- तत्र पतत्रिणि भैमीम्‌ इति आरूपति ( सति ) अथ चिरात्‌ 
तदनुसन्धिपरा सख्य. परीयुः । सोऽपि ते शमं अस्तु, मा विसृज इति उदीयं 
वेगात्‌ निषधाऽधिपरानभानी जगाम ।! १२९ ॥ 


तृतोयः सगः १०४ 


व्याख्या- तत्र = तस्मिन, पतत्रिणि = पक्षिणि, हंसे । इति = इत्थम्‌ 
भाल्पति = भाभमाषमाणें सति, अथ = अस्मित्रु अवसरे, चिरात्‌ = बहुकालात्‌, 
तदनुसन्धिपरा = दमयन्त्यन्वेषणपरा , सख्य = वयस्या , परीय = परिवन्रुः । 
सोऽपि = ह सोऽपि, ते = तव, दामं = सुखम्‌, अस्तु मवतु, मां = ह स, विसृज 
प्रेषय, नलसमीप इति माव. । इति=एवम्‌, उदीयं = उक्त्वा, वेगात्‌ = जवात्‌, 
निषधाऽधिपराजधानी--तनलनगरी, जगाम = वत्राज । १२९ ॥ 

बनुवाद -- हं सके दमयन्तीको एसा कहुनेपर उस अवसरमे बहुत समयसे 
दमयन्तीको द ढती हुई सखियोने उसको वेर लिया । हंसने भी “आपको सुखं 
मिले, मून्ने सुखसत दीजिए" एेसा कहकर वेगपूवंक नक्की राजधानीमे प्रस्थानं 
किया ।। १२९ ॥ 

टिप्वणी--पतत्रिणि = पतत्र + इनि +- हि । आर्पति = आड्‌. + ल्प + 
रातु + डि । तदनुसन्धिपराः = तस्या अनुसन्धि ( ष० त° }, तस्मिन पराः 
{ स०त०) । परीयु = परि~+इण्‌ +लिद्‌ +-ञ्चिः। विसृज = वि + सृज + 
रोट्‌ +- सिप्‌ । उदीयं = उद्‌ + ईर + क्त्वा ( ल्यप्‌ )। निषधाऽधिपराजधारनीन 
निदधानाम्‌ अधिपः ( ष० त० ) ! राज्ञा धीयतेऽस्यामिति राजधानी, राजन + 
था +ल्युट्‌ + डीप्‌ ( उपपद ० ) । निषधाऽधिपस्य राजधानी, ताम्‌ (ष० त०}) । 
इस पद्यमे भोजगुण भौर वसन्ततिरका छन्द है ॥ १२९ ॥ 

चेतोजन्मक्षरप्रसुनमधुभिर्ग्यामिश्ताभाश्नयत्‌ 
प्रेयोद्‌ तप्त पुङ्घवगवीहेयङ्कवीनं रसात्‌ । 
स्वाद स्वादमतसीम मृष्ट सुरि प्र्ठाऽ्पि तु्िनसा 
तापं प्राप नितारतभन्तरदुल्ामानच्छं मूच्छमिपि ॥ १३० ॥ 

अन्वयः- सा चेतोजन्मशरप्रसूनमधुमिः व्यामिश्रताम्‌ आश्रयत्‌, असीम- 
भर<सुरमि प्रेयोदूतपतद्धपुद्धवगवीदैयङ्खवीन रसात्‌ स्वादं स्वादं तृ प्राकता 
सपि अन्त नितान्त ताप न प्राप, अतुला मूरच्छम्‌ अपि न आगच्छं ॥ १३० ॥ 

दयाद्या--सा=दमयन्ती, चेतोजन्मशरग्रसुनमधुभि = कामनाणंमृतपुष्परसंः 
क्षौरद॑स्व, व्यामिश्वता = मेकनम्‌, आश्वयत्‌ = प्राप्नुवत्‌, मिश्रं सदिति मावः। 
असीम = सीमारहितम्‌, अपरिमित्तमित्ति भाव 1 मृष्टसुरभि = शुद्धघुरभि, 
प्रेयोदूतपतङ्खपुद्खवगवीहैयद्खवीन = नलसन्देशह्रराजहसवाणीधृत, रसात्‌ = 
अनुरागात्‌, स्वादं स्वाद = पुन" पुनरास्वाद्य, तु्षि= सौहित्य, प्रष्ठा अपि = 
प्राप्तवत्यमि, अन्त =अन्त-करणे, नितान्तम्‌ = अविरतं, तापनसन्ताप, न प्राप 


१३०४ तैवघीयच्रितं सहाकाश्यम्‌ 


खनृवादः--, हे राजकूुमारि । ) जिस ॒कामदेवने वर्मे पराजित होनेसे 
विरक्त होकर आपके केशोमे अपने बाणोको, आपके रुकाट मागमे ( मौहोके 
बहानेसे ) धनुषको ओर सद्रके नेत्र रूप मटुीमे अपने शरीरको डाकू द्या है। 
इस प्रकार उस कामदेवने अन्ध ( शरीररदित ) हकर इस समय नरको 
जीतनेके किए आश्रसके समान आपका आश्रय छया, इसी कारणपे आपके 
पव॑तरूप पयोधरोमे रहनेवाखी पत्ररचना वा पणंसमुहं कामदेवकी पणंशारूक 
समान आचरण कर रहा है ॥ १२८ ॥ 


टिष्पणी--पूष्पेषुः = पृष्पाणि इषव. अस्य स॒ ( बहु° )। यभ्जित = 
येन जितः ( तु° त० )। निविद्य = निर्‌+विद्‌ +क्त्वा { म्यप्‌ ) 1 निर्ध॑दका 
लक्षण है--“तच्वज्ञानाऽऽपदीष्यदि निर्वेदः स्वावमाननम्‌" ( सा० द° ३-१४९ ) 
घर्थात्‌ तत्त्वज्ञान, आपत्ति ओर ईष्यादिसे अपना अपमान करना "निवेद" 
कहराता है 1 शरचय = शराणा चय, तम्‌ (ष० त०)} भालमूर= 
भारस्य भूल, तस्मिन ( ष० त०), रौद्रे = रुद्र+अण्‌+डि। अनुघ्रा्ट्‌ं = 
भ्रष्टे इति, विमर्वित्तके अथ॑मे ““्व्यय विमर्विति०'” इत्यादि सूत्रे अब्ययीभाव 
समासत । क्लीबेऽम्बरीष ध्राष्टो ना इत्यमर । चिक्षिपे = लिप्‌ +लिट्‌+ 
त । वितनु = विगता तनुय॑स्य स ( बहु° ) । तज्जयाय = तस्य जय., तस्मै 
( ष त० ) 1 आश्रयत्‌ = भाइ. + धिन्‌ + छ + तिप्‌ । स्वदुरोजरलनिरगा= 
उरसि जातौ उरोजौ, उरस्‌ -- जन +ड ~+ ओ । उरोजौ एव शरौ ( रूपक ० }। 
तव उरोजक्शंलो ( ष० त° ), त्वदुरोजशेलौ निलयः यस्या. सा { बहु° }। 
पत्नाछिः = पत्त्राणामाछि ( ष० त० } 1 तत्पणेशालायते = पर्णाना शाला 
( ष० त० }, तस्य पणंशाखा ( ष० त० } । तत्पणेशाङा इव आचरति, तलणं- 
दाला ~-क्यड्‌ + र्ट्‌ +- त । इस पद्यमे पूर्वादधिमे शर ओर चाप आदियोका 
पूर्वोक्त पुष्प आदि विषयका निगरण ( अप्रतिपादन )से उनके साथ भभेदका 
अध्यवसाय होनेसे अभेदलक्षण अतिरायोक्ति, ““तत्पणंशारायवे' कहुनेसे उपमा 
सौर “त्वाम्‌ आश्चमम्‌"" कहनेसे रूपकसे सङ्कोणे, उत्प्रक्षावाचक इत्र आदिका प्रयोग 
न होनेमे प्रतीयमानोतपरक्षा इनका सङ्कर ओर चाद्‌ंलविक्रीडित छन्द है ।॥१२८॥ 
इष्यालपत्यथ पतच्रिणि तत्र भमी, सख्यदिचरात्तददसन्षिपरा परीयुः । 
क्षमऽ्स्तु ते विसु मामिति सोऽप्युदोयं, वेगाज्जगाम निषधाऽधिषराजघात।्‌। १२६॥ 

घस्बयः--तत्र पतच्निणि भैमीम्‌ इति आरुपति ( सति ) भथ चिरात्‌ 
तदनुसन्धिपरा सख्य. परीयुः 1 सोऽपि ते समं अस्तु, मा विसृज इति उदीरयं 
वेगात्‌ निषेधाऽधिपरानलधानी जगाम ॥ १२९ ॥ 


तृतोयः सगः १०४ 


श्याख्या-- त॒त्र = तस्मिन्‌, पतत्रिणि = पक्षिणि, हसे! इति = इत्थम्‌ 
आरूपति = आमाषमाणे सति, अथ = अस्मिन अवसरे, चिरात्‌ = बहुकाात्‌, 
तदतुसन्धिपरा = दमयन्त्यन्नेषणपरा , सख्यः = वयस्या , परीयुः = परिवतरूः । 
सोऽपि = हसोऽपि, ते = तव, शमं = सुखम्‌, अस्तु=मवतु, मां = इह स, विसृज ~ 
प्रेषय, नलसमीप इति भाव" ! इति=एवम्‌, उदीयं = उक्त्वा, वेगान्‌ = जवात्‌, 
निषधाऽधिपराजधानीननलनगरी, जगाम = वत्राज । १२९॥ 

बमुवादः--ह सके दमयन्तीको एेखा कहुनेपर उस अवसरमे बहुत समयसे 
दमयन्तीको दू उती हुई सखियोने उसको घेर ल्या । हंसने भो “आपको सुखं 
भिले, मुघ्े रुखसत दीजिए" एेसा कहकर वेगपूवंक नक्की राजधानीमे प्रस्थान 
किया ।। १२९॥ 

टिष्पणी-पतत्रिणि = पतत्र ~+ इनि +-डि । आलपति = आङ्‌ + ङ्प + 
रात्र + डि । तदनुसन्धिपराः = तस्या अनुसन्धि ( ष० त° }, तस्मिन पराः 
( स०्त० ) | परीयु. = परि~+इण्‌ +चिद्‌ +नः) विसृज = वि~ सृज ~+ 
लोट्‌ +-सिप । उदीयं = उद्‌ +र +-क्त्वा ( ल्यप्‌ )। निषधाऽधिपराजधारनीन 
निषधानाम्‌ अधिप ({ ष० त० ) । रज्ञा धीयतेऽस्यामिति राजधानी, राजन + 
था +- ल्युट्‌ + डीप्‌ ( उपपद ० } 1 निषधाऽधिपस्य राजधानी, ताम्‌ (ष० त ०} 
इस पद्यमे भोजगुण ओर वसन्ततिलका छन्द है ॥ १२९ ॥ 

चेतोजन्सशरप्रसुनमधुभिर््यासिश्चततामाश्चयत्‌ 
प्रेयो तपतत पुङ्खवगवीहैयङ्क बनं रसात्‌ । 
स्वाद स्वादमतीम मृष्ट सुरनि प्र्ताऽपितुपिनसा 
तापं प्राप नितान्तमन्तरपुत्छामानच्छं मूरछामिपि । १३० ॥ 

अन्वयः-- सा चेतोजन्मररप्रसूनमधुभिः व्यामिश्रताम्‌ आश्रयत्‌, असीम- 
भृ<सुरमि प्रेयोदूततपतद्धपुञ्खवगवीदैयद्खवीन रसात्‌ स्वादं स्वादं तुष्ठि प्राक्त 
सपि अन्त नितान्त ताप न प्राप, अतुला मृचछम्‌ अपि न आनच्छं ॥ १३० ॥ 

दारया--सा=दमयन्ती, चेतोजन्मशर प्रसूनमधुमि = कामनाणमूतपुष्परसेः 
क्षौ र्व, व्यामिश्रता = मेकनम्‌, आश्रयत्‌ = प्राप्नुवत्‌, मिश्रं सदिति भावः । 
असीम = सीमारहितम्‌, अपरिमितमित्ति भाव, । मृष्टसुरभि = शुद्धमुरभि, 
श्रेयोदूतपतङ्खपुङ्खवगवीहैयद्खवीन "= नसन्देशहरराजहसवाणीधृत, रसाद्‌ = 
अनुरागात्‌, स्वादं स्वादं = पुन" पुनरास्बा्य, तृ्षि= सौहित्यं, प्राप्ता अपि = 
प्रा्ठवत्यपि, अन्तः=अन्त.करणे, नितान्तम्‌ = अविरतं, तापनसन्ताप, न प्राप 
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घन्वयः--वियति बन्धुम्‌ अनुत्रजन्त्या तस्या इरः तद्बाष्पबारि चिरात्‌ कं 
अवधि. बभूव । तत्‌ अनेन हे. पादवं अपि विप्रचक्ृषे, चित्तवृत्तेस्तु आराद्‌ 
अपि ने व्यवदधे ।! १३१॥ 

व्याद्या-- वियति = आकादी, बन्धु = बान्धवभूतं हसमित्यथं. । अनुः 
व्रजन्त्या) = अनुगच्छन्त्या , तस्या = भैम्या , इशः = हृष्टे, तद्बाष्पवारि = 
तन्नयनजक, चिरात्‌ = ब्रहुकाल यावत्‌, न अवधिबेभूव = न सीमारूप बभूवः, 
““ओदकान्तमनूत्रजेत्‌ ” इति शास्त्रात्‌ अग्रे गन्तु न ददौ इति भावः। तत्‌ = 
तस्मात्कारणात्‌, अनेन = हसेल, पाशं अपि = समीपे अपि, विप्रचकृषे = विप्र 
कृ्टेन बभूवे । चित्तवृत्तेस्तु = मनोवृत्तेस्तु, आरात्‌ अपि = दुरे अपि, न व्यव- 
दधे = व्यवहितेन न बभूवे ॥ १३१॥ 

अनुवादः--आकारमे बन्धु हंसका हष्टिसे अनुगमन करनेवारी दमयन्तीके 
न त्रोके जल बहुत समयतक अवधिभूत नही हुए । इस कारणसे दमयन्तीके नेत्रोसे 
निकटमे मी हस दुर हुभा ओर दूर होनेपर मी व्यवहित नही हुं ॥ १३१ ॥ 

रिप्पणी--अनूत्रजन्त्या. = अनु + ब्रज + लट्‌ ( शतृ ) + डीप्‌ ~+ उस्‌ । 
तद्वाष्पवारि = तस्या वाष्पम्‌ ( ष० त° ), तस्य वारि (ष० त°) । आकाशम 
अपने बन्धुको देखनेवारी दमयन्तोकी ओआंखोसे वियोगके दु खसे उत्पछ्च जसु 
बहुत समयतक उनकी दष्टिके सीमाभूत नही हुए अर्थात्‌ अपने बन्धुका कु इुरतक ` 
अनुगमनमे “गोदकान्तमनुत्रजेत्‌“ अर्थात्‌ जलाशयतक अनुगमन करे सी 
दास्ताज्ञा है । दमयन्तीकी ओंखोमे ओंसू आ जानेसे वह्‌ हं सका अनुगमन न कर 
सकी यह अमिप्राय है । विप्रचकृषे = वि + प्र + क़ ~ छिद्‌ (मावमे) ~+ त। 
चित्तवृत्तेः = चित्तस्य वृत्तिः, तस्या. ( ष० त० ) । आरात्‌ = “आराद्‌ इर 
समीपयो.'" इत्यमरः । व्यवदधे = वि + अव +-धा + छिद्‌ ( भावमे) + त 
हंसके जानेपर दमयन्तीकी आंखोमे आमु आ जनेसे हंस निकट होनेपर मोः 
भोद्चल हमा परन्तु दूर होनेपर भी चित्तवृत्तिसे ओज्ञल नही हृभा यहं तात्यं 
है । इस पद्यमे निकटस्थकी दूरता ओर दरस्थकी निकटस्थताका वणेन हौनेसेः 
विरोधामाघ अरु्खार दै ॥ १३१ ॥ 

मस्विस्वं कायंसिद्धेः स्पुटमथ कथयन्पक्षथोः कल्पभेदे- 

राख्यातु वुत्तमेतन्निषधनरपतो सर्वमेकः प्रतस्थे । 
कान्तारे नि्थताऽसि प्रियश्रखि ¡ पदवी विस्मृता कि नु मुरषे 
मा रोदीरेहि यामेत्युपहूतवचसो निन्युरम्यां वयस्यः ॥ १२३२ ४ 
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अन्वयः--अथ एक पक्षयोः कल्पभेदैः कायंसिद्धेः अस्तित्वं \स्फुटं कथयन्‌ 
एतत्‌ सर्वं वृत्त निषधनरपतौ आस्यातुं प्रतस्थे । अन्या वयस्याः “हे प्रियसखि ! 
हे मुण्धे 1 कान्तारे निगंता असि, पदवी विस्मृता किनु?मा रोदी.! एहि याम. 
इति उपहतवचस ( सत्य ) ( एनाम्‌ ) निन्यु ॥ १३२ ॥ 

श्यास्या--जथ = अनन्तरम्‌, एक = अन्यतरः, अनयोरिति शेष , हस 
इत्यथं- । पक्षयो" = पतत्रयो , कम्पभेदे. = वेपथुरूपचेशविरेषं , कार्यसिद्धे. = 
कृत्यासाफल्यस्य, अस्तित्व = सत्ता, स्फट = व्यक्त, कथयन = भूचयन्‌, एतत्‌ = 
इद , सर्व-सकल, वुत्त =व्यतीत, दमयन्त्या सह्‌ संलापादिकमिति मावः! निषध- 
नरपततौ-नके विषये, आख्यातु =कथथितु , प्रतस्थेनप्रस्थित । अन्यामुनजपराम्‌, 
अनयोरिति शेष । दमयन्तीमित्यथं । वयस्या = सख्य , “हे प्रियसखि = है 
वल्लमवयस्ये 1, हे मश्वे = हे मूढचित्ते 1, कान्तारे = दुर्गमे वत्म॑नि, निर्गता = 
निष्क्रान्ता, असिवतंसे, पदवी=मागं , विस्मृता कि नुनपरस्मृता करि नु, त्वयेति 
शेष 1 मा रोदी = रोदनं मा कुर । एहि = आगच्छ । याम. = गच्छामः सर्वा 
मिर्त्विति शेष , इति = इत्थम्‌, उपहुतवचस. = दत्त कचना स्त्य. निन्यु = 
प्रापयामासु", राजप्रासादमिति शेष ॥ १३२ ॥ 

अनुवाद.-- तब उन दोनोमे एकं ( हंस ) ने पह्भोकी कम्परूप बेष्टाओसे 
कार्य.साफल्यकी सत्ताको स्पष्ट रूपसे जताकर यह्‌ सब व्यतीत संमाषणरूप 
वत्तान्तको महाराज नलको कहनेके दिए प्रस्थान किया । दमयन्तीको उनकी 
सखियों “हे प्रिय सखि । हे मुढचित्तवारी ! आप दुग॑म मा गमे निकली है, राह्‌- 
को भूकर गयी है क्या ? मत रोइए । आइए, हेम सब चरे" इस प्रकारके वचनो 
को कहती हुई दमयन्तीको राजभ्रासादमे छं गयी ।। १३२ ॥ 

टिप्पणी कम्पभेदेः = कम्पस्य भेदा", तै- ( ष० त° }, कायंसिद्धेः = 
कार्थस्य सिद्धि , तस्याः ( ष० त० ) । अस्तित्वम्‌ = विद्यमानका समानार्थक 
"अस्ति" अग्ययसे त्वप्रत्मय । कथयन = कथ ~+ णिच्‌ + कट्‌ ( शतु ) + सुः । 
निषधनरपतौ = नराणां पति" ( ष० त० ), निषधानां नरपतिः, तस्मिन्‌ ( ष 
त° ), विषयमे सप्तमी 1 आद्यातुम्‌ = जङ्‌ ~ स्या + तुमु । प्रतस्थे = प्र-उप- 
सग॑ूर्वक स्था धातुसे “समवप्रविभ्यः स्थ '' इस सूत्रसे आत्मनेपदमे जिद्‌ +त । 
वयस्या- = वयसा तुस्या., वयस्‌ शब्दसे “'नौवयोधमं ०” इत्यादि पूत्रसे यत्‌ 
्रत्यय ओर टाप्‌ 1 प्रियसखि = प्रिया चाऽ्खौ सखी ( क० घा० ), तत्सम्बुद्धौ । 
क्ान्वारे = “कान्तार वत्मं दुम॑मम्‌”' इत्यमरः । विस्मृता न= वि+स्मृ + क्त + 
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टप्‌ +सु" । मा रोदी = माडके योगमे ““रुदिर अश्रुविमोचने” धातुसे अट्के 
अमावपश्लमे “माडि लुह" इससे दुङ्‌+ सिप्‌ । “न माइयोगे इससे अट्कए 
अभाव । याम = या~+-क्ट्‌ + मस्‌ । उपहूतवचस = उपहूत वचो याभिस्ताः 
( बहु° ) । निन्युः = नी+खिद्‌ +्िः॥ १३२ 
सरसि नुषमपश्यचत्र तत्तोरभाजः 
स्मरतरलमश्षोक।ऽनोकहस्योवभृलम्‌ । 
किसलयदलतत्यस्छापित भाष तं स 
ज्वलदस्मश्षरेषुस्पधिपुष्पद्धिमोलेः \ १३३ ॥ 

सन्वयः-- स यत्र सरसि नृपम्‌ अपदयत्‌, तत्तीरमाज ज्वलदसमशरेषुस्पधिपु+ 
ष्पद्धिमौरे. अशोकाऽनोकहुस्य उपमूरु स्मरतररु किसख्यदरुतत्पम्लापिनं तं प्राप । 

व्याख्या--स हस , यत्रन्यस्मिन्‌, सरसिकासारसमीपे, नृप=राजानं नरम्‌, 
भपदयत्‌=हष्टवातर, तत्तीरमाज.नतत्तटरुहस्य, जउवल्दसमशरेषुस्पधिपुष्पद्धिमोरे = 
दीप्यमानकामवाणसङ्खुर्षिकुषुमसमृद्धिरिखरस्य, अशोकाऽनोकहुस्यअशोकवृक्षस्य, 
उपमूलनमख समीपे, स्मरत ररु=कामचश्वल, किंसख्यदरुतत्पम्लापिन = पल्लव 
पत्व्ररयनम्लानिकारकं, तन=नुपं, नर, प्रापन्प्राप्तवाच्‌ ॥ १३३ ॥ 

अनुवावः--उस हसने जिस तालाबके समीपमे राजा नरुको देखा था उसके 
तीरभे उत्पन्न ओर चमकते हुए कामबाण स्पर्धा करनेवारे फूरोसे युक्त चोटी- 
वारु अशोक वृक्षक नीचे कामदेवसे चश्च, पल्कवोके पत्तेकी सेजको म्लान करने 
वाते राजाको प्राक्च किया ॥ १३३ ॥ 

रिष्पणी--अपदयत्‌ = इर्‌ + ठंड + तिप्‌ । तत्तीरभाजः = तस्य तीर 
( ष० त० ), तत्‌ भजतीति तत्तीरमाकं, तस्य, तत्तीर ¬+- मज्‌ + ण्वि. + 
( उपपद ० } इस्‌ । ज्वखदसमशरेषुस्पधिपुष्पद्धिमौरे = न समाः ( न्‌० }। 
असमा. शरा यस्य स. ( बहु° ), तस्य इषवः ( ष० त० } । ज्वलन्तस्च ते 
असमररेषव. ( क ० धा० ) । तात्र स्पधेत इति ज्वरूदसमशरेषुस्पधिनी, ज्वरुद- 
समरेषु ¬+- स्पधं + णिनि + डीप्‌ ( उपपद० ), पुष्पाणाम्‌ ऋद्धिः ( ष० त० ) । 
ज्वरदसमशरेषुस्पधिनी चाऽसौ पुष्पद्धि. (कण धा०) सा मौलौ यस्य स. ( व्यधि- 
करणबहु° ), तस्य । असोकाऽनोकहस्य = अशोकड्वाऽसौ अनोकहं , तस्य 
( क० धा० } । उपमृल = मृलस्य समीपे, “अव्ययं विभक्ति समीप०'-- 
इत्यादि सूत्रसे समीप अर्थम अब्ययीभाव । स्मरतर = स्मरेण तरल. तमू 
( त° त० } । किसलयदकतल्पम्ापिन = किसलयानां दलानि ( ष० त० ), 
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तेषां चत्पं ( ष० त० ), तत्‌, म्लापयतीति तच्छीकः तम्‌, किसर्दर्तल्प + 
भ्रं + णिच्‌ ~+- पुक्‌ + णिनिः ( उपपद० } +- अम्‌ । प्राप = प्र+अआप्‌ + लिट ~+ 
तिप्‌ 1 मालिनी छन्द दहै ।॥ १३३ ॥ 
“परवति वमयन्ति । त्वां त फिञ्िद्रदामि 
दरतमुपनम, कि मामाह सा ? शंस हंस 1 । 
इति वदति नलेऽस्ौ तच्छक्षंसोपनस्रः 
त्रियमनु सुकृतां हि स्वस्पुहाया विलम्बः ॥ १३४ ॥ 

अन्वयः--“"परवति हे दमयन्ति! त्वा किञित्‌ न वदामि" “ह हृस्। 
हुतम्‌, उपनम सा मां किम्‌ आह्‌ ? शस" । इति वदति नरे असौ उपनस्र. 
(सन्‌) तत्‌ श्य ख । हि सुङ्कतां प्रियम्‌ अनु रवस्पृहाया ( एव ) बिम्ब ॥१३४॥ 

्यास्या--परवति = ह पराऽधीने ।, हे वमयन्तिन्है भैमि 1 त्वा = भवती, 
किञ्चित्‌ = किमपि, न वदामि म=न कथयामि, मत्सविधे दीघर प्रणयसन्देशः 
किमर्थं न प्रहित इति कृत्वा नोपाकम इति भाव. है हंस~हे राजहस ।, दुतं = 
रीध्रम्‌, उपनम = समीपम्‌ आगच्छ । सा = दमयन्ती, मा = नरु, किमू, आहू 
वदति, शंस = कथय, तदिति शेष. । इति = एव वदति = माषमाणे, नर = 
नेषधे, असौ = हसः, उपनस्र. = समीपमागतं सनु तत्‌ = वृत्तान्तजात, शश स= 
कथयामास ! हि = यत, सुकृता = पुण्यात्मना, प्रियम्‌ अनु = इष्टाऽथं प्रति, 
स्वपृहाया- = निजेच्छाथा एव, विरुम्ब. = समयाधिक्यम्‌, न तु इच्छाऽनन्तर 
तत्सिद्धेविलम्ब इति भाव । १३४ ॥ 

अनुवाद.--"“हे पराऽधीने दमयन्ति ! मै तुम्हे कुछ मी नही कर्ता ह” । 
ह हंस । तुम सीघ्र मेरे पास आमो । दमयन्ती ने मृन्ते क्या कहा ? कहो 1" 
नल्के एेसा कहनेपर उस हसने राजाके समीप माकर सब वृत्तान्त बतलाया, 
क्योकि पुण्यात्माजोको अभीष्ट वस्तुकी प्रातिके किए अपनी इच्छाका मात्र विरम्ब 
होता दै ( इच्छाके अनन्तर अभीष्ट वस्तुकी प्राक्िमे विम्ब नही' होता है ) । 

टिष्पणी- परवति = पर + मतुप्‌ +-ष्ठीप्‌ ( सभ्बुद्धिसे ), “परतन्त्र पराऽ 
घीनः परवान्नाथवानपि'' । इत्यमरः । वदामि = वद ~+ कट्‌ + मिप्‌ । उपनम = 
उप + नम्‌ ~+ लोट्‌ + सिप्‌ । शस =रास्‌ + रोद्‌ +- सिप्‌ । वदति = वद्‌ 
लट्‌ ( शतु ) + डि । शरस = शस +- किट्‌ + तिप्‌ । सुकृतां = शोमन तवन्त 
इति सुकृतः, तेषाम्‌, सु-उपसगं पुर्वकं “क धातुसे !“युकमंपापमन्वपुण्येषु कनः" 
स सूत्रसे किवप्‌ प्रत्यय 1 प्रियम्‌ = “अनु इस पद की “अनुरक्षणे" इस सुत्रसे 


तृतीयः स १११ 


करम॑प्रवचनीय सज्ञा होनेसे उसके योगमे “कमंप्रवचनीययुक्ते द्वितीया" इससे 

द्वितीया । स्वस्पृह्यायाः = स्वस्य स्पृहा, तस्याः (ष० त°) । इस पद्मे सामान्यसे 

विशेषका समथंन होनेसे अर्थान्तरन्यास अलङ्खार है । माछिनी छन्द है ॥ १३४॥ 
कथितमपि नरेन्ः शसयामाप हसं 


शिभिति किमिति पृच्छन्‌ भावितं स प्रियायाः । 
अधिगतमतिवेलानन्दमदकमत्तः 


स्वयभपि शतङर्वस्तत्तथाऽन्वाचचक्षे ।॥ १३१ ॥ 

अन्वयः- स नरेन्द्र कथितम्‌ अपि प्रियाया भाषित किमिति किमिति पृच्छ 
हंसं शसयामास । ( कि च ) अतिवेलानन्दमारद्रीकमत्तः ( सन ) अधिगतं तत्‌ 
स्वयम्‌ अपि शतकृत्व अन्वाचचक्षे ।॥ १३५ ॥ 

व्याख्या-- स = पूर्वोक्त , नरेन्द्रः = राजा, नरः, कथितम्‌ अपि = उक्तम्‌ 
अपि, प्रियाया = दयिताया , दमयन्त्या इत्यथं. । भाषित = वचन, किमिति 
किमिति = कीटक्‌ कीहक्‌ इति, पृच्छतु = अनुयुञ्जानः समू, हस = राजहस, 
शसयामास = पुन आद्यापयामास । ( कि चे ) अतिवेलाऽऽनन्दमार्ीकमत्त. = 
अत्यन्तप्रमोदद्राक्षामदयुक्त ( सनं ) अधिगत = सम्यग्गृहीत, तत्‌हसप्रतिपादितं 
दमयन्तीमाषित, स्वयम्‌ अपि-आत्मना अपि, शतकृत्व शतवारम्‌, अन्वाचचक्षे= 
धन्‌दितवानू, मत्तोऽपि उक्तमेव वचन भूयो भूयो वक्तीति भाव ॥ १३५ ॥ 

नुवाद.-- राजा नलने हससे कहै गये भी दमयन्तीके वचनको कंसा ? 
कंसा ? एसा पृछकर हंससे फिर कहख्वाया । अत्यन्त भानन्दस्वरूप द्राक्षामयसे 


मत्त होकर सुने गये, इससे प्रतिपादित दमयन्तीके वचनका स्वयम्‌ भी सैकड़ो 
चार अनुवाद किया । १३५ ॥ 


रिप्पणी- नरेन्द्र = नराणाम्‌ इन्द्रः ( ष° त ० ) । पृच्छनू = प्रच्छ खद्‌ 
( शतु ) + सु" । हसम्‌ = शंस धातुके शब्दकमंक होनेसे णिचके न होनेपर कतु- 
सज्ञक हससे णिच्‌ होनेपर “गतिबुद्धिप्रत्यवसानाथंशन्दकर्माऽकमंकाणामणि कर्ता 
स णौ" इससे कमंसज्ञक होकर द्वितीया 1 शंसयामास = शंस + णिच्‌ + किट्‌ + 
तिप्‌ । अतिवेकाऽऽनन्दमा्द्रीकमत्त = अतिवेलदचाऽसौ अनन्द. ( क० धा० ) 1 
मृद्वीकाया ( द्राक्षाया ) विकारो माद्रीकम्‌, मद्रीका शब्दसे -^तस्य विकार" 
इससे अण्‌, आदि वृद्धि । अतिवेकाऽऽनन्द एव मारद्रीक ( रूपक ° ), तेन मत्तः 
( तु° त° ) । रातक्ृत्व. = शतवारम्‌, दात शब्दसे “सख्यायाः क्रियाऽऽम्यावृत्ति- 
गणने कृत्वसुच्‌" इस सूुत्रसे कृत्वसुच्‌ प्रत्यय । अन्वाचचक्षे = अनु +-आड्‌ + 
चक्षिड + लिट्‌ + त । इस पद्यमे रूपक अकुद्ार ओर माकिनी छन्द है ॥ १३५॥ 


११२ नेषधीयचरितं महाकाष्यम्‌ 


श्ीहं कविराज राजिमुकूट नद्भुारहौरः सुत 

श्रीहीरः सुषुवे जितेन्दिथचय मामल्ख्देवी च यम्‌ । 
तार्तीयीकतया मितोऽयमगमत्तस्य प्रबन्धे महा- 

काश्ये चाणि नैषघोयचरिने सर्गो निसर्गोज्ज्वलः । १३६ ॥ 


अन्वयः--कविराजराजिमृकूटाऽलङ्कारहीरः श्रीहीर मामल्ल्देवी च जिते-' 


न्दरियचयं य श्रीहूर्षं सुत सुषवे । तस्य प्रबन्धे चारुणि नैषधीयचरिते महाकाव्ये 
अय तार्तीयीकत्तया मित. निसर्गोज्ज्वल" सगं अगमत्‌ ।। १३६ ॥ 
च्यास्या- व्याख्यातपूवं रखोकः सक्षेवेण पुनर्व्याष्थायते । कविराजराजि- 
मुकुटारुङ्खारही रः = पण्डितश्वेष्ठश्रेणीकिरीटमूषणवच्रमणि , श्रीहीर , मामल्ल्देवी 
च, जित्ेन्दियचयं = वरीकृतहू षीकसमूह, य श्रीहर्षं, भुत = पुत्र, सुषवे = 
जनयामास । तस्य = श्रीहषंस्य, प्रबन्धे = रचनाया, चारुणि = पुन्दरे, नैषधीय- 
चरिते = तदाख्ये, महाकाव्ये, अय = स्निकृ्टस्थः, तार्ती यीकतया = तृतीयत्वेन, 
मित" = परिमित्त" निसगोज्जञ्विल ` = स्वभावसुन्दर", सगं = अध्यायः, अगमत्‌ = 
गतः समाप्त इति मावः ॥ १३६ ॥ 
अनुवादः--श्रेष्ट पण्डितोकी श्रेणीके मुकुटके हीरकस्वरूप श्रीहीर ओर 
मामट्लदेनीने इन्द्रियोको जीतनेवाङे जिन श्रीहुषं पुत्रको उत्पन्न किया, उनकी 
रचनामे सुन्दर, नैषधोयचरित महाकाव्यमे यद्‌ तृतीयसूपस्रे परिमित, स्वमावसे 
सुन्दर सगं समाप्त हआ ॥ १३६ ॥ 
टिप्पणी--तार्तीथीकतया = त्रयाणा पूरणं तृतीय, श्रि" शब्दसे “श्रे. 
सम्प्रसारणं च” इससे तीय प्रत्यय ओर सम्प्रसारण । तृतीय एवं तार्तीयीक., 
श्रृतीय' शम्दसे ““तृतीयादीकक्‌ स्वाऽ्थे वा वाच्य. इस वातिकसे स्वा्थमे 
विकल्पते ईकक्‌ प्रत्यय ओर कित्‌ होनेसे “किति च” इस सूत्रसे आदिवृद्धि । 
तार्तीयीकस्य मावः तार्तीयीकता, तया तार्तीयीकं +- तङ्‌ +-टाप्‌ +टा। चेष 
भाग पहर के समान । १३६ ॥ 
इति श्रीचन्द्रककलाऽभिख्यायां नैषधीयचरितन्याख्यायां तृतीयः सगं । 
छात्र प्रबोघकरणाऽथंसयं प्रयास- 
्टीकाकुतोऽत्र नहि कोऽपि मतिप्रकाक्ञः 1 
स्यात्संश्रसन्नमङृत शम दूषणं चेत्‌ 
क्षाम्यन्छु तदुबुधवसः सुकृत. प्रतीक्ष्याः ॥ 
[1 
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